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# भरी # 


बच्त्ढ्यू 
हा 
मेरा कत्तव्य है कि अपना पक्तव्य विस्तृत न कर संक्षेप 


खमाप्त कर दू' क्योंकि बहुमूल्य समय बातका वतंगड़ बनानेमें 
' विताना बुद्धिमानीके बिलकुल बिपरीत है। इस कारण कहना 
' केबछ यही है. कि मैंने पञ्मावके परित्यक्त और पवित्र प्रयागके 
| प्रसिद्ध षष्ठ “हिन्दी साहित्य सस्मेलनमें? यह अपूर्ण प्रबन्ध पढ़ा 
था। हिन्दी हितेषी, सहित्यलेवी, सुरसिक, समझदार श्रोताओंने 
खुनकर इसे सराहा । उन्‍्हींकी प्रेमपूर्ण प्रेरणा और परामशंसे 
इसका पूर्व्वाद्ध ही पुस्तकाकार प्रकाशित करनेका प्रयासी होता 


हूं। पूर्णाशा है, प्रेमी पाठक भी पढ़कर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। 
उम्रापतिकी उपासनासे उत्साहित हो उत्तराद्ध भी उपसित 


करनेमें उदासीनता न दिखा उचित उद्योग करूगा। किमधिकम। 


१०४ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, । मस्मशमानसमरेाल 
कलकत्ता, मिश्र जगन्नाथप्रसाद 
माघ पूर्णिमा, सं० १६७२ | चतुर्वेदी । 
द्वितीय वक्तव्य. 


१९ 


|. ह्षका विषय है कि पूर्व्य परार्थनाजुसार प्रेमी पाठकोंने इसे 
पढ़कर प्रसन्नता प्राप्त की ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलनने भी 
पाख्य पुस्तकोंमें इसे स्थान प्रदानकर गुण आहकताका गौरव 
पाया या। यह दूसरा संस्करण ही इसका साक्षी है। 


| ल्झ हद 

६, मुक्ताराम रो, कूपाकांक्षी 
कलकत्ता | सं० १६७५ चद्दी 
चसन्‍त ५, | पून्व॑ंपरिचित | 


# झी* ३ 
निवेदन. 


श्रीमान्‌ सभापति महाशय श्र सज्जन तभासदो, 

प्रबन्ध पाठके पहले यह प्रार्थना परमावश्यक प्रतीत 
होती है कि इसका नाम “अनुप्रासका अन्वेषण” है और अमी 
यह अधूरा ही है। यह सर्व्वसाधारणके लिये नहीं सिर्फ 
साहित्यसेवियोंके सनन्‍्तीपके लिये लिपिवद्ध हुआ है। यह कब, 
कहां, क्यों और कंसे लिखा गया यह खुननेसे ही समझमें भा 
जायगा। यदि आप छोगोंने पसन्‍्द्‌ किया तो इसे पूर्ण 
करनेका 'पूरा परिश्रम करूगा। अन्यथा अधबिचर्म अपूर्ण ही 
रहने दुंगा। 





# श्री * 
दे अनप्रासका ् कम हिला 
न अच्वेषणा. 
--+्च्खडटभडइक्‍लनननत_ 


चर्षो' व्यतीत हुए, मेरे आदरणीय अध्यापक श्रीयुत छलित- 
कुमार वन्यदोपाध्यायः विद्यारल एम० ए० महाशयने कंलकत्ता- 
कालेज स्कायरके युनिवर्सिटी इन्स्टीट्यू उसमें सन्‍्ध्या समय सभा- 
'पतिके स्वानपर सर गुरुदास वनजीकों विठा “अनुप्रासेर अह- 
हाख” शीर्षक बड्ूला प्रबन्ध पाठ किया था जिसमें उन्होंने 
चड़साषामें न्यवहत, प्रयुक्त और प्रचलित संस्कृत, अडुसेजी, 
उर्दू, हिन्दी और बड्ूछा शब्द, महावरे और कहावतें उद्धृत कर 
अजुप्रासका अधिकार बड़ूछा भाषापर दिखाया था। प्रबन्ध 
पढ़े जानेपर चड़ूछा चंगवासीके ( सम्पादक ) चावू विहारीलाल 
सरकार वोले कि “बांगलाई कोबीतार भाषा। कारोन एते 
ओनेक ओजुप्रास आछे । ओतो अनुप्रास आर कोनों भाषाते 
नाईं। ओजुप्रास कोबीतार ऐकटी गन ।” अथोत्‌ “बद्धछा हो 
कविताकी भाषा है क्योंकि इसमें जितना अलुप्रास है उतना 
ओर किसी भाषामें नहीं। अनुप्राल कविताका एक गुण है ।! 

मुझे बूढ़े बिहारी बावुकी यह वात बहुत घुरी लगी। पफ्मोंक्ि 
भारतके भालकी विन्दी इस हिन्दीको में कविताकी भाषा ज्ञानता 


( ४२ ) 
था क्‍या अवतक ज्ञानवा और मानता हूं। मैने सोचा, क्‍या 
हिन्दी भाषामें अनुप्रासका असाव है ? यदि नहीं, तो बडूला ही 
फ्यों कदविताकी भाषा घोषित की ज्ञायगी ? यह सोच विचार 
मेंने हिन्दीमं अनुप्रासका अन्वेषण आरस्स कर दिया। इस 
अजुसन्धानमे जो कुछ अपूब्च आविष्कार हुआ वही आज आप 
लोगोकि आगे अर्पित करता हूं। 
संस्कृत साहित्यमें अनुप्रासका अनुसन्धान अनावश्यक जाना 
क्योकि एक तो वह भारतकी प्रायः सब ही भाषाओंकी जननी 
है। उसपर सवफी समान श्रद्धा है। दूसरे उसके स्तोत्रतक 
जब अमुप्राससे अधिकृत हैं तब कार्व्योक्नी कथा ही क्‍या है ? 
निदर्शनके लिये निम्नलिखित स्तव ही पर्याप्त होगा-- 
“गाय वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम । 
त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु साम ॥?? 
“पापापहारि दरितारि तरंग घारि 
शैल्रग्रचारि गरिगरिराजगुहाविदारि | 
अभंकारकारि हरिपादरजोबहारि 
गांग॑ एनातठु सतत॑ शुभकारियारि ॥?? 
एक और सुनिये 
“नमस्ते:5स्वु यये त्वदंगग्रतंगात 
भुजंगास्तुस्गा कृरया। छवंगाः । 
अनंगारि संगा; ससंगा: शिवांगा 
भेज्गाधियांयी उत्तांया मवस्ति ॥! 


( हे) 


हिन्दी साहित्यमें भी मैंने प्यकी ओर प्रस्थान नहीं किया 
क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां अनुप्रासका अट्टा अ्भुतरूपसे जमा 
हुआ है। यथा--'* 
चस्पक चसेलिनसों चमनि चमत्कार, 
चमर्‌ चंचरीकके चितोत चोरे चित है | 
चांदी को चबूतरा चहूंघां चमचम करे, 
चन्दनसों गिरधरदास चरचित हैं । 
चारु चांदतारेकी चदोवा चारु चांदनीसो, 
चामीकर चोवनपे चंचला चकित हैं | 
चुत्रितकी चोकी चढी चन्दमुख्ी चूडामनि, 
चाहनसों चेत करें चेनके चरित्र हैं ॥ 
अन्य भाषासाषी अपनी अपनी भाषाके दो चार शब्दोंमें 
अजुप्रास आता अवलोकन कर आनन्दित और गद्ढठद हो जाते 
हैं। पर यहां तो चारों चरणोंमें चकारकी भरमार है! अफ- 
सोस है, तोसी हम हिन्दीकी हिमायत न कर उद्ूँ अंगरेजीका 
ही आलहा अलापते हैं। खेर । 
इसलिये मेंने पद्य परित्याग कर गद्यकी ओर ही गमन किया 
और घष्टां शराज़ार्रस, राजारंक, रावउमराव, सेठसाहकार, 
कविकोबिद, शानीध्यानी, योगोयती, साधुसन्यासीसे लेकर 
नौकर चाकर, तेलोतमोली, बनियां बक्काल, कट्दार कलूवार, 


ह ( ४) 


मेहतर चमार, कोरी किसान और लुत्चेलफ॑गेतककी बातचीत, 
गपशप, वात विचार, रहनसहन, खानपान, रफ़्तारशुफतार, 
चालचलन, चालढालह, मेल्मुलाकात, रजूरूप, आकृति प्रकृति, 
जानपहचान, हेलमेल, प्रेमप्रीति, आवभाव, जातपांत, रीतरस्म, 
रस्मरवाज, रीतनीत, पहनावे ओढ़ाबे, डीलडोल, ठाठवाठ, वोल- 
चाल, संगसाथ, संगत सोहवतमें अनुप्रासका अमल द्खल पाया । 
मेंने अपनी ओरसे न कुछ घटाया न बढ़ाया, न काटा न छांटा 
ओर न चुस्त दुरुस्त ही किया। शब्दोंकी जिस सूरत शकलमें 
जहां पाया वहांसे वेसेही उठाकर ठौरठिकानेसे मौकामहरू देख 
रख भर दिया है। 

अन्वेषणके पहले अनुप्रासका नामधाम, आकार प्रकार, 
रडूढ़ड़ और नामोनिशान जान लेना जरूरी है। अड्ूरेजीफे 
23]॥९€78870॥ 6: 2550॥9706, उर्दू फारसीका काफिया रदीफ 
और संस्कृत हिन्दीका अनुप्रास नाममे दो होनेपर भी काममें 
एक ही हैं । 

सखरके विना व्यश्नन वर्णके साम्यकों अनुप्रास कद्दने है । 
यानी घावय और वाकक्‍्यांशर्म वारंवार एक ही प्रकारके व्यञ्ञन 
वर्णके आनेको अनुप्रास कहते हैं। इसके अनेक रापझुपान्तर 
हैं पर प्रधान पांच ही हैं जसे ; 
( १ ) छेकानुपरास--भोजन बिना भजन | 
(२) चुत्यजुप्रास--दिन्दी साहित्य सम्मेलनफ्रे समापतिका 

सुन्दर सिंदासन | 


( ५) 
(३) भ्रृ त्यनुप्रास--खेलकूद, जड़लझाड़ी । । 
(४) अन्त्याजुप्रास--अन्न तत्न सर्वत्र है, भारतमित्र सुपत्र। 
( ५) लाटानुप्रास--शिक्षिता अबला अबला नहों है। 


अच्छा अब असली हाल सखुनिये । अचुसन्धानके अर्थ कमर 
कसते ही मुझे अपने इदंगिदं, अगलूबगल, अडोसपड़ोस, टोले 
मुहले, घरवाहर, भीतरबाहर, आसपास, इधरउधर, नातेरिएते, 
बन्धुवान्धव, भाईबन्द, भाईभसतीजे, कुठुमकबीला, पुत्रकलत्र, 
बालबच्चे, लड़के वाले, जोरुजांते, चूलहेचकी, धरबार, अपने- 
बेगाने, मानसानेज, भाईबिरादरी, खानदान, परिवार तमाम 
अनुप्रास ही अनुप्रास नजर आने रूगा | इसका अनुमान नहीं 
प्रत्यक्ष प्रमाण लीजिये । मेरा नाम जगन्नाथप्रसाद, स्टेशन जमुई, 
सखुर जहांगीरपुरनिवासी जौनमाने जसवन्तरायजीके जेठेबेटे 
जयन्तीप्रसादज्णी, मामा ज़यकृष्णुलालजी और लड़का यदुनन्द्न 
है। मेरा आदि निवास मथुरा, मध्य मिरजापुर और वर्त्तमान 
मलयपुर जिला सु गेर, प्रवास मुक्ताराम बाबू स्ट्री:2 ( कलकत्ता ) 
अल्ल मईमिश्र, हिसस्‍्सेदार मिस्जामलजी और चाचा मुरारीलांल 
तथा मथुराप्रसाद महोदय हैं। उपाधि चौबे चतुर्वेदी, काम 
चपड़ेका और उमर चालीसकी है। गोत्र सौक्रव है। किस्सा 
कोताह, परिजन, पुरजन, अरित, खजन सबकी मोहममता 
और मायामोह छोड़, मुंह मोड़ सज़धज और वनठनकर अनु- 
प्रासकी तलाशमें निकल पड़ा। 


( ६ ) 


वाणिज्य व्यापार. 

चूंकि अपना धर्स्सकर्स घाणिज्य व्यापास्से चलता है-- 
नोकरीचाकरीसे कुछ लेनादेना नही । बस, जवानी दीवानीके 
फन्देमें फंस मनमानी घरजानी करता पहले बड़ाल बड्ढुकी 
बड़ावाजार ब्रे श्व्में ज्ञा पहुचा तो क्या देखता हूं कि, रोकड़ 
जाकड़, हिलाव किताव, खाते पत्तर, उचन्तखाते, खर्चखाते, 
खेरात खाते, खुदरा खर्च खाते, वह खाते, व्याजव्द, लेनदेन, 
नकराई सकराई, मितीके भ्रुगतान, खोखे, पेठ परपेठ, देनेपावने, 
नाम जमा, लेवाल देवाल, लेवाल वेचवाल, साझे शराकत, 
सोदाखुलूफ, तारवार, लेने बेचने, खरीद विक्री, खरीद फरोख्त, 
घेचनेषोचने, मोल लेने, क्रमविक्रय, माठटाल, मालजाल, माल- 
मता, विछटीवीजक, वाकीबकाये, मत्थेपीते, ज़मीन जायदाद, 
घनदौीलत, धनधान्य, अन्नधन, सोकेसवाये, नफफेमुनाफे, नफे- 
सुकसान, आमदनी रफ्तनी, आगत निगंत, रूकधोक, द्रदाम, 
मोलतोल, चोहनीव्, वाजारदर, देनदार, दुकानदार, सर्राफ, 
बजाज, मुनीम शुमाश्ते और वसनेके ब्राह्मणोंकी कौन कहे. 
दियाले निकालने, टाट उलदने, वम बोलने, आफीशियल असा- 
यनी भर इनसालबेंट _ अदारततकमें अनुप्रासकां आसन जमा 
है। फेचल यहीं नहीं दल्लाल, नमूने, कामकाज, कारवार, 
कारव्योदार, कामधन्धे, खुशीके सौदे, कलकारखाने, कलके 
कुली, जहाजकी जेंटी और वह्टेचई में भी आप था प्रढे 
ह्‌। 


( ७ ) 

बाजार बढ़े चढ़े या घटे, गिरे या उठे, तेज हो या मन्दा, 
झुत्त या समान रहे, मारवाड़ी महाजन हो चाहे बडगली ब्योपारी, 
व्योहरे बनिये हों चाहे ब्राह्मण, अनुप्रासके चक्करमें सब ही हैं । 
उत्तमर्ण अधमर्णमे, खद्ेशी शिल्पमें, सूची शिल्पमें, श्रमशिव्पमें, 
शिल्पसभामें, श्रमजीवी समवायमें, कृपिशिल्पप्रदृ्शिनीमे, चेश्य- 
तृत्तिमें, व्यवसायात्मिका बुद्धिमें, विज्ञान घाणिज्यमे, अर्थशास्त्र- 
मे, कछाकौशलमें, व्यापारे बसते लक्ष्मी या लक्ष्मीबंसति 
चाणिज्ये इस सूलमन्त्रमें भो अजुप्रात आ गया है। अमानतमें 
खयानत करों, धन गवन फरो, चाहे बचत बचाकर नौ नकद 
न तेरह उधार करो, कच्चा चिह्ठं को पक्का समझो या सफेद्कों 
स्याह करो, वडूले वन्‍्धकका वन्दोबस्त कर ब्याज बढ़ाओ, जूद 
पादका फाटका या सद्दा करो पर अनुप्रासका अदर्शन न 
होगा। 

हमारे लाखके लेनेवाले रेलीब्रद्स, अनेथोौजन, वेकरस्रे, 
टोमसनलेजब और छालमारसलूपर तथा वेचनेवाले मिरजापुरी 
महाजन गरीब फकीर, वन्धू बुझावन, मडुन झड़न, शिवचरन- 
सहाई, झतब्बूछाछ, चुन्नीठाल लूनावत और रामखरूपराम 
रामसकलरामपर भी अनुप्राखका अजुअह है। यह दूकानदारी 
या वनावटी बात नहीं, सथ्चा सौदा है । 

अग्नसर हुआ तो करूकत्तेंके बड़े बाजारमे, दिल्लीके चांदनी 
चौकमें, वनारसके उठेरी बाजारमें, आगरेके किनारीवाजारमें, 
मिरजापुरके धून्‍्धीकटरेमे, कानपुरके कलकटरगञमे, जयपुरके 


( ८) 


जोहरीवाजारमें, प्रयागके जानसेनगश्नमें, मुगेरके वेलनवाजारमें, 
भागलरूपुरके नाथनगर, सूजागञमें, मेनपुरीके मदार द्रवाजेमें, 
पटनेके खुचकल्ल में, वम्बईके कालूवा देवीमें भरी अनुप्रासकों 
अकड़ते पाया। अस्तु। 
साहित्य, 

अज्जंन उपाज्जनके उपरान्त खाहित्यसेवा है। खंस्क्ृत 
साहित्यकी कौन कहे, राष्ट्र भापा हिन्दीके साहिष्यससारमें भी 
अलुघ्रालकी आंधी आ गयी है। दिव्यद्वण्टिसे नही चम्म॑चक्षुओंसे 
ही चश्मा लगा आप देखेंगे कि, कविकुलकुम्तुदुकाधर, काव्य- 
काननकेसरी और कविताकुञ्रकोकिल कालिदास भी काव्य- 
कल्पनामें अनुप्रासका आवाहन करते हैं। कही कहीं तो कष्ट- 
कल्पनासे काव्यका कलेवर कलुपित हो जाता है। यह कपोल- 
कल्पना नहीं कवि कोविदोका कहना है । खंर, चंशीवट, यमुना 
निकट, मोर सुकुट, पीतपट, कालिन्दीकृल, राघामाघधव, बज- 
वनिता, छलिता, विधुवदनी, कुचर कन्हैया, नन्‍द्‌ यशोदा, वखुदेव 
देवकी, वृन्दावन, गिरिगोवद्ध न, ग्वालबाल, गो गोप गोपी, 
तालूतमाल, रसार साल, छवंगलता, विपिनबिहारी, नन्द्नन्दुन, 
विस्टव्यथा, वियोगव्यथा, संयोग वियोग, मधुर मिलन, मदन- 
महोत्सव आर मलयानिल दी नहीं मिल्दियोक्की क्ंकार, दीर 
बादर, घवगज्जन वर्षण, दामिनीकी दमक, चपलाकी चमक, 
बादरकी गरज्ञ, शीतल खुरनन्‍्ध मन्द्‌ भास्त, कुसुमकछिका, मंदन- 
मझरी, चीरवहटी, चोआचन्दन, अतर अर्गज़ा, तेलफुलेल, मेंहदी 
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महावर, सोलहश्टड्राएण, झुगमद, राहुरदू, कुमुद॒ कमलकलहार, 
स्पलकमल, सरसिज, सरोरुह, प्मपत्र, एलालता, लऊज्ञावती लता, 
छुईमुईकी पत्ती, कोयऊकी कुहक, कृजितकुअकुटीर, शशि, बसनन्‍्ती 
वायु, मलयमारुत, मधुमास, युवक युवती, नवयोवन, षोड़शी, 
स्सरशर, पवित्र प्रेम, प्रेमपाश, प्रेमपिपासा, यामिनीयापन, र्मणी- 
रल, सुखसागर, रससागर, दुःखदावानल, अन्धअनुराग, मुग्धा- 
मध्या, प्रोपितपतिका, वासकसज्ला, अधवा विधवा खधवा, 
चित्तचोर, सनमोहन, मद्नमोहन, दि्लिदार यार, प्राणनाथ, 
प्राणप्रिय, पीनपयोधर, प्रेमपत्र, प्रेमपताका, प्राणदान, छुखसवप्न, 
आलिडूनचुस्वन, चूमाचाटी, पादपन्न, कृत्रिम कोप, श्र भड़, भ्कुटी- 
भड्ठी, मानमरईन और मानभञ्ञन सी अनुप्रासके अधीन है। 

कस्बुश्नीव, बाहुबली, करकमल, पद्मपलाशलोचन, कुचकमल, 
कुचकलश, कुच कुस्स, निविड़नितम्ब, पदपलछव, गज़गमन, हरिण- 
नयन, केसरिकटि, गोल कपोल, गुलाबी गाल, कोमछ कर, 
दाड़िमद्सन और साफ खुथरी गोरी नारीकी मधुर मुसकानमें 
अनुपरासका जसे वास है वैसे ही काली कलूटी, मेली कुचेली, 
नाटी मोटी खोटी छोटी, कर्कशा, कलूहकारिणी कुलटाके विखरे 
चालोंमें भी है। तात्पर्य यह कि, प्रेममें नेम नहीं, तकलू फमे 
सरासर तकलीफ है। प्रेमका पन्‍थ ही पृथक है। निराला 
होनेपर भी आला है। इसमें खुख दुःख और जीवन मरण 
दीनों हैं। हँसा सो फँसा। इशक हकीकी हो या मजाजी 
उसमें मार और प्यार दोनों हैं। भगतके वसमें हैं सगवान। 


( १० ) 

आशिक माशूक और प्रेमिकप्रेमिकाओंके हावभाव, नाजनखरे, 
चोंचले, ढकोसले अश्ुक्तमोगी ही जानते हैं। जो दिलजले हैं 
उनका दिरू भरता कहों क्‍यों रूगने रगा। जो सदा सर्व्वंदा 
मविखयां मारा करते हैं उनसे भरता क्या होना जाना है । जिसका 
सनेह सच्चा है वह छाख आफत विपत होते भी सही सला- 
मत मंजिले मकसूदको पहुंच जाता है। उसके लिये विप्नवाधा, 
विपद्वाधा कुछ है ही नहीं। यहांतक तो अनुप्रास आया। 
अब आगे राम मालिक है। 

व्याकरणके वत्तमानभूतसविष्यतमें, संक्षासव्व॑नाममें, विशेष्य 
विशेषणमें, सन्धिसमासमें, कर्त्ताक्रियाकारकमें, कर्ताकर्स्म- 
करणमें, उपादानसम्प्रदानभधिकरणमें, सम्वन्धसस्वों धनमें, उद्दे श्य 
विध यमें, कर्तरिकर्स्मणि प्रयोग, तत्यु रुष कर्म्मधारय बहुत्नीहि 
बन्द छ्विगु समासोंमें, विभक्तिप्रत्ययमें, प्रकृतिप्रत्ययमें, आसक्ति- 
आकांक्षामें, सार्थक निरर्थक शब्दोंमें, जातिव्यक्ति और भाववाचक 
खसंजश[|ओंमे जब अनुप्रासका निवास है तव सामयिक साहित्यकी 
सामम्नी कागजकरूम, कलूमपेनसिल, झलपेनसिल, हेन्डल होल- 
डर, स्याही सोख, निब पिन, चाकूकेची, एंडीटर कस्पोजिट्ण 
प्रिवटर पवलिशर, सम्पादक झुद्गक प्रकाशक, प्राप्तपत्र, प्रेरितपत्र, 
सम्पादकीय स्तस्म, साहित्यसमाचार, तार समाचार, तड़ित 
समाचार, वार तरड्ू, विविध समाचार, मुफस्सि्समाचार, 
साहित्य समाठोचना, क्रोड़पत्र, वेल्युपेदल पारसल और प्रेस 
सेनसरसें भी अवश्य ही है। 


( ११ ) 


भारतमित्र, अभ्युद्य, प्रेमपृष्प, वंगवासी, प्रताप, जयाजीप्रताप, 
सज्जनकीत्तिसुधाकर, वीरभारत, पाटलिपुत्र, विहारबन्धु, मिथिल्ता- 
मिहिर, सत्यसलमाचार, सत्यसनातन, चित्रमयजगत्‌, सद्धर्स्म- 
प्रचारक, अवधवासी, आनन्द, वेंकटेश्वर समाचार, देनिक तथा 
साप्ताहिक पत्रेमें और सरस्वती, मय्यांदा, नवनीत, जासूस, नव- 
जीवन, सारदाविनोद, स््रीदर्पण, मनोरञ्ञन, वेष्णवसर्वस्व, सुधा- 
विधि, चतुर्वेदी चन्द्रिका, महामएडल मेगजीन, त्रह्मचारी, ललिता 
नामक मासिक पत्नोंमें अजुप्रासका अंश है। 

लेखकॉमें वावू बालमुझुन्द वर्मा, गंगाप्रसाद गुष्ठ, छाछा 
भगवानदीन, त्रजराज वहादुर बी० ए०, नरेन्द्रनारायण, भास्कर 
भालेराव, हरिहरसुरूप शास्त्री, तीथ त्रप सकलनारायण शर्म्मा, 
अस्विकाप्रसाद्‌ वाजपेयी, वाझुदेव, बावूराव विष्णु पराड़कर, 
यशोदानन्द्न अखौरी, रामनारायण चतुर्वेदी, महाचीरप्रसाद 
हिवेदी, प्मसिंह शर्मा, विद्याचारिधि, ( ज्वालाप्रसाद मिश्र ), 
नन्‍्दकुमारदेव शर्म्मा, गिरिजाकुमार धोष, चन्द्रधर शुछेरी, 
इृप्णुकान्त, सन्नन द्विवेदी गजपुरी, गोपालूराम गहमरी, रामजी 
लाल, छज्जारास, रुद्रदत्त, गोरीशड्ुर हीराचन्दु, राधाचरण, 
हारकाप्रसाद चतुर्वेदी, रामावतार, रामरणविजयसिंह, अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय, देवकीनन्द्न, राय देवीप्रसाद पूर्ण, भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र, अस्विकादत्त व्यास, माधव मिश्र, श्रीनियासदास, 
सदानन्द मिश्र, तोताराम, लछ छाल और लेखिकाओंमें यशोदा 
देवी, राजमन्नी देवी, ऋष्णकला, कृष्णकुमारी, तोर्न देवी छूली, 


( १२ ) 


रामेश्वरी नेहरू और हेमन्तकुमारी चौधरी अनुप्रासके अन्तर्गत ही 
मिलों । 

द्विवेदीजी कृत 'कालिदासकी निरंकुशता', मनसाराम लिखित 
“निरंकुशता निद््शन', आत्माराम रचित 'अनस्िरता', मौजीराम- 
का विचार वैचित्रध', शिवशम्भु शम्मके चिट, मस्तरामके 
मन्तव्य, मनखुखाका मनसूबा, गिटपिटानन्दं, गोलमालकारी, 
फलकत्तेकी साहित्यसंवरद्धिनी सभा, प्रयाग या फीरोजाबादका 
भारती भवन, पाठकजीका पद्मकोट, सिंहजीका 'सतसई संहार', 
व्यासजीका “विहारी विहार”, प्रतापनारायणजीका 'सांगीत 
शाकुन्तल', श्यास+शुक+गर्णेश विहारी मिश्रोंका वन्धुविनोद', 
या 'कविकीर्त्तन! तथा 'नवरल', मेथिलीशरणकी 'भारत भारती', 
अयोध्यासिंहजीका “प्रिय प्रवास” तथा 'ठेठ हिन्दीका ठाठ?, 
अयोध्यानरेशका “रसकुसुमाकर', जोधपुरी मुरारिदानजीका 
यशवन्त यशोभूषण” और मेरा 'संसास्चक्र' तथा “विचित्र 
वचिचरण! भी अनुप्रास आमेज है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति होनेके सबब ही मान- 
नीय मदनमोहन मालवीय, गोविन्द्नारायण मिश्र, वर्द्रीनारायण 
चौधरी, महात्मा मुनशीराम और पंडित श्रीधर पाठक तथा महा- 
मन्‍त्री पुरुषोत्तददास टनडनकों भी अनुप्रासने अछूता न छोड़ा । 

अनुप्रासके अत्यन्त आगअहसे ही वावू श्यामसुन्द्र दास इस 
चार सभापतिके आसनपर आसीन हुए । पं० ठाकुखत्त शर्म्मा 
स्वागतकारिणी समितिके मन्त्रिपदकों त्याग जड़ीबूटी जमा करने 


कि 


( १३ ) 


'हिमशेल शिखरपर सिधारे और पं० राजाराम शास्त्री उक्त पदूपर 
पधारे थे। अनुप्रासके अनुरोधसे ही राय रामशरणदास वहा- 
डुस्‍ने भी खागतकारिणी समितिका अध्यक्ष होना अद्भीकार 
किया और मनहूस मुहरंमकी तड़ तातीक तजकर क्रिसमसका 
खुहावना समय स्थिर हुआ। लोगोंको लखनऊसे ही लाहोर 
चलनेकी लालसा लगभग साल भरसे लगी हुई थी पर दाना- 
पानीने सबपर पानी फेर दिया। अन्नजल बड़ा प्रवक हे। 
पग्गड़बाज पञ्माबियोंकी परिवत्तंनप्रियता अथवा लहरी छाहौ- 
रियोकी लबड़धोंधोंसे हमारे तुम्हारे सबके छक्के छूट गये। 
हक बक्के हो इधर उधर ताक झांक करने लगे। धघिघ्घी बंध 
गयी, बोल बन्द हुए। पर स्थायी समिति स्थिर रही। किं- 
कर्त्तव्यविमूढ़ न हो उसने सोचा समझा और अलाहाबादमें ही 
अधिवेशनका आयोजन कर एक सख्त सवाल या मुफीद मसला 
हल कर डाला । लिहाजा लाचार हो छाहोरकी छरम्बी मुसा- 
फरीसे मुह मोड़ अनुप्रासके अनुसन्धानमें में भी पञ्ञाब मेलसे 
'पटने होता प्रयाग पहुंच ही गया । 


धर्म्म, 


साहित्य सेवाके बाद धर्म्म कर्म्म हे। धर्म्मान्थ, धर्म्म- 
धघुरन्धर, धर्सघुरीण, धर्स्माचतार और सनातनधर्म्मांचलम्वी बन 
कर पोथीपुराण, श्र्‌ तिस्मृति, शास्त्रपुराणका पठन-पाठन और 
अवण मनन निद्ध्यासन करो, प्रतिमापूजन प्रतिपादन, मूर्चि- 
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पूजामरडन और श्राद्ध तर्पणका शड्भा-समाघान करो ; पाखरडी 
पंडों, पुरोहितों और परिडतोंके पैर पूजो, छकीरके फक्ीर बनो, 
संयमनियम, तीर्थ खत, योगमोग, जपतप, यागयज्ञ, ज्ञानध्यान, 
स्वानध्यान, पूजापाठ कर कर्म्मकाएडी कहाओ, ह॒न्य कव्य गब्य, 
पत्चामृतपश्चगव्य, धूपदीप, चन्दन, पुष्प, कुमकुम, ग्रड़गजरू, 
-चुलकूसीदुल और ताम्बूछठ पू'गीफलसे परमात्माका पूजन अर्च्धन 
करो, चाद्दे आर्य्यरूमाजी हो वालविवाह, विधवा विवाह, वहु- 
विवाह, दृद्ध विवाह, बेमेल व्याहका विरोध कर समाज सस्कार, 
समाज खुधारके साथ नियोग निरूपण करो या खरण्डनमरडन, 
शास्त्रार्थ, सन्ध्यावन्द्न, होमहवन कर मांसपार्टो, घासपांटीं पेदा 
करो पर अनुप्रास सदा सर्वत्र अनुसरण करता है। केवल यहीं 
नहीं ; प्रवृत्ति निवृत्ति, खर्ग नरक, पापपुण्य, अर्थ धर्म काम 
मोक्ष, मुक्ति मोक्ष, छोक परछोक, यमयातना, साकार निराकार, 
निमु ण सशुण, काशीकरवट, दान पुएय, जन्म मरण, जन्ममृत्यु, 
विषयवासना, ब्रह्मविद्या, मुक्तिमार्ग, शान नेत्र, आगम निगम, 
बेद्‌ उपनिषद्‌, वेद बेदाड़ः वेदान्त, ब्रह्मवेवर्स, श्रीमद्गगवद्वीता, 
शार्त्रसिद्ध विधि निषेध और वेद्विदित कर्मों मे भी अनुप्मासका 
आदर देखा । 

आचारविचार, नेमधरम, नित्यनेमित्तिक क्रिया कर्म, ध्यान- 
धारणा, स्तवस्तोत्र, यन्त्रमन्ततन्त्र, ऋद्धिसिद्धि, शुभलाभ, 
भजनपूजन, भगवश्चिन्तन, प्रायश्वित्त पुस्क्ररण, बृद्धिश्राद, आय- 
श्राद्ध, सपिएडणश्राद्ध, पितृप्रेतकत्य, पिएडप्रदान, कपालक्रिया, 
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जलाअलि, तिलाञलि,, पितपक्ष और गोप्रासमें भी अनुप्रासका 
अनुभव किया । 

द्रसपरस मज्जन पान करो, सत्सड़ः या साधुसमागमसे 
दुस्पारासार संसारकों अनित्य समझो, या सोसारिक सुखसमस्भोी- 
गमें सारा समय समर्पित कर दो, भारवाड़ी सहायक समिति 
संस्थापित करें या श्रीविशुद्धानन्द्‌ सरखती विद्यालय चनवार्चें 
पर वह अनुभाससे अलग नहीं हो सकते। झुनझुनूवालेका 
छ्छमन झुला, रामचन्द्र गोइनकाका जनाना घाट, सोदपुर्की 
पिंजरापोछ, राय बहादुर बद्रीदास मुकीसका माणिकतले वाला 
मन्द्रि, मिरजापुरकी गोवर्द्धगगोशाला, सहारनपुण्का ( मेरी ) 
सारदासदन, कांगड़ीका गुरुकुछ, हिन्दीहीन हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वावा ज्ञानानन्दका शरीर और निगमागम मरडक्तीं, व्याख्यान- 
वाचस्पति महामन्त्रो दीनद्यालुज्ीका श्रीभाणस्तघर्स महामएडरू, 
प्रयागकी सेवासमिति और थूकापन्थी भी अनुप्रासके आश्रित 
ही हैं। 

हिन्दुओंके परञह्म परसात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव, वरुण 
कुषचेर, जय विजय नामक दोनों द्वारपाछ, रूख्यचन्द्र, 
अहनक्षत्र, काही कम्का शीतरछा, खरस्॒ती, महामाया, 
इन्द्राणी, शवांणी, रुद्राणी, कल्याणी, देवदानवों, देवीदेवताओं, 
नरीकिन्नरी अप्सराओं, गन्धव्वो" ओर भूतप्रेत पिशाचोंमें ही 
नहों मुसलमानोंके पाकपरवरद्गार अकबर, हजरत मुहम्मद, 
पीर पेगम्वर,  पांचपीर, हसन हुसेन, मकक मदीने, 
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भ्रमका गौरव ग्वालोंकी कौन कहे, गोस्वामियोंतकमें है | इस- 
लिये अब में गृहस्थके घरमें ही घुसकर अजुप्रासकी तलाश 
करता हूँ क्योंकि धर्मकी चर्चा करना लोहेके चने 
चबाने हैं। 
गृहस्थाश्रम. 

ग्रहस्थाश्रममें गमन करते ही विचाह--पाणिग्रहणकी चिन्ता 
चित्तको चश्चल करती है। घरनीके बिना धर नहीं--श्रहिणीके 
बिना गृह नहीं । खजनों, परिजनों, पुरजनोंसे नीची नज़र न 
करो तो वनी बात विगड़ती है फ्योंकि क्ांरेबारे, कांरेकन्फा 
सड़साथ ठहरा। शहर, बाजार और नगरकी ही नहीं गँवई 
गांव और दिहातोंकी भी यही दशा है। दांदा दादी, माता- 
पिता, चाचा चाची, काका काकी, भाई भौजाई, भाई भतीजे, 
जीजा जीजी, फूफा फूफो, नाना नानी, मामा मामी और चहन 
वहनोईकी बदौलत सम्बन्ध--सगार्त्त--सगाई हो गयी । वेद्क 
लौकिक रीतभांत होने छगी। गाने बजाने, नाचगान, रागरडूका 
वाजार गर्म हुआ। चहलपहल हुई। सजघधज, वाजेगाजे, ठाठ- 
वाठ, धूमधाम, धूमधड़क, ठुमतराक और शानशौकतसे ठस्सेके 
साथ वनरेंने सिरपर सेहरा रख घरसे थोड़ी या पीनस 
पाछकी, तामजाम या विहारकी खड़खड़िया पर शुभसायतमें 
यात्रा की। अपने बेगाने, अपने पराये वराती बने । खाते पीते, 
उठते बैठते, सोते जागते पैदल चलते टीक ठिकाने पहुचें। यह 
उस समयकी वात है जब रेलका जाल नहीं फैला था। अब 
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ती सेशन जा, टिकट कठा, माल तुछा, महसूल दे दिवा पलाट- 
फौर्मपर यहलने लगे। पहलेसे डब्बे रिज़र्व करा लो तो कोई 
झंझट नहीं। सिगनेलने सिर झुकाया। गाड़ी आयी। चढ़ 
चैंठे। नहीं तो भीड़माड़में घक्मघकी, ठेलमठेले, ठायंठायं, चर 
चण, ले ले, दे दे, तू तू, में में, हायहाय ही नहों, लप्पंड़ थप्पड़ 
घौलूधप्पे, चपत तमाचे, चांदे चटकने चनकटे, मुक्के, लात जूते, 
जूतीपेजार, मारपीट तककी नौबत पहु'च जाती है। पर तोभी 
गाड़ीमें शुज्ञर नहीं। घंटा बजते सीटी हुई ओर गाड़ी यहे गयी 
चह गयी। कुलियोंकी कामना पूरी करनेमें कोताही की और 
हुल्त हुईं। इससे सुशनमास्टरसे ले मेहतरतकका मुंह मीठा 
करना मुसाफिरोंके लिये मुफीद है। तीखरे दरजेंके मुसा- 
फिरॉंसे ही रेलवेवा्ोंका रोजी रुजगार, रोजीरोटी चलती है. 
और घर भरता है पर तोभी उनके खुख छुखका पूछनेचाला 
कोई नहीं और न कोई उनकी खोज खबर ही छेता है। सच- 
मसुच उनका धनीधोरी कोई नहीं है। गर्मीके सौसममें पथिक 
पिपासासे पीड़ित हो पुकारते पुकारते पसीने पसीने हो जाते 
हैं पर पानीपांडेजी ( चाहे वह कोरी कलवार ही क्‍यों न हों ) 
'व्ससे मस नहीं होते। कृपा कर आये भी तो डोलछ, बारूटी, 
छोटा खाली दिखा रफूचकर हो जाते हैं। सुसलमानोंके सके 
या विहिश्ती खुराही ग्रिछास लिये पहले गोरे गार्ड ड्राइवरोंके 
ढिग जाते। पीछे मकरूद सुसाफिरोंका सुआइना करते हैं। 
यही नहीं, गाड़ियां लड़ गयीं या आपसमें उनकी टक्कर हो 
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गयी तो जानकी जोखिम है। प्राणपखेरूके उड़नेमें विलस्य 
नहीं होता। 

अच्छा अब आगेका हार अहवाल सुनिये। बरातके डेरा 
डालते ही बेटीकें बापपर बेसाव पड़ने लगती है। चह बेचारा 
वराती घराती, आये गये, पई पाहुने, न्योतहारी व्योहारी, दोस्त 
आशना, गुरु पुरोहित, सगे सस्बन्धीके आवभाव, आदर 
सत्कार, खिलाने पिलाने खुलानेके भवन्धमें ही पग जाता है। 
गरजने चिल्लानें, चकने भूकने, समझाने बुझाने और ग़ुलूगपाड़ेसे 
तबीयत हैरान परेशान रहती है। खुबह शाम, सांझ सबेरे 
जब देखो तब वही बात। अकेलेकी आफत है। जो धन 
जनसे भरा पूरा है उसकी कुछ मत पूछो। भागवानका हल 
भूत जोतता है। गरीबोंकों सगवानका ही भरोसा है। उनका 
वेड़ा वही पार करता है। इस लिये हिम्मत हारने या मन 
मारनेकी जरूरत नहीं। पर ओऔरते' गीत गाने, गाली गाने, 
सीठने सुनाने, सिद्धारपटार करने और चोटीपाटी, मेंहदी महा- 
वर, मिस्सी सुरमेंमें ही मस्त रहती हैं। उन्हें फालतू वातोसे 
क्या मतरूब ? खेर, शुभ समयमें कन्यादान हुआ। मातृका 
पूजन, शाखोच्चार, सप्तपदी, पाद्यक्षालन, मधुपक, सिन्दूरदान 
आदि शास्द्रींक्त रीतियां यथासमय की गयीं । 

मांगरमंडवे, तेलताई, कुंचरकलेवे, चचीमिलाई, गूथखुलाई, 
पत्तलबदकौभल, टीकापटा, पांचपखरावनी आदि स्लियाचारमें छुछ 
फोरकसर या गरूती भूल नहीं रही | यहांतक कि गोवरण्गणेशकी 
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पूजा भी पहछे ही विधिवत्‌ कर दी गयी थी। बर बधूको 
बधाइयां और मुवारकबाद मिला। दोनों ओर बारे न्यारे हुए । 
खर्चवर्य हैसियतके हिसावसे करना ही होशियारोंका वसूल है। 
नहीं तो व्याह बाद पत्तर भारी हो जाती है । 

इसके बाद जेमाजूठी, ज्योनार भोज, भोजन-छाजनकी बारी 
आयी। आहारेव्यौहारे छज्ञा न कारे। लाचार निलंज्ज हो 
न्योता खाने छोग चले आये। पहले पानीपत्तर, जलूपत्तल, 
परीसनेकी पुरानी प्रथा है। अब साथमें लोटा गिलास लानेकी 
चाल चल बसी है | इस लिये किसोरों, सकोरों, पुरबोंका प्रबन्ध 
हो जाता है। कच्चीपकी, निखरेसखरे, आमिष निरामिषका 
विचार बेहद बढ़ गया है। घृतपक्क' पयोपक्क के भी प्रेमी हैं | पर 
कानकुब्जोकी कहानी अकथ है । वह तीन जने इकट्ठ हो तेरह: 
चूलदे चाहते हैं। बेटी रोटी व्यौहारका वहां बड़ा बखेड़ा है १ 
पर हम चौथे चतुर्वेद्योंकी चाल निराली है। इनकी मथुरा ही 
न्यारी है। यहां भेदसाव नहीं। सब साथ खाने पीनेवाले हें । 
हां, ऊकीरके फकीर जरूर हैं। लीक रगाये बिना इनका काम 
नही चलता है। यथास्थान सबके आसीन हो ज्ञानिपए परीसने- 
वालोने पाकृप्रणालीके अनुसार परिवेषण प्राय्म्भ किया। में भी 
सागसब्जी और सागतरकारीसे ही शुरू करता हँ। लीजिये-- 

रसीला गठीला आलू, भालू परचल पालक, कॉहड़ा कदुआ 
करेला केला कस्मकल्ला कच्चू, तुर्ई मुरई, झूठी मटर, पपीता, 
रामतरोई, वेनवां, गोची गाजर अरबी, करेठेकी करलोजी, कच- 


( २२ ) 


नारकी कलियोंका रायता, आलू और आमका अचार, अचार 
चटनी, चटपटी चटनी, आम आमलेका मुरूबा, जलजीरा | कान- 
कुब्जोकी कढ़ी करायलू, पपची पान। 
कची. 
चावल दाल, रोटी पूरी, खीर शोर, खीरपूरी, खीस्महेरी, नि- 
मेना, खिचड़ीके चारों यार--घी दही पापड़ अचार, बरी तिकौरी 
'फुछौरो पकौरी, तरोंवर्रीं, रसखीर, दालफलका | 
पक्की. 
पूरी कचोरी, पूरी परामठा, पूरी तरकारी, द्लिखुशहाल 
खुहाल, रबड़ी बर्सोधी, रड पेड़ा, मोहनभोग मालूपूआ, सोहन- 
हलुआ, समोसा, बुंदियादाना, परवलछत्ती, गुपचुप, वादामकी ब्फों, 
कलाकन्द्‌, खाजा खुरमा, ग़ुलूग़ुला, बड़ा पापड़, मदरकी छीमी, 
बालाई मलाई, इमरिती इन्दरसा, गुलावजामन जलेबी, गुठेटा, 
'उलदा चीला, मोतीचूर मगद्र, मेवामिटाई, दूध दही, मक्खन 
मिसरी, नवनीत, मिष्ठान्न, पक्ान, शाकान्न, चन्य चोष्य, लेह्य पेय 
पदा्थके सिंचा मीठेसीठे, खटट चरपरे, कड़वेकर्सले, तीते, सारांश 
यह कि षटरसकी खादिषए्ट सामग्री संग्रहीत थी । 
फल, 
फलाहारियोॉंके लिये फलमूल, सेव नासपाती, अगूर अनार, 
अ'जीर अखरोट, अमरूद अनन्नास, आम जामन, केले नारियल, 
शहतूत, खिन्नी, आमइमली, नीवूनारड्री, कटहल चड़हरू, कमर 
कमलगईटे, सीताफल शरीफे, श्रीफल बेल, चिरयेंजी, किसमिस 


( २३ ) 


पिस्ते, सुनक्े, बादाम बिहीदाने, खीरे ककरी, तरबूज और खर- 
वूजे भी खरीदे गये थे। 

मुसलमानोंके लिये बाबर्चियोके बनाये कलिया कवाब, 
कलिया पुलाव, कोफता कोर्म्मा, शीस्माल जरदा बिरियानी, 
केक विसकिट, चा चीनी, सुर्गमुतंजन वर्गेरह खाने अछग 
दस्तरखानपर चुने गये थे । 

जिसे ज्ञुसता नहीं वह बेचारा बापुरा गरीब दालदलिया, 
सागसत्त्‌ , चनाचबेना, रुखासूखा, मोदाझोंटा, मोटा महीन, 
पत्र पुष्प' लेकर ही समधीका सत्कार करता है। 

खानाखाने, भोजनकरने, भक्षणकरने, सकोसने और भखने- 
पर हाथमुंह धो, कुछा कर, खरके-तिनकेसे दांत खोद कोई पान- 
सुपारी, छोॉंग लायची, सुस्ती ज़रदा तम्बाकू खाता, हैं और कोई 
चिलम तमाकू, टिकिया तमाकू, हुका गड़गड़ा, चुरुट बीड़ी 
सिगरेट पीता है। नये शौकीन तास्बूछविहार और जीनतान- 
पर टूटते हैं। मतलब यह कि बन्‍्दोवस्त बड़ा बढ़िया था। 
जिसने जो मांगा, वही मिला। 

इसके बाद्‌ चरात बिदा हुई॥ बर्तन वासन, वासनकूसन, 
असनवसन, जामाजोड़ा, लहंगालछुगरा, ओढ़नाविछोना, तोशक 
तकिया, गहनागुरिया, गहनागांठी, रुपयेपेसे, जहेज, दानदहेज 
द्मादकी दस्तूरसे ज्यादा दिये गये थें। नगदनारायणमें भी 
न्यूनता न थी। जिन छोगोंमें केनदेनकी--5हरौनीकी रीत है 
उनमें बड़ा झगड़ाझंठा, झगड़ा बखेड़ा होता है पर यहां चींचपड़, 


( २४ ) 

गड़बड़शड़बड़के बिना हंसीखुशी मामछा मिटा । विदाके वक्त 
स्रियोंका मिलनाजुलना, मिलना मेंटना, लिपटना रोनाधोना 
देखकर पत्थर भी पस्रीजता था। जनाब, बेटीकी बिदा है या 
दिल्लगी ? दुष्यन्तके दरबारमें शकुन्तछाकों भेजते समय कानन- 
वासी कठोर कण्वका भी कलेजा कांप गया था। यह हमारा 
ठुम्हारा नहीं कवियोंके कुलगुरू कालिदासका कथन है | खेर, 
बहूकी विदा छे बरात बस्तीके वाहर हुई। गौनेरौनेकी रख्स भी 
पूरी कर दी गयी। जेसे गयी थी चंसे ही कुशछ मडुछ वरात 
घर वापिस आयी। वहके निरीछन परीछन हो जानेके बाद 
बेटेबह या वरवधुका ग्रृहप्रवेश हुआ। पांवपड़ाई और मुंहदिखाई 
हुई। सास सखझुर, देवरानी जिठानी, नन्द्वन्दोईसे नया नेह 
नाता लगा |, सखझुरालमें साली सछहज, सालासाली और 
साढ़ू का सम्बन्ध खयंसिद्ध हो जाता है । 

यहांतक तो अनुप्रासके अन्वेषणमें कृतकार्य्य हुआ। आगे 
कौन कहू सकता है कि क्‍्यां होगा। पर में पीछे ऐर देनेवारा 
नहीं। धेय्य धारण कर दिन दूने रात चौगुने साहस और 
उत्साहसे हाटवाट, घरघाट, चदीनाले, जड्भूछ श्वाड़ी, बन 
पएव्व तकी कौन कहे देश विदेश और सात समुद्र पार जाकर 
हीपद्वीपान्तरोंमे दिनदोपहर, दिनदहाड़े, रातविशत बेरोकटोक 
विचरण करूंगा और मौका मिलते ही अनुप्रासकी खुश- 
खबरी, शुभमसमाचार सबको सुनाऊंगा। असी तो ग्रहस्थाश्रम 
अहण कर दारपरिश्रह ही हुआ है। उसके खुखसम्भोग, छुख- 


“०45 


लद कोश, हर्षविषाद्‌ 


है | गहरसको सच 
है 


पति अलचेले 


ह्दी भारी भरोसा है कि 
उल्ीभांति भला करे गे । चह 


जिक ही नहीं आया 
ही भोग भोगने पड़ते हैं।.. यह 


8५५, /आट्‌ 
894, 2 
| # समाप्त ५६ 52, 


32++ हे 88 (७०5 हे (7 


+#है>परिशिष्ट<ईुक- 


#% ६, 
हुओ छुपा हुए 


सम्मतियां । 
----६०७९--०--- 

पश्चम हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति सुकावि श्रीमान्‌ 
पं० श्रीधर पाठक लिखते हैं :-- 

“आपका अनुप्रास-अन्वेषण अवलोकनकर अपने रामको 
अमित आनन्द अनुभव हुआ। उसके अर्थ अनेकॉवार अहाद- 
वाद्‌ आयोजित है। आपकी अप्रयास अनुप्रास-आचार्य्यतामें 
अप्रतिम प्रतिभाका आभास और अतुर आमोदका आचास है ।” 

इतिहास वेत्ता जोपुधर निवासी श्रीयुत मुनशी देवीग्रलादजी 
लिखते हैं-- 

“यह पुस्तक विद्वद्वर पंडित जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदीकी 
वनायी है। इसका विपय जो अजुप्रासका अन्येषण है नामसे 
ही जाना जाता है जो स्वयं अनुप्रासमय है। 

पंडितजीने हिन्दी बोलचालके अनुप्रास ही इसमें संग्रह नहीं 
किये हैं चवरन्‌ इवारत लिखनेमें भी अनुप्रासका अपूर्व्च आवेश 
उत्पन्न किया है जले आप भूमिकामें लिखते हैं कि “उन्हींकी प्रेम 


क्र 


पूर्ण प्रेरणा और परामर्शले इसका पूर्व्वाद्ध ही पुस्तकाकार प्रका- 
शित करनेका प्रयासी होता हूं, पूर्ण आशा है कि प्रेमी पाठक भी 
पढ़कर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे |? 

पंडितज्ञीका यह परिश्रम परम प्रशंसाका पात्र है और अज्ु- 
प्रास-अन्वेषण हिन्दी साहित्यके सदनमें असाधारण ओर अदछि- 
तीय दीपक है। और आशा है कि इसका दूसरा भाग भी 
शीघ्र ही भाषाभसांडारमें भासमान होगा । 

अनुप्रास हरेक भाषामें होता है. और वह बोलनेवालेके लाये 
विना स्वयं आ जाता है. और खेंचतान करके भी छाया जाता है 
जेसे आपहीने हमारी हिन्दी साषाकी विचारी सीधी सादी कहा- 
चत “प्रेम पंथका पेंडा ही न्याय” को संस्कतके सांचेमें ढाल कर 
“प्रेमका पंथ ही पृथक है” बना लिया है। परन्तु लाया हुआ 
अनुप्रास कभ्मी कभी अटपटा भी छूगता है। दोनोंके द्वष्शन्त 
इसी पुस्तकमें देखे जाते हैं। लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 
खसुघड़ कवि और सुलेखक जो अनुप्रास लाते हैं वे वहुधा उझुन्द्र 
ओर खुहाचने होते हैं । 

मारवाड़ी साहित्यमें अनुप्रालका नाम चेणसगाई है जिसे 
संस्क्ृतचाले वर्ण मेत्री भी कहते हैं। मारवाड़ी कविता बेण- 
सगाई विना सझोनी नहीं समझी जाती है और तो क्‍या एक 
एक दोहे और सोरखठेमें चार चार बेण सगाई होती है जेसें-- 

“सोनो घड़े चुनार, कंदोर्र खाजा करे | 
जीसे जीमनहार, करम परवाणो किसनिया | 


श्र 
्र्ट 


अकबर समंद अथाह, सूरापन मरियों तजल । 
सेवाड़ो तिशमांह पोयणफूल अ्तापसी ॥ 
घुलवलिया घोड़ा गज्ञो, 
अलवलिया श्रसवार | 
मजलपिया मारू गला, 
नारी नखरादार ॥ 
इत्या।द्‌ 

मारवाड़ी श्रन्थकर्ता भी अपने अ्न्थोंके नाम वहुधा बेण- 
सगाईके रखते हैं जेसे वंसभास्कर, राजरूपक, समासिंगार, 
चीरविनोद, सरदार झुज़स, विजय विलास, वनैवावनी, 
वीरविरदावली, आदि | 

मेरे भी कई शअन्थोंके ऐसे ही नाम हैं जेसें--रूठी रानी, 
सरदार सुख समाचार, महिला म्छद॒वाणी, राज रसनाम्ृत 
नारी नवरत्त, विद्यार्थो विनोद, वहराम वहरोज, सदोपदेश 
शतक, चारणचमत्कार, भद्दमास्कर, युवतीयोग्यता, कवि 
कुसुममाला वगेरा” 

वनारसके रंडन मिसनके रेवरेंड एडविन श्रीव्स लिखते हैं-- 
“अनुप्रासका अन्वेषण बड़ा मनोरञ्षक है। मेरा अनुमान है कि 
अधिकांश भाषाए' अजुप्रासकी आकर्षण शक्तिसे काम लैती हैं 
परन्तु हिन्दीने तो इस काममें साफ वाजी मार ली है ।” 

सन १६१६ ई० के अगस्तका ““मार्ड्न रिविउः? कहता है-- 


“यह निवन्ध 'छठें हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें पढ़ा 'गया था। 
वहुतेरे बंगालियोंकी धारणा है कि अन्य भाषाओंकी अपेक्षा 
बंगलामें अनुप्रासकी अधिकता है। निवनन्‍्ध लेखकने इस 
आरणाको पश्रान्तिपूर्ण बतानेका प्रयल किया है। इसमें यह 
दिखाया गया है कि हिन्दी इस विषयमें बहुत बढ़ी चढ़ी है। 
संस्कृत और हिन्दी कविताओंके सिवा हिन्दी भाषाके प्रत्येक 
विभागके साधारण महावरे उदाहरण खरूप दिये गये हैं । लेखकने 
निस्‍्सन्देह अपने प्रयत्षमे पूरी सफलता पायी है | 


शिक्षा. 
( ता० ७ अगस्त सन 7६१३ ई०। ) 

यह पुस्तक बड़ी मनोहर और अच्छी है। चतुर्वेदीजीने इसके 
लिखनेमें बड़ा परिश्रम किया है। कहानीके दंगपर खिलसिले- 
चार अन्ुप्रासमय शब्द लिखें गये हैं जो प्रति दिनके बोल चालमें 
व्यवह्षत होते हैं। हिन्दी भाषामें ऐसी पुस्तक आजतक एक भी 
नहीं प्रकाशित हुई थी । यह इस योग्य है कि प्रत्येक हिन्दी 
रसिक इसका आदर करें| नये हिन्दी केखक इसकी सहायतासे 
मुहावरेदार अनुप्रास लिखना सीख सकते हैं । 


हिन्दी समाचार. 


( चैत्र बदी € स० 7€७२ |) 
लेखकने हिन्दी भाषपाकी मधुस्ताका चरण न जिस छूचीखे 
किया है यह उन्हींफा हिस्सा है। आपने इस छोटेसे आकारकी 
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पुस्तकर्में भलीभांति प्रमाणित कर दिया है कि हिन्दी भाषा भी 
कितनी ललित हो सकती है | अपने खमावासुसार इस पुस्तकमें 
भी हास्यरसको अच्छी छटा दिखायी. हैं । 


सद्धस्मे प्रचारक. 


( वै० ब० 7१ त० १६७३ । ) 
इस छोटीसी पुस्तिकार्में दिखाया गया है कि आये भाषामें 
अनुप्रासोंके प्रवेशके लिये पर्य्याप्त स्खान है। हर प्रकारके शब्दोंके 
नमूने देकर उनमें अजुप्रास दिखाया गया है। साहित्यकी द्वष्टिसे 
पुस्तिका महत्वकी है। कई अनुप्रास प्रचलित हैं । कई ग्रन्थ 
कर्ताके उपजाऊ दिमागसे निकले हैं। सारांश यह कि सब 
प्रकारसे आय्य भाषाकों अनुप्रास योग्य सिद्ध कर दिया गया है। 


मिथिला मिहिर 


(ता० (५-४-/$ । 2 
हिन्दीमैं अनुप्रासका केसा और कितना व्यवहार होता है 
इसीकों इस पुस्तिकामें सलीभांति दिखलाया है.। इसके पढ़नेसे 
मनोरंजनके साथ ही हिन्दी साहित्यके शब्द विन्‍्यास तथा रचना 
प्रणाठीका भी परिचय मिलता है। पुस्तक सबके लिये उपा- 
देय है। खासकर हिन्दीके नये शौकीनोॉके लिये तो यह बडे 
कामकी चीज़ है। 


जय सफल सनक <तुदक तट तु त्तक है 


॥ 
द्ः ४ 223] 


छ्व्व्क्ष 


(मैरी व्याख्य मेरी व्याख्यान-माला, सख्या २५) रे 
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लेखक और प्रकाशक 


स्वामी सत्यदेव परिब्राजक 


रचयिता 
“शिक्षा का आदर्श”, “कैल्ञाश-धाघा”, “अमरीका-प्रमण', 
“मनुष्य के अधिकार”, “आश्चय्यंजनक-घंटी”, 
“राजर्षि-भीष्म”, “सत्य-नियन्धायच्ली”, 
“अमसीका-दिग्द्शेन”, इत्यादि । 
>> कीकि_-- 
पं० खुद॒श॑नाचार्ष्य बी० ए० के प्रवन्ध से सुदर्शन प्रेस", 
प्रयाग में मुद्रित । 
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प्रधप्त वार |] यह पुस्तक, सत्य-ग्रन्थ-माला आफिस, मूल्य 
२००० प्रयाग, से मिल सकती है। नो भाने 


व . /७ 


[ 
है 
है 
हर, कप है 
त + 
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हे र 
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$ +0ै ३०८ 
॥;॒ गै 
ञ्क 


प्‌ 


“  पसतक-परिचय 


इस पुस्तक को में इस स्वरूप में पाठकों के सन्मुख रख 
सका हूं, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। “लेखन-कला” शीर्षक 
व्याख्यान मेंने लखनऊ हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के अवसर पर 
दिया था। बाद में उसको कुछ बढ़ा कर “शिक्षा का. आद्श” 
पुस्तक के पहले संस्करण में सम्मिलित कर दिया था। जब 
“आदशं” का पहला खंस्करण खतम हो चुकां तो डसको 
छुपवाना आवश्यक हुआ। विचार किया कि “लेखन-कला” को 
अलग दु कु के रूप में एक हज़ार प्रति छाप कर रख लिया जाये। 
मेरी अनुपस्थिति में प्रेसमेन ने भूल से पहले फार्म को दो 
हज़ार छाप दिया ; तब “दो हज़ार” कीं लाज रखने के लिए 
मेंने लेखन-कला संबंधी कुछ नियमों का इसमें सम्मिलित करना 
भी उचित ससभझा । उसी के अनुसार टाइटल भी पहले से हीं 
छपवा दिया | जब पुस्तक के तौींन चार फार्म छुप चुके तो मुम्के 
इसमें मजा आने लगा। विचार किया कि जहां तक टाइटल 
महाशय आज्ञा देते हैं उसके सुताबिंक तो किताव में अच्छी 
अच्छी चीज़े सर देनी चाहिये; बाद में देखी जायगी । चलते 
चलाते बड़ी मुश्किल से निवन्ध-भेद्‌ तक पहुंचे, उसमें भी 
तार्किक-सिवन्ध रह हीं गया । कुछ ख़ास नियम लेखन-शेली के 
अवश्य देने थे, उन बेंचारों के लिए भी किसी प्रकार से स्थान 
निकाला । जब देखा कि अब गुंजाइश विलकुल ही नही रही 
तो सब सामग्री को प्रथम-भाग का रुप देकर पुस्तक की पूर्ति 
कर' दी है 

यह, थोड़े शब्दों में, इस पुस्तक का परिचय है। मैंने 
(व्याख्यान को छोड़ कर) इसे अमरीका की प्रसिद्ध युन्विसिंटी 


आव्‌ शिकागो के विद्वान अध्यापकों की पुस्तकों के सहारे पर 
लिखा है। जब में उस युनिवर्सिटी में पा करता था तभी से 
मेरी इच्छा “लेखन-कला” के विषय पर एक पुस्तक हिन्दी में 
लिखने की थी। आज में अपंनी उँस श्रंसिलाषा का फल-स्वरुप 
अपने प्रेमियों के सम्पुख धरता हंं। ... ३ 2 

मुझे इस पुस्तक के लिखने में अंग्रेज़ी शब्दों का यथार्थ 
भाव प्रगट करने वाले हिन्दी शब्दों की .खोज करने में वड़ी 
दिक्कत उठानी पड़ी है। मेंने प्रसिद्ध मरहटी विद्वान वामन 
आपये कीं डिक्श्नरी से सदायता ली है। मैं चाहता हूँ कि 
हिन्दी भाषा के श्रन्य चिंद्वान मेरी पुस्तक में जहां जहां कोई 
श्ुटि देखें, कोई उपयुक्त शब्द कहीं धरना चाहें, अथवा इसमें 
कुछ ओर सामग्री की जरूरत समभेते हाँ तो वे कृपा कर मुझे 
उसकी सूचना अवश्य दें । में उन च्रुटियां को दूसरे संस्करण 
में खुधारने का यत्न करूंगा, अथवा द्वितीय भाग में उन आव- 
श्यक विषयों को सम्मिलित कर दूंगा। 

मेरी इस पुस्तक को सत्य-अन्थ-माला के प्रेमी कहां तक 
पसन्द करेंगे, यह मैं कह नहीं खकता। मुझे पूर्ण आशा है कि 
घे मुझे पत्र-द्वारा अपनी सम्मति लिख भेजेंगे। मेने इस पुस्तक 
का दाम काग्रज़ की महँगी के करण अधिक रखा है । काग्रज़ 
सस्ता होने पर दाम भी कम कर दिया जायगा। 

मेरा विश्वास है कि, जिस प्रकार मेरी अन्य पुस्तकों ने 
देश-सेवा कर मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, इसी प्रकार यह 
भी हिन्दी-साहित्य की सेवा कर मेरे उद्योग को सफल करेगी। 
मेरा उद्देश्य देश में शुद्ध, निर्मल, देशभक्ति-रखपूर्ण साहित्य का 
प्रचार करना है; इसी से भारत-राएए का उत्थान होगा। 

उस परमत्रह्म की भी यद्दी आशा है । । 

प्रयाग, प्रार्थी-- 


मार्गशीर्ष, १४७७३ | सस्यदिव परिब्राजक 


 'विषय-संची '. 
विष न पृष्ठ-संख्या 


लेखन-कला (व्याख्यान ) ... ... -«- -«« -«-१ 

ग्रारम्निक बालें ... ... ... ... «-« «« «»« शप 

विषय 28५ 05 ४0६ 500 खडे २७ 
विषयों फी' शभिज्तो--विंषेय-तत्व--निर्वन्ध की 
सीमॉ--विंषय॑-मेंद | | 

विषयं-भेदों के उदाहरण पे 

सामग्री नरक ३-2: 
इसकी प्राप्ति---लामश्ी का उपयोग--सामग्री का 
संगठन--निबन्ध का ढांचा । 

ढांचे के उदाहरण ... ;.. ५». * ४२ 
पढ़ने के लाभ--विद्यार्थियों के कर्तव्य--जॉतीय त्यो: 
हारो की उपयोगिता | 

निबन्ध-रचना ... ... ... 
शीरषेक--अभ्यास*---भूमिका--विषय का विकास- 
परिणाम । 

नियन्धे-विच्छेद . न्‍्शय 
पाराग्राफ--पाराग्राफ की लम्धाई---पराराश्राफ का 
भाव-पूर्ण वापध--अभ्यास-पाराग्राफ कौ सामंत्री 
का धवन्ध--पाराग्राफ और निवन्ध का पारस्परिक 
सस्वन्ध--धावय-रचना---शेब्द-कोष---सत्यता--- 
व्यंजकता--ओऔदचित्य । 

लेख चिन्ह विचार ** »»» ७१ 
लेख-चिन्हों का उद्देश्य->कामा ( पाद-विराम )-- 
अरद्ध-विराम (सेमीकीलन )--पूर्ण-विराम--डद्वार- 


ड््द्ध 


प्रम्याकानकाम अल कम युककममब कक ता ा कि 7 >> अ-+- अछ  ऋओ+ आल के ३७ मत ॥ का आल 5 व है! कर गे 3 2 
क्ल्््च्क्-+-+-+5 2७५४४ स्षक 


चिन्ह--प्रश्नात्मक-चिन्ह--अवतरण-चिन्ह-डेश- 
बन्धनी या कोष्टक--योजक-चिन्ह--वर्जेन-चिन्ह । 


। नि्य॑न्ध-भेद्‌ ४2३2४ ४३६ 2६% % के >>0# 58 


हैं कथात्मक-निबन्ध >>. +०»«०५ ६ : का. का न न 
कथा का लक्षण--कथा का उद्देश्य--कथा का ढेंग- 


घटना-क्रम--द्वेघी-भाव--घटनाओं का चुनाव-- 
विकास करने वाली घटनांय-घटनाओं की स्वासा- 
विक चित्ताकषंकता--कथा के अभिप्राय का ज्ञान- 
पराफाष्ठा--धदनाओं का, यौक्तिक-क्रम--पात्रों का, 
“* 'समावेश--पात्र-परिचय में वर्णन और द्याख्यां-- 

“४. » पात्रों के चरित्र-चेकास का ढंग-कथा की स्थापना- 
स्थापंना का लक्षण--कथा की भाषा--चार्तालाप- 
वार्तालाप की रचना--चार्तालांप कां समावेर्श कैसे 

/-.. ह्लो-ल्‍-नगल्प--गल्प का मुख्य पोच्र-+अन्य गरप*' 
पात्रों का परिचय--अख्यास]. ४ ४: 

पणनात्मक-निबन्ध , , , , ».».. :.. , 775५ ,, ६०६ 
चर्णान किसे कहते हें--हृद्य-ग्राह्म वर्णन, के ढंग-+# 

' बर्णन “शब्दाडम्बर:चित्रण” नहीं--वर्णन- में विशे: 
पता--चर्णन सामग्री का संगठन--दृष्ठि--कथा और 
वर्णत--भौगोलिक सामग्री का संगठन--वर्णन की 

भाषा--सारांश--अभ्यास। --,  , , ह 
व्याख्यात्मक-निवन्ध ३०० का के . ११६ 
व्याख्या की सामग्री-चध्याख्या का वर्णन-ओर फथा 
से सम्बन्ध--लक्षण--व्याख्या की थिधि--ध्याख्या 
का व्योरा--उदाहरणों की म्दता--व्याख्या-क्रम- 
... व्याथ्वा में रोचकता। 
सेन ली ५४००३ ००४८ कर रे कर हरे 
स्पप्टता--ओज--लालित्य । 
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प्ट्रीय साहित्य] रष्द्रीय विचार !! 
सत्य-ग्रन्थ-सांली 


'. स्वामी सत्यदेवः जी रचित -सत्यःश्रन्थ-माला की 'पुस्तके 
आज देश की क्या सेवा कर रही हैं, इसको हिन्दी:संसारः 
भली प्रकार जानता है। प्रत्येक भारतीय को इन ग्रन्थ-रत्नों का 
भयार बढ़ाना चाहिए। भ्रन्‍्थों का नाम सुनिए-- 


,.._ *-अमरीका-पथ-प्रदशश क-८(छितीयाइत्ति ) चार 
हजार छुपा है।दाम पांच आने । ,..., ,.. ; हा ८ 
,_ '२-आश्चस्येजनक-घंदी-7सय्ा संस्करण हुआ हैं। 


| 


शराम पांच आने | 


३-अमरीका-द्ग्ंदशेन--छुन्द्र टाइप, छ्वितीयाबृत्ति। 

राम बारह आने | । ४ ; 
“ ४“अमरीका के विद्यार्थी--चार- हजार, छुपा , है। 

गम चार आने | द्वितीयावत्ति।. +:::) , + + की 

२-अमरीका-भ्रमण--जुन्दर द्विव्वीय संस्करण दाम 
प्राठ आने । है 

६-०प्नुष्य के अधिकार--४+ धजार छुप चुका हे। 
एम पांच आने। छ्वितीयाव्ृत्ति। 


” ७-राजषि भीष्म-अलत्यन्त धुद्ध, नयी आवृत्ति । 
गम चार आने । 


८-सत्य-नियन्धावली--तोन हज़ार छुप थुकी है। 
दाम आठ आने | 
्ः €-कैलाश-याज्ना.-चार हज़ार छुपी है । द्वाम झाढ़ 
आने! ' 

१ ०-शिज्ञा का झादरशे-...चार हज़ार छुपा है। 
दाम पांच आने | द्वितीयावृत्ति । ५ 

2 १>लेख़न-कला:.नई पुसुतक अत्यन्त उरपग्रोग़ी है। 
दाम नो आने। 
' १२-हिन्दी का सन्देश--न्यारह हज़ार छुपा है। 
दाम एक आना | चंतुथांवृत्ति । 

१३-जातीय-शिक्तो--दस हज़ार छप घुकी है | 
दाम्र एक आना। तृतीयावृत्ति । हे 

१४-राष्ट्रीय-संध्यो--संत्रह हज़ार छप छुकी है। 
दाम दो पेसे | तृतीयाचृत्ति । 
थे चौदहं पुस्तक स्वार्मी जी की रखित हैं। इसके अतिरिक्त 
स्थामी रामतीर्थ जी का “राष्टीय-सन्देश? भी हमारे यहां 

मिलता है। कृपा कर इन पुस्तकों का ध्चार कर जनती जन्म 

भूमि की सेवा कीजिए । 


निवेदक-- _ , 
मेनेजर, सत्य-ग्रन्थ-माठा आफिस, 
इलाहापाद | 
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(१) 
पकरडड्रेडड56 तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने या दुसरे के विचारों 
यों को शुद्ध भाषा में लिख सके लेखक कहला 
50 खन्‍मता है ओर 'लेखक' 'झुलेखक' आस बोद् 
चाल की सापा में व्यवद्धत होते ही है परन्ठु 
साहिन्य की परिभाषा में 'लेखकः तथा 'द्वेखन-फला' के शअय्े 
बड़े गम्भीर है; उचकी व्यापकता ही निराली है; डचका 
जाशय ही कुछ ओर हे | माठ्‌-सापषा के इस जाय्रति के काल से 
जबकि, राषट-निर्याण आरम्भ हुआ है , इस विपय पर विचार 
करवे की परमावश्यकता है । इस समय नये नये लेखक पवित्र 
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व्याख्यान पश्चम हिन्दीशसाहित्य-सम्मेलन के अवसर पर लखनऊ 
में दिख गया था । 





, 


9) 
भावों से उत्साहित होकर मातृ-भाषा की सेवा एर आरूह 
हुए हैं, आवश्यकता है, कि वे अपने कर्तव्य को खमभों। उनके 
मालूम होना चाहिये कि साहित्य की रघ्रभूमि मे उठरने के 
लिये क्या दया योग्यताएं द्रकार है। न केवल यह घढ्कि उन्हे 
साहित्य का उच्च आदर्श मालूम होना घाहिये तथा सांहित्य-सेवी 
की सारी ज़िम्मेदारी को समझना ज़रूरी है । मातृभाषा की 
सेवा तथा अपने प्यारे नवयुवक लेखकों से नम्नर निवेद्न 
करन के लिये मेंने इस विषय पर कुछ कथन करने का साहस 
किया है। झाशा है कि, साहित्य प्रेमी सज्जन मेरे इस निवेदन 
को ध्यान से खुनेगे | 

सब से प्रथम भाषए इस शब्द का अथे जान लेना ज़रूरी 
है स्योकि, प्रायः लोग जहां थोड़ी वाक्य रचना सौस जाते हैं, 
अपनी गणना लेख को में करने लगते है । वे नही जावते कि, 
सादा केवल साधन सात्र है । परस्पर एक दुखरे के सम्मुख 
झपने विचार प्रकट करने का जो साधन है बह भाषा है; 
चाहे उसका डपयाग बाणी द्वारा किया जाय, चाहे लेखनी 
द्वारा । भाषा? साथन है, उद्देश्य नहीं। जैसे श्रन साथन हे 
अघम्मे हुरने का, परन्तु धन उद्देश्य नहीं । किसी के पास 
बहुत खा धन दे पर वह उससे धरम नहीं करता ; उसके 
पास घन का द्ोना निरथ्थक है। बह धन से मनोरञ्षन करता 
है , नये नये नाच देखता है; लोगों को नाच के तमाशे दिग्बाता 
है इलसे यह धार्भक नहीं हो सकता। उसका श्रन उसके 
सथा सपाज के लिये फ़जुल है। रु द्वानिकर है । इसी प्रकार 
पाषा' का शान सचुप्य फो लेखक नही तता देता । बट भरें 
ही उससे चन्द्रकान्ता ऊँसों रहो तथा राप-कहानी ऊँसी 
भ्रमात्यादक एुद्पर रच से, वह उसके दारा दूसरों को बढ़ी 
बही फबतियां ही क्यों न सुना सके, परन्तु जब सझ भाषा! 


क्‍ 


पक, 


' अपने उद्देश्य को पूरा नही करती उसका ज्ञान कभी भी व्यक्ति 
को लेखक नहीं बना सकता । 
अच्छा तो 'सापा! का उद्देश्य क्या है ? 
जैसे घन का एक उपयेग जीवन की आवश्यकताओं को पूरा 
करना है दे ले ही उसका मुख्य उद्दे श्य परोपकार है-अर्थात्‌ अपने 
अस्य बन्घुओं की खेघा करना है। इसी प्रकार भाषा का एक 
उपयेग आपस की बोल चाल, एक दूसरे को बात समझा 
लेना है, पर इसका मुख्य उद्देश्य उम्ब शवों को अपने भाइयों 
के सामने रखना श्रर्थात्‌ उनको उन्नत पथ पर ले जाने के लिये 
नया सन्देशा, नया उत्साह, नयी सामग्री, नया आदर्श पेश 
फरना है। यो तो ऋहा जाता है ४ ९7७ 78 ॥00॥79ए ॥76एछ 
एा१७१ 8 $ए०१ अर्थात्‌ 'सूच्यंमएडल में कोई वात नयी नहीं 
है! पर यह केवल कथन मात्र है। विद्या के विकाश से प्रकृति 
के नये नये रूप प्रकट दोते रहते हैं। नित्य लाखों बच्चे पेदा 
होते हैं पर एक से एक नही मित्रता, यों कहने के उनमें कोई 
नथी वात नहीं। तात्पय्य यद्द है कि भाषा! का उद्देश्य समाज 
का खुधार, उसको उन्नति के पथ पर ले जाना है । यदि केए 
भाषए का परिडत इस उद्देश्य का प॑खन नही करता तो यह 
फदापि भी लेखक कहलातन का अधिकारी नहीं । 


हिन्दी संसार में इस सखथय चार प्रफार के लेखक दिखाई 
देते हैं। एक तो वे झे सचमुच साहित्य की परिभाए से 
लेखक है , जिनके तन को देश सेवा की घन लगी दुई है , जो 
अपने देश वन्‍्धओं की छहीनाचस्था पर अश्रयात करते है 
जो देशोत्थात के पवित्र काय्य के द्वित परिश्रम ऋर पुस्तक 
रचते है। ऐसे महाउुभावो के विषय में में आगे चल ऋर कुछ 
फहूगा | 
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दूसरे वे महाशय हैं जो धन कमाने के लिये लिखते हैं। 
हालांकि हिन्दी पुस्तकों से संसार में अभी अड्जरेजी की भांति 
आमदनी नही है, एर तो भी क्या, भागते भूत की लंगोटी ही 
सही !! कुछ मिलना चांहिये | चालीस, पचास, सौ, जो कुछ 
एक छः फाम की पुस्तक से मिले, इन्हे तो रुपये से काम है। 
रुपये दे दो, पुस्तक लिखवा लो | ये लोग पुस्तकें लिखने को 
भशीन है| अपने दिसाग से न लिखेगे तो संग्रह ही कर दंगे 
ओर पुस्तक पर बड़े अभिमान से छापंगे,--'संग्रद्दकर्ता!-- 
क्योंकि, उनका तो रुपये से मतलब है । भला यदि संग्रद भी 
न हो सके, क्योंकि उसमे भी तो परिश्रम लगता है, तो फिर 
किसी उल्लूबसत्त भोलेमाले परिडत को वीस तीस रपये 
मासिक देकर नोकर रख लिया । अब घडांघड पुस्तक निकल 
रही है। भोत्वे परिडव लिख ल्लिख कर पुस्तक तेयार कर 
रहे हू ओर सशीब का स्वामी उठ पुस्तकों को अपने नाम पर 
दूसरो के हाथ चुने, पचगने, दशगणुने नफ़े पर बेच रहा है । 
घब भी मिला और प्रसिद्धि भी। अब आप की साहित्य-सेचियों 
में गणना होने लगी ओर दर्ष सर से सब से अधिक पुस्तक 
इसके लाम की निकल रही हैं । 

इसी भेणी से और छसे ही लेखकों! के छुटमैय्या धन- 
लोलप और भी निकले। उनन्‍्हान मित्रता श्रथवा रादित्य-सवा 
के बहाने दूसरों की लिखी पुस्तक अपने नाम से छपवा लीं 
शोर लिखने बाते को एक पेसा भी पुरस्फार का न टेकर 
थोंधा निष्काम करने का उपदेश खुना उसकी मेहनत आप 
एकार गये ! यदि इससे भी पेद ले भरा तो एक छोटा मोदा 
चापायाया रोल 'खाहित्य-सेबा! फे विधापरा बॉट-- हम 
तपकोा दो पुरस्कार देते हैंए प्रेद्या जाव फेंला नये पुराने 
जेखरऊा की फॉकना आरम्भ फिया। अप फ््या दागे समा? 


(५४) 


दूसरों की लिखी हुई पुस्तक इनके यहां आती हैं । ये महाशय 
उसे अपने यहां रख कर उसकी नकल करवा लेते हैं ओर दो 
चार सप्ताह बाद लेखक को उसका हस्तलेख 78 080प7- 
“दुःख है हमें आप की पुस्तक पसन्‍द्‌ नहीं आंयी”-लिख कर 
लोटा देते है। पांच चार महीने बाद उसी पुस्तक में इधर 
उधर काट छांट कर, नयां नाम देकर, अपने नाम से छपवा 
लेते हैं। 'न हींग लगे न फिटकरी! झुफ्त में पेसे कमाना और 
साहित्य-सेवियों के लिस्ट में सब से पहले नाम लिखाना, 
यह कांम इन लोगों का है। हिन्दी संसार में एक नहीं कई 
ऐसे नामधारी लेखक हैं जो किसी विषय पर बीस सतरे भी 
ठीक ठीक न लिख सके पर जिनके नाम की पुस्तक छप रही 
हैं और घे उनसे फायदा उठा रहे हैं। 

तीसरे प्रकार के ल्लेखक वे हैं जो दूसरों को बद्नाम करने 
अथवा हँसी मजाक के लिये लेख लिखते है | उनके हृदय द्वेष 
से कललुषित हैँ । थे बी० ए० है, एस० ए० हैं; सब प्रकार से 
थोग्य हैं; लिख सकते हैँ, पर उनके मन की प्रवृत्ति दूसरों की 
निन्‍्दा, दूसरों को नीचा दिखाने की ओर लगी रहती है। वे 
भाषा के परिडत हैं , शब्द दिन्‍यास खूब जानते हैं; बुद्धि भी 
कुशात्र है पर उनकी योग्यता उनकी बुद्धि साहित्य-क्षेत्र मे 
मछल युद्ध फरने में व्यय होती है। वे अपने पेने बाणों से 
दूसरों को घायल कर अति प्रसन्न होते हैं ओर अपने आप को 
साहित्य का सूर्य्य समसते हैं । ऐसे मचुष्य भयानक हैं। थे 
देश और समाज के शक हैं । 'भाषा' के साधन वा दुस्पयेाग 
कर वे समाज में कुरुचि उत्पन्न कर सकते हैं, समाज से 
क्षेषारिन सडका सकते है , परोपकारी खाहित्य से लोगों घते 
कुछ काल के लिये यद्धित रख सकते है । ऐसे व्यक्तिया से 
साहित्य को वचाना चाहिये | ै 


५ के.) 


चौथे प्रकार के लेखक वे हैं जो केवल नाम के भूसे हैं। 
किसी पुरतक पर उनका नास छपना चाहिये बस यही उनकी 
फामता है । इसके लिय्रे वे धन खर्चे करते हैं; बडे बढ़े 
विद्वानों से पुस्तक लिखवा कर अपने नाम से छपवाते हैं। 
भायः राजा महाराजा लोग ऐसा करते हैं। यह भी अनुचित 
है| पुस्तक लिखने वाले के नाम से छपनी चाहिये ताकि 
उसकी विद्वसा, उसकी प्रतिभा का प्रकाश चारों ओर फैले । 
विद्वता प्रतिभा देवी शक्ति है, इनका क्रय विक्रय नहीं हो 
सकता | इसके झाथिकफ लाभों को कोई भले ही घेच दे पर 
उस सार वस्तु पर अधिकार देश अथवा समाज का है। 
पुस्तक के उपदेशों, उसके गुण दोपों का, उलके लेखक के 
साथ गदह्दरा सम्बन्ध है। पुस्तक की डप्यागिता को चिर- 
स्थायी करने के लिये, उसे भावी सनन्‍तानों के लिये पथ-प्रदर्शक 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि पुस्तक के अ्रसली तेखक 
का नाम उस पर रहे । घन देने वाले किसी दूसरे तरीके से 
यश कमा सकते है । मूठ म्रठ के लेखक बनने तथा धन देकर 
प्रतिभा खरीदने का यत्व करने से वे प्रतिसाबान' नहीं धन 
सकते | 

इन चार प्रकार के लेखकों का वर्णन फरने के बाद अ्रत्र 
हम कुछ अधिक इस विषय दी सीमांरा ऋरते है । 


(२) 
छझब एम सबसे पहले साहित्य का गला घोटने बाले उस 
झेखको! के दोप द्रालाते है जा क्रेबचल पसला बटोगन के त्न्यि 
कागज छाले झग्ते है । ऐसे लोगों में खब से पहला नम्ग्र 
उन धूतों का हैं जो गन्दे और अश्लील भन्च लिय कर अपने 
पाठकों का चरित्र विगाड़ते है । श्नकें लिखे हुए उपन्यास से 


( ७ ) 


सैकड़ों हज़ारों नवयुवकों के जीवन श्रष्ट हो गये, पर क्या 
मजाल इन देश-शत्रुओं को लेखनी थम जाय । इनकी जाने 
बला | इनको न देश से काम है न जाति से, इनका ईश्वर तो 
पेसा है। पेसा दे दो जो चाहे लिखवबा लो । गन्दी से गन्दी 
अद्वरेजी पुस्तक का अनुवाद करते ये न चूकेगे, यदि उससे 
कुछ प्राप्ति है। जानते है कि, रेतल्ड्स के उपन्यासों से भार- 
तीय युवकों के चरित्र बिगड़ेंगे पर इनका क्‍या ! थे विकते 
तो हैं। इनको विक्री से मतलब है । उनका हिन्दी अलुवाद 
करायेगे, बडे बड़े विन्नापत छुपवा कर बटवायगे और हिन्दी- 
साहित्य-सम्सेलने पर सुवयं जाकर उन अश्लील पुस्तकों के 
विज्ञापन बाटगे | भला इस निलेज्जता की भी कोई सीमा है । 
इसका कारण यह है कि, हिन्दी संसार में कोई 'पबलिक 
ओपिनियन? नहीं है | यहां अधिक पत्रों के सम्पादक खुशामद्‌ 
पसन्द ओर कायर हैं । रद्दी से रद्दी पुस्तक निकल जाय बह 
भी इनके विचार में “सग्रह करने याग्य” है। कोई ऐसा नहीं 
है जो गन्दी और अश्लील पुस्तकों के लेखकों के विरुद्ध ज़ोर- 
दार आवाज उठावे और हिन्दी-साहित्य पर पड़े हुए कीचड़ 
को धो डाले । देश का कानून सी विचित्र है । गन्दी खड़ी 
शाक् नरकारी बेचने वाले को म्यूनिसिपालियी दृर्डनीय 
समभती हैं ; चर्बी मिला हुआ घी बेचने घाला सजा पाता है; 
पर वह दुए जो भाषा जैसे पवित्र साधन को अपवितन्र वनाता 
है, जो साहित्य जैसी राष्ट्रीय-शक्ति को कमज़ोर करने का 
उद्योग करता है, घिना किसी रोक टोक के अपनी गन्दी 
पुस्तकों का व्यापार कर सकता है | गवर्नमेर॒ट चोर को सजा 
देती है पर जिनक्ली पुस्तके 'ऐयारीः और 'कुमकुमे-वाज़ी' 
खिखला कर चोर बनाती है उनके कोई भी अपराधी नहीं 
'ठहणयता । दे धन बटोर कर इस योग्य बन जाते हे कि 


( 5 ) 


साहित्य-सेवियों में उनकी गणना होने लगती हैँ । श्रजव 
ज़माना है ! 

सोचने की बात है, कि उस मनुष्य को लेखनी उठाने का 
क्या अधिकार है जिप्के पास श्रेष्ठ विचार नहीं है । एक 
व्यक्ति का दिमाग़ ख़राब ( 0083084880 ४77 ) है, हम 
समझ सकते हैं, उनके साथ हमारी सहाजुभूति है । किन्तु 
चह आदमी महा नीच है जो श्रपनी बीमारी द्वारा धन पेदा 
करता है, जो अपनी बीमारी के कीड़ों को पुस्तक रूपी साधन 
बना अपने अन्य भाइयों तक पहुंचाता है। भाषा, शुद्ध साहित्य 
तथा पवित्र भाव प्रचार करने के लिये है, भाषा मानसिक 
व्यायियों का इलाज करन के लिये है; भाषा समाज में उन्नत 
विचार फेलाने के लिये है; इसलिये गन्दी और अश्लील 
पुस्तकों के रचने वाले अपनी भाषा के शत्रु है। वे कदापि 
लेखक नहीं कहला सकते । वे केचल अपने बुरे ख़यालात का 
ताना वाना धुन सकते हे । 

पिछले दस वर्षो में राष्ट्रीय उत्थान के विचार देश में 
'फेलने से शिक्षा की चर्चा अधिक होने लगी है । हिन्दी सम्ता- 
चार पत्नो तथा पुस्तकों के गढने वालों की संख्या खूब बढ़ी है। 
जाग्रति होने के कारण देश भक्त सज़्न अपने घन को माठृ- 
भाषा की संबा में लगाने पर कटिवद्ध हुए है। दिन्दी की 
पुस्तक बिकने लगी हैं। ऐसे अवसर पर बहुत से स्वार्थी 
लोगों ने अपना अपना उल्ल, सीधा करना श्रुद्ध किया हैं) 
पुस्तकें लिखना उनका पेशा है । वे चालीस पचास रुपये लेंगे 
शोर डबल क्राउन सेलह पेजी एक सो पृष्ठ की पुस्तक भद 
से गढ़ देंगे । ये लेखक नहीं है वल्कि पुस्तक गएने की मरोग 
हैँ । ऐसे लोगो की पुस्तक पढ़ने से मानसिक चिचारों की 
तद मालूम हो जाती हैं । उनके शब्दों में बल नष्टी, इसमे 


( & ) 


जीवन नहीं | पढ़ने वाला ऐसी पुस्तकों से कुंछे लाभ नहीं 
उठा सकता; उस पर पुस्तक का कुछ प्रभाव बहीं पड़ता। 
क्योंकि जब लिखने वाला बिना उद्देश्य के लिखता है, रह 
केवल टका बटोरने के लिये लिखता है तो उसके वाक्य का 
प्रभाव कैसे पड़ सकता है ? अ्रसम्भव है। पुस्तक पढ़ने से 
मप्लुम हा जाता है कि लेखक का हृद्य एुस्तक में नही है । उसके 
विचार अ्धकचरे तथा नीरस होते हैं । वह स्थान स्थान पर 
उपदेशक, सुधारक, नेता बनने का यत्न करता है , वह शब्द. 
जअज्नाल से अपने पापी, थोथे विचारों को छिएता है पर 
उसका मुलम्मा कुछ काम नहीं देता । वह पाठको को धोखा 
देकर बड़े लेखकों की नकल करता है पर नकल असल नहीं 
हो सकता । यदि पाठक को कुछ भी परख है तो वह फौरन 
उस मायावी लेखक फे कपट जाल को पहचान लेना है और 
उस कोरी बातो की पिदारी गढ़ी हुई पुस्तक को फक देता है। 


ऐसे गढ़कू लेखकों से बचना चाहिये। एक अच्छी, 
मौलिक, जीवनप्रद पुस्तक पढ़ी पर कोरी, घत्टों में लिखी 
हुई, मशीनी सेकड़ों पुस्तक सत पंढ़ो । ऐसी पुरुतके पढ़ना 
समय नश करना है । जीवन के अमूल्य समय को नकली 
लेखकों के चोचलो में मत खर्च करो । 


यदि इन नकली लेखकों से कोई इनकी अपनी लिखी हुई 
पुस्तकों के विषय पूछे तो वे 'लिक्खाड़? स्वयं उनको नहीं 
जानते । कारण यद्द है कि इनकी पुस्तकों का अच्छा भाग 
दूसरों की पुस्तकों से नकल किया हुआ हाता ह | इनको 
लिखने की जल्दी होती है, इसलिये सपोक म॑ नदाल करते चले 
जाते है और वीच बीच में अनापशनाप अपनी लेखनी का 
नमूना भी ज्ञताते ज्ञाते हैँ, ताकि पाऊक्त उस पुस्तक को इनको 

र्‌ 


(. १० ) 


रचित समझे - परिणाम यह होता है कि इनके हंदय की 
कालक से वे चुराये हुए 'मोती? भी स्वाह हो जाते हैं और वह 
पुस्तक अपने भयाचने रूप में प्रकाशित हो जाती है । 


कुछ लेखक ऐसे हैं जिनके पास अपने घर का तो कुछ 
हता नहीं पर वे दूसरों से पुस्तके लिखबा कर सम्पादक कै 
रूप में लेखक वनना चाहते है या “समालोचकः' के परमपद्‌ को 
प्राप्त कर माचलाभ की इच्छा रखते हैं । सौ में से पंचानवे 
ऐसे लेखकों की पुस्तक 'फोथ क्लाल” ढज् की निकलती है। 
यह वात अलग है कि लस्बे लम्बे विज्ञापन देकर अपनी पुस्तकें 
को साहित्य-शिरोमणि ठहरा लिया जाय, या फ़िसी प्रसिद्ध 
पत्रिका के सम्पादक की मित्रता का नाजायज फायदा उठा 
कर उससे 'युगपरिवतंन? का खार्टिफिकेट ले लिया आय पर 
इन सब चालो से लेखक नहीं बना करते । सच बात तो यह 
है कि दूसरों के किये हुए परिश्रम से भूठ सूठ अपनी बड़ाई 
लूटने वाले व्यक्ति लेखक नहीं हो सकते । लेखक बनने के 
लिये कुछ तपस्या की आ्रावश्यकता है । 


(३) 

कुछ लोगा ने लेखक वन कर ख्याति प्राप्त करने का एक 
नया ओर सहज मागे निकाला है । बह यत्रा ? सुनिये | महर्पि 
वाल्मीकि, महर्षि वेदब्याल, कविकुल शिरोमस्िि छालिदास 
आदि पसिद्ध राष्ट्रीय कवियों के ग्रन्थों के अनेखे संस्करर 
छापने आरम्भ किये है शौग नाम रखते है,--बाल मद्दासास्त, 
चाल रामायण, चाल कालिदास, बाल पुराण, याल गाँता। 
खुना धापने ? शव फ्खसर केवल वलॉपनिषठ, वाल ह्राह्मण, 
धालायुबद, वाल धनुर्वेद, बाल ऋग्वेद, घाल यहुधेंद, की रह 
गयी हैं | ये भी मनिकलेगे | £श्यर इन 'पालोणकार्स लैसको! 


जि 


“को चिरज्ञीव रखे | जिस महाभारत का हम साहित्य समुद्र 
कह सकते हैं, जिसमें बालकों के लिये उपयुक्त सैकडें पुस्तके 
निकल सकती है, उस महासारत का मथ कर इन हमारे 
लेखकों ने बाल महाभारत? रच डाला । धन्य इनकी बुद्धि 
शोर धन्य इनका साहित्य प्रेम |] साहित्य के उन सूर्या के देवी 
प्रकाश से ये दोग थी प्रकाशित हे।ना चाहते हैं, पर कहां राजा 
भेज और कहां कानड़ा तेली ! सूर्य के प्रकाश स्रे प्रकाशित 
होने के लिये भी अपनी कुछ सम्पत्ति चाहिये , अपना कुछ 
शरीर चाहिये | कुछ भी तो तुलना हो । 


यदि काई मद्दाशय यह कहे कि कौरवों और पाणडवों की 
कथा तथा महाभारत के युद्ध की कद्दानी को बालकापयेगी 
भाषा से लिख कर हमने बालकों के लिये उपयेगी साहित्य की 
रचना की है, इसमें क्‍या बुराई की है? उत्तर मे हम यह कद्दते 
हैं कि उस छोटी सी कहानी को पुस्तक का चाम वाल महा- 
भारत सत रखे | ऐसा ताम रखना लोगों के धोखा देना है 
और उस बड़े अ्रन्थ की कदर कम करना है। मैं जब उरदू 
पढ़ता था तो 'कसिसहिन्दः नामक उरबू की पुस्तक मे 'कौरवें 
ओर पाएडवा की लड़ाई सम्बन्धी एक बड़ा निवन्ध पढ़ा था 
जिस में उस कथा की मोटी मोदी बाते सब आगयी थीं। 
ऐसा करना ठीक है ; उपयेगी है । हिन्दी पुस्तक प्रकाशकों 
और लेखकों के सेव समझ कर काय्यें करना उचित है । 


वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे अ्न्धों के आदर्श 

रूप में सामने रख कर उस में लिखे हुए ठपदेश, गाथा, इतिहास, 
जीवन चरित्र आदि सामग्री से विविध प्रकार की एुस्तके 
रचनी चाहिये । उन में सेकड़ों पुस्तकों के लिये सामग्री मौजूद 

' है। कथा, पार्ता, इतिहास, उपदेश जैसी सामग्री हो: उसका 
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सरल भाषा में लिख कर ओर बेसा ही नाम देकर साहित्य 
क्षेत्र में लाना चाहिए । शमात्पादक नाम रख कर अपनी 
पुस्तक का महत्व बढ़ाना अनुचित है । 
| (४) हि 

अच्छा लेखक होने के लिये दो बातों की बड़ी भारी आव- 
'श्यकता है--्रमण और स्वाध्याय। बहुत से मनुष्य ऐसे हें 
जिन्हाने स्कूल में शिक्षा नहीं पायी पर उनका अज्ुभव इतना 
बढ़ा चढ़ा हुआ है कि वे बड़े बड़े विद्वानों से टक्कर मारते हैं। 
ऐसे महुष्य थोड़े से भाषा-ज्ञान के द्वारा अच्छे लेखक हो 
खबाते है। इसलिये लेख सम्बन्धी सामग्री इकट्टी करने के लिये 
भ्रमण की बड़ी जरूरत है। प्रत्येक उन्नत भाषा-लाहित्य की 
भ्रमण सम्बन्धी पुस्तकों में खास आंकर्ण होता है; उनके 
पाठक अधिक होते हैं । नये नये शहर तथा देश घूमने से शान 
का दायरा बढ़ता है : तुलना करने की शक्ति उत्पन्न होती है; 
भांति भांति के दृश्य नयी नयी शिक्ता देते हैं; भिन्न मिन्न स्वभाव 
के मनुष्यों के मिल्नने से महुष्य स्वभाव को परिचय मिलता 
है; सत्पुरछुषो के साथ मुलाकात करने से अपने गुण दोपों का 
ज्ञान होता है; उच्नत देशों में घूमने से अपने देश की दीनता 
के कारण समझ में आते हैं और देशहित कार्य करने से नयी 
दयी चातें सकती हैं । लेखक को भ्रमण से बड़ी भारी सहा- 
यवा मिलती है । 

यदि भ्रमण न हो सके तो दूसरों के रचे हुए ग्रन्थ पढ़ने 
चाहिये, इसके लिए अच्छे पुस्तकालय से सम्बन्ध जोड़ना 
डब्टिन है। जो लेखक वरावर स्वाध्याय जाये रखता है, जो 
नित्य नये से नये विच्ारासुत का पान करता रहता है उसकी 
आन्तरिक शक्तियाँ का शीघ्ष विकाश होना है और उसे नया 
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सन्‍्देशा देने में वड़ी सहायता मिलती है | जितना मल्नुष्य 
भ्रधिक विद्वान होगा, जितना श्रधिक वह पुस्तकावल्लोकन का 
प्रेमी होगा उतनी ही अधिक उसके विचारों में गम्भीरता श्रौर 
परिपक्कतता आ जायगी | लेखक को अपना पठन पाठन जारी 
रखना चाहिये, वह सदा अपने आप फो विद्यार्थी समभे। 
नयी बात सौखने के लिये सदा तेयार रहे । जिसके पास 
जितनी अधिक सामग्री होगी उतना ही उसके लेख का गोरच 
यढ़ेगा। इसलिये श्रभिमान त्याग, अन्तःकरण फो शुद्ध रख 
अपने निर्मेल विचारों के लेखबद्ध करना चाहिये । 


हिन्दी-साहित्य क्षेत्र में यों तो लेखक ही इने गिने हैं पर 
जिनके ईश्वर की दया से कुछ लिखना आ गया है उनमें 
झअभिमान शरा है। वे अपने सामने किसी को कुछ समभते 
ही नहों । किसी पत्र या पत्रिका के सम्पादक क्‍या हो गये 
माने। साहित्य के सूय्यं ही बन गये | जो इनकी खुशामद्‌ करे 
उसके तो आकाश पर चढ़ा दे, कालिदास का अवतार बना 
दें, पर जिनसे रुष्ट है बस उसके नीचा दिखाने में घृणित से 
घृणित उपायें का अवलम्बन करने से भी न चुकेंगे। देवगति 
से समय भी इतके अजु॒कूल हैं। प्रेस एकु के मारे स्पष्टवक्ता 
कलम उठा नहीं सऋते, बस इसलिये इनकी चॉदी है । केसा 
ही रद्दी इनका ससाचार-पत्र तथा पत्रिका द्वो, उसके भी पढ़ने 
वाले मिल ही ज्ञांयगे , पर ऐसे दिन सदा न रहेगे। एक न 
एक दिन 'प्रेस-स्वतन्त्रता? का सूथ्यें उदय होगा उस समय 
“निरस्तपादपे देशे एरणएडोपि द्रमायते” वाली दशा न रहेगी । 


स्मरण रखो, निरसिमानी ओर स्वार्थ त्यागी लेखक जिस 
जिस देश में उत्पन्न हुए हैं उन्हाने उस देश की भाषा को अ्जर 
ओर अमर वना दिया है। वाल्मीकि, वेदव्यास, ऋणाद, 
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कपिल, गोतम, पतश्नलि आदि महर्षियों ने स्वार्थ व्थाग कर 
लेखनी उठायी थी और जो कुछ लिखा वह अजर और श्रमर 
हो गया | आय्ये जाति, आश्ये सभ्यता लोप हो गयी; विदे- 
शियों ने आरय्य सनन्‍्तान को सेकड़ों वर्षा तक पाओ सले रोद 
डाला , उनका इतिहास जला दिया, “उनका मनुष्यत्व नष्ट 
करने में कोई कसर उठा न रखी पर जिन कवियों ने संस्कृत 
भाषा को मस्तक पर चढ़ाया था वे इन शत्रुओं से श्रधिक 
दीधेद्रश्ा थे , उन्हा।ने पत्थरों के स्तूप रचने की बजाय संस्क्षेत 
साहित्य के ऐसे स्तूप रचे, जिनकी जड़ पाताल तक पहुंचा. 
दी ] आज भी उन स्तृपों पर लिखे हुए उपदेश सभ्य संसार 
में हमारा सुख उज्वल करते है और हमारे प्राचीन गौरध की 
रक्षा कर रहे हैं । 
श्राओ हम उन प्राचीन साहित्य-सेवियाँ से शिक्षा ग्रहण 
कर उनके पथाजुगामी है । जैसे वे हमारे लिये एवित्र प्रन्थ- 
रत्नों की जायदाद छोड़ गये हैं वेसे ही हम भावी भारत के 
लिये साहित्य स्तूपों की रचना कर । जैसे उन्होंने साहित्य के 
लिये स्वार्थ त्यागां था, हम भी उनकी भांति स्वार्थ व्याग कर 
साहित्य-सेवा पर कटिवद्ध हो। यद्यपि थे अपनी जाति फे 
यौवनकाल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सम्र॒ुद्धिशाली स्वतन्त्र 
भारत में रह, उसके सुख का अज्ठुभव कर अपनी लेखनी से 
उसकी छुटां दिखलाई थी, पर हमारे लिये उनसे भी बढ़ कर 
अच्छा अ्रवसर है | जाति के अच्छे ग्रुणों की पहचान उसकी 
परीक्षा के समय होती है। आज दसायी परीक्षा का काल है। 
यदि झाज हम काल की घृणित प्रलोभनाओं से बच कर शुद्ध 
साहित्य की रचना करेंगे तो निश्चय ही हम भावी सन्‍्तान के 
लिये अपने प्राचीन गौरवों को पुनर्जीबिंत करने की सामग्री 
-.. छोड़ जाएंगे। हमें उस साद्दित्य की रचना करनी है जो भारत 
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में सत्ययुग की नींच डालेगा। इसलिये उन चीरों की जीव- 
नियें को तलाश करो जिन्होंने पिछले हजार वर्षो के अन्द्र' 
भारत के गौरव की रक्षा के हेतु अपना सिर दे दिया। उन 
धर्मपुत्रों के कार्यों की छान बीन करो जिन्होंने भारतीयधमेरत्षा 
के हेतु अपना स्वस्थ अपंण कर दिया। भारत के पतन का 
सही सही इतिहास, उसके सच्चे सच्चे कारणों सहित लिखा 
जाना चाहिए | पाश्चात्य देशों के गुण, उनका विशान, डनका 
कलाकौशल, उनकी राजनीति का व्योरा अपनी भाषा में 
लिख डालना चाहिये | लेखक वही है जो अपनी जाति की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, उनमें नचजीवन भरने फे 
लिये, लेखनी उठाता है । यद्द कार्य स्वार्थ त्याग किये बिना हो 
नहीं सकता । मु 
गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण देखिये। उस 
फाल जब कि संस्क्तत का प्रचार करना कठिन था, हिन्दू धर्म 
के सिद्धान्तों के सर्वसाधारण तक पहुंचाने की जरूरत थी। 
शोस्वामी जी ने अपनी रखीली भाषा में ऐसे भ्रन्‍्थ की रचना 
की जिसने भारत फे स््ेसाधारण में घर्म भाव भरने के लिये 
सज्जीचनी बूटी का काम किया। भारतवर्ष अशिक्षित है, उसके 
करोड़ों बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा से सी चश्लित हैँ पर भारत का 
शायद्‌ ही कोई असागा ग्राम होगा जहां तुलसीदास जी का 
सन्देशा किसी न किसी रूप मे न पहुंचा हो आहा ! सच्चा 
सेखक क्या कुछ नहीं कर सकता । करोड़ों आत्माओं को 
सन्देशा देने वाले ग्रन्थ धन के लोभ से नही लिखे जाते । 
“रूसी! ने अपना अन्थरत्न घन के लिये नहीं लिखा था। रूस 
के पेगस्वर फोए्ट टालस्टाय ने स्वार्थ त्याग कर अपना 
सन्देश छुनाया था। धन के लोभ से अच्ध लिखना साहित्य 
का गला घोटना है। ऐसे रही अन्धथ अपने पाठकों की बुद्धि 
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भ्रष्ट करते हैं। ऐसी पुस्तकों से बचो; उनको दूर से 
नमस्कार करो 
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किसी भी भाषा फे साहित्य में अ्रज्ववादक की गणना बड़े 
खेखकों में नहीं की गयी है। फ्रेश, जम॑न भाषाओं के शाता 
अद्वरेज अच्छी शअ्रच्छी पुस्तकों का अज्लवाद कर श्रह्गरेजी 
साहित्य कां भण्डार भरते हैं, पर उनके देशवन्धु कभी भी 
उनका बड़े लेखक कह कर नहीं पुकारते | बहुत से विद्वान्‌ 
जमनों ने फ्रेश्व पुस्तकों का अजचुबाद कर श्रयनी भाषा का 
भरण्डार भरा है लेकिन डेन अज्ुवादकों की गणना जमेन 
लेखकों में नहीं की जाती है | इसका कारश स्पष्ट है। अलु- 
वादक दूसरे के उच्च विचारों को अपनी भाषा की पोशाक 
पहनाता है| वह केवल दुभाषिया है जो किसी विदेशी भाषा 
के लेखक की बातों को अपने देश-वन्धुओं को समझाता है। 
चह केवल एक दलाल है जो विदेशी माल को अपने देश में 
लाकर कमीशन खाता है। उसका अपना कुछ दिमाग़ खर्च 
नहीं होता, उसकी अपनी कुछ पूंजी नहीं, वह केवल दूसरे 
के कौशल के द्खिलाने घाला है। ४ 


इसमें सन्देह नहीं कि साहित्य-सेवा के क्षेत्र में अनुघादक 
की भी उपयेगिता है, नदीं नहीं बड़ी भारी उपयोगिता है। 
चद बहुत कुछ उपकार कर सकता है पर लेखक! की पदवी 
उसे प्राप्त नहीं हो सकती। घह भाषा का परिडत है; वह 
भाषा को लच्छेदार वना उसमें मनारक्षकता भर सकता है; 
चह शटद्भार करने में उस्ताद है; उसके भाषा के मुदह्यविरे भी 
खूब याद हैं; वह दूसरों की सापा में गलतियां भी पकड़ सकता 
है पर ये सच गुणा, ये सब बातें, उसको अपनी भाषा का पथ- 
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धदर्शक खेखक नहीं बना सकती | फेवल भाषा का शान लेखक 
चनने के लिये 'पर्य्याप्र नही है। लेखक के लिये मुख्य गुण 
भाव हैं | उच्च भाव यदि तोतल्ी भाषा में भी हो, उच्च आदर्श 
यदि जज्ञल्ली आसम्य-साषा में सी कहे जांय तो भी वे उसके 
कहने वाले को 'लेखकः की पदवी से विभूषित कर देते है 
ओर बड़े बड़े भाषा-मरंश उन आदर्शों की व्याख्या करने में 
अपना गोरबव समकते है । क्योकि यद्यपि मनुष्यों की साषाएं 
भिन्न भिन्न हैं, उनके उच्चारण भिन्न सिन्न है, उनके व्याकरण 
अलग अलग है पर उच्च भाव, पवित्र आदशे, श्ात्म स्थित 
उस देवी सूय्य की किरणे है जो ब्रह्मरूप खारे ब्रह्माएड में 
व्यापक है , जिलका प्रकाश मनुष्य मात्र की साभी जायदाद 
है। 'लेखक! किसी खास देश, किसी खास सापा, किसी खास 
जाति से सम्बन्ध नही रखता । वह ईश्वर के उन आज्षाकारी' 
पुत्र ओर पुत्रियां में से हे जो 'न्यायः और 'घर्म! की स्थापना 
हित लेखनी उठाते है । स्राषा तो केवल एक साधन है; मुख्य 
शक्ति देवी गुणों का विकाश है। जिसका हृदय उस पवित्र 
शक्ति द्वारा विकसित नहीं हुआ, चह केचल शब्द जज्ञाल की 
कोरी मशीन है । 
इससखिये हिन्दी साहित्य प्रेमियों को सावधान हो कर 
चलना चाहिये । हिन्दीसाधषा-साषी, अजुवादकों को लेखक 
समभते लग गये हैं। हिन्दी पत्रिकार्यें अछुबादकों के शब्द्‌ 
जजञ्ञाल से परी रहती है| अइरेज़ी, उर्दू, व्धाली भाषाशो के 
लेखकों की पुस्तको का अज्ुवाद करने वाले 'लेखऋ? नहीं है । 
उनकी उतनी ही कृद्र करनी चाहिये जितनी के वे शझधिकारी 
हैँ। यदि अलुवादकों को लेखकों की डिग्रियां दे देकर उनके 
पथ-प्रद्शक समझा जायगा तो हिन्दी में मौलिक अच्धों के 
लिफ्खाड़ पेदा नहीं हो सफेगे । अनुवादकी की सख्या कम 
छठ 
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करो; उनके अन्धों की डुग्गी मत पीटो। अनुवादको की आप- 
श्यकता है | हिन्दी मे वैज्ञार्निक, ऐतिहासिक अन्धो का श्रतठ- 
वाद होना चाहिए । अजुवादकों को उनके परिश्रम का पुर 
स्फार भी मिले, धन से उनकी सहायता भी की जाएं , खास 
ख़ास थेग्य व्यक्तियों को आर्थिक उत्साह देकर अ्रच्छे श्रच्छे 
अज्ञरेज़ी, फ्रेश्व, जर्मन अन्धों का अज्ुवाद भी कराओ, पर 
ऐसा करते समय अपने सविष्य को मत भूल जाया करो। 
हिन्द्दी-साहित्य का गौरव डारविन, हक्‍्लले, स्पेन्सर, नारमेन- 
” एञ्चल आदि शअक्नरेज्ञी बिद्वानों के ग्रन्थों के श्रद्भुवादोंसे 
नहीं बढ़ेगा; बल्कि हिन्दी-भाषा-भाषियों के उत मोलिक प्रन्थों 
से इसकी कीर्ति उज्ज्वल होगी, जो प्रन्थ-रल्ल भारतीय सामा* 
जिक और राजनेंतिक अन्याय की जड़ काटने चाले होगे। 
जिनके द्वारा स्वार्थे, ईप, द्वेष, विश्वासघात आदि शत्रुओं को 
परास्त किया जायगा, तथा जो सभ्य संसार मे नवजीवन-- 
नया प्रकाश--फेलाने में अग्रगामी होंगे । 

अब पाठक समभ गये होगे कि, में 'अनुवादः फे विरुद्ध 
नहीं हूं । मेंने लाहित्य-च्षेत्र में अनुवादकों की स्थिति का निरू- 
पण भान्र किया हैं, आप 'लेखकः और “अन्नुवादकः के भेद्‌ को 
भल्नी प्रकार समझ जायें इसलिये मेने इस विषय पर अ्रधिक 
प्रकाश डालने का यह किया है । 

(६) 

यदि बिचार पूर्वक देखा जाय तो लेखक तीन पकार फे 
दृष्टिगोचर होंगे | एक तो ऐसे लेखक है जो बिना सोचे समभे 
लिखते हैं | इनके। लिखने की वीमारी है | ये धन के लोभ से 
लिखें ; या ईपछिप वश , या झूठे नाम की इच्छा से--इनकों 
लेखनी मशीन है--ये बिना ब्रिचारें लिख कर फेक देते है। 
इनको सबसे निरूष्ट दर्ज का लखक समभना चाहिये । 
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दूसरे लेखक वे हैं जो लिखते हुए सोचते हैं--साथ साथ 
लिखते जाते हैं ओर सेचते जाते हैं। उनको अपने पर झूठा 
विश्वास होता है | वे समझते हैं कि जब हम लिखने बेठगे . 
तो हमार दिमाग से विचोर समुद्र उमड पडेगा। वे अपने 
शीर्षेकः के लिये कुछ भी सामग्री इकट्टी नहीं करते; उसके 
लिये पहले से कुछ भी तेयारी नहीं करते । ऐसे लेखक मध्यम 
दर्ज के लेखक है । 

तीसरे और सब से श्रेष्ठ लेखक थे हैं जो अपने विषय कोा 
लिखने से पहले अच्छी प्रकार विचार कर लेते हैं; जो ',00: 
9९(०78 ए०० 6४7 कूदने से पहले खब देख साल लो” वाली 
डक्ति पर चलते हैं | ऐसे लेखक बहुत कम हैं । ऐसे ही 
लेखको से साहित्य का गौरव है। 

इस प्रकार के सच्चे लेखकों के लेखों में क्या गुण दोते हैं? 
डन बनावटी लेखकों से इनमें क्या विशेषता होती है ? इन 
प्रश्षो का उत्तर देता हू । 

(१) सब से पहला गुण इन लेखको के लेखों में यह होता 
हे कि इनके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आतशी शीशे के 
सूय्यं के सामने करने से-डउसका फोकस हो जाने से-किरण 
समूह में जलाने की शक्ति हो जाती है ऐसे दी विचारशील 
ओर बृत्तियां का निरोध करने वाला लेखक अपनी मानसिक 
शक्तियाँ का एकाञ्र कर जब लेखनी उठाता है तो उसके शब्दों 
में जलाने की शक्ति आा जाती है। जो कोई उसके लेख को 
पढ़ता है उस पर उन शब्दों का विचित्र प्रभाव पड़ता है। यदद 
बात वनावरी लेखक में कदापि नहीं आ सकती । 

(२) सच्चा लेखक जिस समय अपने उद्देश्य के निश्चित 
कर-अपने रूनन्‍देशे की महत्ता को समझ कर-लिखना धारम्भ 
करता है तो उसके लेख मे 'जीवनः आ जाता है। उसके शुद्ध 
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अन्तःकरण से निकले हुए शब्द डसके पाठक में जीवन प्रदान 
करते हैं। वह अपने विचारों से, अपनी संजीवनी शक्ति से 
पक एक शब्द में जीवन फूंक देता है । 

(३) यदि लेख में आनन्द” भरना हो, यदि शब्दों मे 
'सरूर” लाने की शक्ति डालनी हो तो बह बिना अपने आपको 
'सरूरः मे डाले नहीं आ सकती । सच्चा लेखक जिस विपय 
को उठाता है उसके रह् मे रज्ञा हुआ होतां है। यह 'रह! 
युक्ति-सगत लेख में जो कायल करने की शक्ति होती है, उससे 
भिन्न है। धन कमाने की इच्छा से काग़ज़ काले करने वाले 
तथा ईषां द्वेष से कुलमे तोड़ने वाले लेखकों मे यह गुण 
कदापि नही आ सकता । 

(४) जैसे स्लोत से बहने वाला जल ताजा होता है और 
उसको पीने वाला शारीरिक पुष्टि लाभ करता है ऐसे ही देवी 
असृतसागर से सम्वन्ध रखने चालें लेखक-प्रवर के हदय 
स्रोत से निकले हुए शब्द्‌ अपनी ताज़गी ( 77/28॥7९89 ) से 
पाठकों के अन्दर आत्मिक वल भर देते हैं। उस आत्मिक वत 
से वलिषप्ठ मनुष्य, कठिन से कठिन कार्य के करने में भी नहीं 
हिचकता। कया यह वात नक्काल, वनावणी लेखकों में श्रा 
सकती है ? कदापि नही | कदापि नहीं। 

! (७) 

' लेखक एक चित्रकार है जो अपनी खुन्द्र, ललित वाक्य- 
रचना से नैसर्गिक, मानसिक और आत्मिक दृश्यों की छेंदा 
को द्खिलाता है । रड्ज विरुंगे भाव के चयोतक शब्दों को अपने 
लेखन-कोशल द्वारा प्रयाग में लाकर बह भय, करुणा, वीरता, 
प्रेम, अभिमान आदि माहुपी लीलाओं का चित्र खींचता है | 

परन्तु कोई भी चित्रकार अपने मन में गन्दे अश्लील 
आदशों को रख कर सती साध्यी सीता का चित्र नहीं खाच 


(हू 


सकता | वह मनुष्य जो स्वयं कायर है, महाराणा प्रताप की " 
हल्दीघादी के युद्ध का चित्र केंसे खींच सकता है ? नौकरी 
करते करते खुशामद्‌ से जिनकी कमरे झ्कुक गयी हैं वे महा- 
राष्ट्र केसरी छत्नपति शिवाजी का जीवनचरित्र लिख भारतो- 
त्थान का सन्देशा कैसे दे सकते हैं ? पुलिस के डर के मारे 
जिनका पेशाव निकलता है ओर झूठी खुशामद्‌ में जो पद्य 
रचना करते हैं वे भारत के राष्ट्र कवि केसे बन सकते हैं ? 
स्मरण रखो, लेखक बनने के लिये यह परमावश्यक है कि 
जिस भाव का चित्र आप अपनी पुस्तक में भरना चाहते हैं, 
उसका आदश आपके हृदयपट पर खचित होना चाहिये। 
बिना ठीक फोटो सामने हुए चित्रकार चित्र नहीं बना सक्रता। 
जब तक लेखक अपने आदश से भर न जाय, उसका लेखनी 
उठाना निरथक हे | बड़े बड़े लेखकों ने अपना अधिक जीवन 
तेयारी में खर्चे कर तब पुस्तक लिखी थीं | वे अपने विषय में 
लीन हो कर, उसके सारे साधनों से सम्पन्न हो कर, तब 
लेखनी उठाते थे। भत्ता बह कठोर हृदय मलुष्य, जिसने कभी 
भी अपने देश के दुखी साइयें के लिये अश्रुपात नहीं किया, 
किस प्रकार भारत के दु्भिक्ष का चित्र अपनी पुस्तक में खीच 
सकेगा ? कदापि नहीं । जिसने करुणा रस का आस्थादन 
नहीं किया, जो दया के स्लोत से सम्बन्ध नहीं रखता, भलत्रा 
वह केसे दूसरो के कष्ट को समझ सकता है। 
इसलिये लेखक को सब से पहले अपना आदश, अपना 
विपय, निश्चित करना चाहिये | जब उसका उद्देश्य निश्चित 
हो जाय तब फिर उसके प्रत्येक साधन का इकट्ठा करने का 
उद्योग करना डचित है। उदाहरणार्थ यदि आप बीरकेसरी 
गुरू गोविन्द्सिह जी का जीवनचरित्र लिखना चाहते हैं तो 
आपको सब से पहले उस काल के इतिहास का पाठ करनां 
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आवश्यक है जिसमें थे उत्पन्न हुए थे। उस काल का पूरा 
फोटो आपके सन में आ जाना,चाहिये। सिखें और मुसल- 
मानों के बीच में जो झगड़ा था; सिख धर्म में क्षात्॒त्व शक्ति 
प्रधान होने के जो कारण थे, उत्तकी गाथा विस्तार से जानना 
उचित है | इसके बाद उन स्थानों नगरों में जाना आवश्यक 
है जिनके साथ गुरु गोविन्द्सिह जी की जीवनी का विशेष 
सम्बन्ध है। पञ्ञाब के माझ्का मालवा प्रान्त का भ्रमण अच्छी 
प्रकार होना चाहिये। जब उस महापुरुष की जीवन कथा से 
संपूर्ण सम्बन्ध हो जाय तब फिर लेखनी उठानी चाहिए। 
इतने परिश्रम के बाद जो भ्रन्थ लिखा जायगा वह अपने दर्क 
का अकेला ही होगा । 


पर हिन्दी-साहित्य-संसार की दशा बड़ी विचित्र है। 
यहाँ सांग छानने वाले, नाच देखने वाले, सत्य की अवहेलना 
करने चाले हिन्दू. समाज़ के उपन्यास लिखते हैं । आदर्श 
हिन्दू समाज केसे उच्च भावों के द्योतक शब्द हैं; उन उच्च 
भावों का चित्र खींचने के लिये कैसे पवित्र हृदय की आव- 
श्यक्ता है। प्रभु के दैधी स्रोत से सम्बन्ध हुए बिना, फ्या 
आदशे हिन्दू समाज के अलोकिक शुणो--श्रह्मचय, सतीत्व 
धर्म, सत्यत्रत, कर्मनिष्ठा, श्रद्धा, भक्ति आदि्--के दिव्यदर्शन 
कोई लेखक अपनी लेखनी द्वारा हम करा सकता है ? कदापि 
नहीं । ढुकानें पर बैठ कर झूठ मूठ सौदा तौलने चाले, अदा- 
लत में जाकर भूठे मुकदमे, लड़ने वाले, नौकरी की जुझ्ीरों में 
जकड़े हुए खुशामदी अपनी लेखनी द्वारा किसी जाति के पथ- 
प्रदर्शक नही वन सकते | हिन्दी का यह दुर्भाग्य है कि इसका 
साहित्य पैसे ही लोग भर रहे हैं। पर यह दशा शीघ्र छुध- 
रेगी । ज्यीं ज्यों लोगो में शिक्षा होने से परख करने की शक्ति 
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जाती जायगी त्यों त्यों अच्छे लेखकों का आविर्भाव होता 
जायगा | 
(८) ' 

लेखक के पुस्तक का नाम सेत्च विचार कर रखना 
चांहिये। नाम एसा हो जिसके खुनने से ही पुस्तंक के विषय 
का पता लग जाय । श्रम पेंदा करने वाला नाम रखना उचित 
नदी । एक सज्जन मुझसे मिलने आये । उनके हाथ में एक 
पुस्तक थी । पूछने पर मालूम हुआ कि उस पुस्तक का नाम 
आत्मप्रकाशः है| मेंने समझा कि वेदान्त का श्रन्थ हागा। 
जब उस सजञ्ञन ने मुझे बतलाया कि यह वेद्यक का अन्थ है 
तो मुझे बड़ा आश्च॑य्य छुआ । नाम “आत्मप्रकाश”ः ओर हो 
वेद्यक की पुस्तक ! उस लेखक ने ऐसा भ्रमेत्पादक नाम क्यों 
रखा था ? मालूम हुआ कि लेखक का नाम आउत्माराम” था, 


उसी अपनी आत्मवुद्धि के प्रकाश हेतु उसने अपने ग्रन्थ का 
नाम आत्मप्रकाश” रखा था। 


लक्वा नाम भी किसी काम का नहीं होता) नाम छोटा 
पर विषय घ्योतक होना चाहिये। लम्बे नाम भद्दे मालूम होते 
है। उनका स्मरण रखना कठिन हो जाता है | छोटा नाम हो 
ओर साथ ही अर्थ में भी सरल हो | ऐसा न हो जिसके अर्थ 
समभकने में 'साथ्रा शब्द्सागर' में ग्रोता लगाना पड़े । हिन्दी 
कविता की एक नयी पुस्तक छुपी है उसका नाम है--प्रिय- 
प्रवास । 'प्रियप्रवास' नाम छोटा है पर अपने विपय का द्योतक 
नही है। मेरे जैसा पुरुष उस नाम से कुछ भी चित्र अपने 
सामने नहीं ला सकता। पेसा वेडा नाम नही रखना चाहिये। 
इस नाम से कया कोई ज्ञान सकता है कि इस पुस्तक में सग- 


पघान्‌ रूप्ण के प्रेम-रहस्य की गांठ हैं, या कृप्णचन्द्रजी की 


( २४ ) 


प्यारी राधाजी की जीवनी के साथ इसका कुछ सम्बन्ध है। 
ऐसा नाम रखना ठीक नही । " 
पुस्तक का ऐसा नाम भी रखना ठीक नही जो चुराद 
.हुआ मालूम हो | दूसरी किसी अच्छी पुस्तक का नाम चुराना 
लेखक में मौलिकता का अभाव सिद्ध करता है । लेखक के 
सदा इससे बचना चाहिये। परिडत माधव शुक्कजी ने अ्रपनी 
पुस्तक का नाम 'सारत-गीताअलि' रख कर बडी भूल की है। 
बहुकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताशलि' के प्रसिद्ध होने फे 
बाद अपनी पुस्तक का नाम 'सारत-गीताअलि!ः रखना श्रज्ञ- 
चित था | उनके कोई नया फड़कता हुआ नाम घड़ना था। 
किसी की छाया के नीचे चलता निर्बलता का चिन्ह है, जहां 
तक हो सके अपना स्वतन्च्र अस्तित्व कायम करना चाहिये। 
ओर फिर 'भारत-गीताअल्लि! में वेराग्य और खण्डनमण्डन 
के गीत तो बिल्कुल शोभा नहीं देते ; उसमें केबल देशभक्ति 
के गीत होने चाहिये | 
में अन्त में हिन्दी प्रेमी सजनें से प्रेमपूर्वक च्ामा चाहता 

हूं। मेंने जे कुछ कहा है वह देशसेवा के नाते से कद्दा है। में 
चाहता हूँ कि हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़े, इसका मुख 
उज्ज्वल हो । में अपने देश के बच्चों के हाथों में शुद्ध साहित्य 
की पुस्तक देखवा चाहता हूं। इसी लिये 'लेखन-कला? सम्बन्धी 
कुछ विचार प्रकट किये हैं। यह विपय वहुत वडा है | इसपर 
अच्छी प्रकार विवेचना करने के लिये चहुत समय चाहिये, 
तो भी में लेखन-फला सम्धन्धी कुछ अत्यावश्यक नियम तथा 
सूचनायें अपने पेमी पाठकों के उपकारार्थ लिखता ह। मुभे 
पूर्ण आशा है कि हिन्दी-संसार को उनसे बहुत कुछ लाभ 
पहुंचेगा । 


छठेखन-कछा 





सेखन-कला की परिभाषा में, विचारों फो नियमाजुकूल 
सूतबद्ध करने की शैली को निवन्ध-रचना अथवा प्रवन्ध 
कहते है । किसी एक विषय पर अपने विचारों को स्पष्ट और 
सरल भाषा में प्रगट करने का नाम निवन्‍्ध-रचना है| इसका 
मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ कहा जाए--कुछ कहने फी 
सामग्री हो , उसके अच्छी प्रकार साधुसाषा में कहना, यद्ध 
दूसरा लक्ष्य है । 


बहुत से लोग लेखन-कतला को शब्द-जाल की माया तथा 
मन फे हवाई घोड़े दौड़ाने वाली फल्पना-शक्ति समझते हैं। 
उनकी सम्मति में यह एक ऐसी कला है जो इने गिने लोग 
ही जान सकते हैं। उन्होंने इन फला-सम्पन्न व्यक्तिश्ा का 
पृथक वर स्थिर कर लिया है । थे इसका लौकिफ-व्यवहार 
का साधन नहीं समझते, चल्कि वे इसे मन के मोदक खिलाने 
चालोी, रंग विरंगे शब्दी से भाषा को अलंकृत करने बाली 
मनमोहिनी अश्रप्सरा मानते हैं । 
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उनकी यह भारी भूल है । लेखन-कला का हमारे व्यव- 
हारिक जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह खाहित्या- 
चार््यों का न्‍्यारा पन्‍थ कायम नहीं करती; बल्कि मनुष्य 
को मनुष्य के साथ मिलाने, उनमें भ्रातू-भाव पेदा करने, 
उनके ईश्वर-रचित पदार्थों का आनन्दू-रस पान कराने का 
मुख्य साधन है । समाज में जितने झगड़े फलाद फैले हुए हैं, 
जो कुछ ईर्षा-द्वेष देखने मे आता है, वह अधिकांश आपस में 
ठीक समझौता न होने के कारण है । जरा सी ग़लतफहमी से 
सेकड़ों हज़ारों के वारे न्‍्यारे हो जाते है, शब्दों फे थोड़े से 
हवेर फेर से कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिये पाठशालाओं 
तथा स्कूलों में लेखन-कत्ला की शिक्षा अत्यावश्यक है। प्रत्येक 
शिक्षित मलुष्य के इसका अभ्यास करना चाहिए। “में इस 
विषय को जानता तो हूं पर समझा नहीं सकतां”-ऐसा 
हमने बहुत ले पढ़े लिखे वन्धुओं को कहते खुना है। भत्ता 
जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को, दूखरों के सामने 
प्रगट नही कर सकते तो फिर समाज में एकता, प्रेम और 
उन्नति कैसे हो सकती है। निबन्ध-रंचना सिखलाने का अभि- 
प्राय यही है कि दम शब्दों का यथार्थ उपयोग जाने, उनका 
ठीक ठीक प्रयाग सीखें, ताकि हम कठिन से कठिन विपय को 
भी सीधो खादी सरल भापा में दूसरो को सममका सके। 
तभी भाषा सार्थक हो सकती है और दमारे जीवन का उद्देश्य 
भी तभी पूर्ण हो खकता है । । 

निवन्ध-रचना के इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ लेखक की 
जीवन-चर्य्या का गहरा सम्पन्ध है। उसी लेखक की भाषा 
में बल झा सकता है जिसके चरित्र में बल हो । यदि आप 
अपने लेख में शुद्धता भरता चाहते हैं तो इसके लिए शुद्ध 
विचार की आवश्यकता हैँ। जिसका अपना जीवन पवित्र 


( श७ ) 

नहीं है उसके लेख में पविन्नंता कहां से आ जाएगी | जो 
खोगो को दिखलाने के लिए--धोखा ' देने के लिए--अस्वा- 
भाषिक तोर पर अपनी प्रद्ुत्ति के विरुद्ध वन कर चलते हें, 

वे स्वयं धोखा खाते है । जिस कला-कोशल में प्रवीण होकर 

हम संखार में कुछ करना चाहते हैं उसका हमएरे व्यवहारिक 

जीवन--हमारी नित्य की दिवचय्यों--के साथ वडह भारी 
संम्बन्ध है । किसी त्रिद्दान्‌ ने सच' कहा है-- 
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खेखन-शैली लेखक का अपना स्वरूप है। नवयुवक हिन्दी: 
खेखकी को यह उक्ति अपने हृदयप्ट पर लिख लेनी चाहिये । 





१ विषयों की अभिज्ञवा-- जब॒ किसी विपय 
पर कहने अथवा लिखने की इच्छा हो तो विद्यार्थी. की अ्रपनी 
योग्यता, रुचि, अनुभव और शक्ति--इन चार वातों को-+ 
देख लेना चाहिए | जिस विषय का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं 
जो उसकी रुचि के प्रतिकूल है, जिसका उसे कुछ भी अनुभव 
नही, ऐसे विषय पर सेखनी चलाना समय के व्यर्थ खोनए 
है। जिसके पास निज की कुछ भी पूंजी नही है उसे निवन्ध- 
. रचना में हाथ चहीं डालना चाहिए। आप डस विपय के 

सस्वन्ध में प्या जानते हैं? आपका उसके सम्बन्ध में क्या 


( रेप ) 


अज्ञभव है ? आपका उद्देश्य क्या है? आपके पास निश को 
सामग्री कितनी है ? ऐसे ऐसे पश्नों द्वारा पहले झपनी 
स्थिति ठीक कीजिए । जब सामग्री जुट जाए तो फिर तेल 
लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है । 


२ विषय-तत्व---जो नौसिखिए हैं डब्हें धैर्य 


क्षमा, आशा, सन्‍्तोष आदि अस्त अथवा सात्विक विषयों 
पर कलम चलाना उचित नहीं। उन्हें पहले नित्य की साधारण 
बातों पर--मासूली खेल कूद आदि विषयाँ पर--कुछ लिखने 
का अभ्यास करना ठीक होगा । उन्हें पहले निरीक्षण करने की 
आदत डालनी चाहिए । असूते और अनभ्यसुत विषयों पर 
लेख लिखने से उनकी मानसिक-प्रवृत्ति बिगड़ जायगी और 
वे निश्चित विचारशील न बन सकेंगे । + 


३ निवन्ध की सीमा---एक बात और भी। 
जिस शीर्षक पर निबन्ध लिखना हो उसकी सीमा घांघ लेनी 
उचित है। विषय जितना सूक्म होगा उतनी ही आखानी विपय- 
पूर्ति में होगी । उदाहरणाथे किसी ने अपने निब्रन्ध का शीर्षक 
“जल” अथवा “फोटोगझ्राफीए या “स्वामी रामतीर्थ” रखा। 
ऐसे शीरषक की पूर्ति करना लेखक के लिए बड़ा कठिन हो 
जाता है। उसके अधिक सामग्री ज्ञुटानी पड़ेगी; लम्बा 
चौड़ा लेख लिखना होगा; अपने विषय फे विस्तार पूर्वक 
कहने के लिए वह बाध्य हो जाएगा। इसलिए उन शीपकों की . 
चजाए--“जल की बनावट”, “फोटोग्राफी का शिक्षा पर क्‍ 
प्रभाव”, “स्वामी रामतीरथजी का देशहित”--इस प्रकार 
विषयों की सीमा निर्धारित कर देने से लेख क को लेख लिखने क्‍ 
में बड़ी आसानी हो जाएगी शोर बह उसे अ्रच्छी प्रकार लिख 
सकेगा | निम्नलिखित विधयों फो सूदमरुप में लाइप-- 
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१, वायु ६. मनुष्य जन्म 
२,  पुस्तकावलोकन ७, विदा 

३. स्वामी दयाननन्‍इ ८. हिन्दी-साहित्य 
४. नील ६, देश-मभक्ति 

५, देश-सेवा १०, मूर्ति-पूजञा 


४ पिषय-सेद्‌ू---लेखन-कला में विषयों फे चार 
स्वाभाधिक भेद हैं--कथात्मक, वर्णुनात्मक, व्याख्यात्मक, 
और तार्किक । अंग्रेजी मे इनके 'पेक्व07:॥४079, /0९8077४786, 
फ00॥॥87ए और 08 ए7०॥॥8४४ए० कहते हैं। उपाख्यान 
प्रायः कथात्मक होते हैं; यात्रा में विशेष कर वर्णन की अधि- 
फता होने से उसे वर्सुनात्मक समक्तिए । उपन्यासों में दोनों 
का मेल होता है | वेशानिक लेख अथवा विद्धत्ता-पूर्ण निबन्ध 
व्याज्यात्मक होते हैँ । धार्मिक, दाशनिक और राजनेतिक 
विषयों की मीमांखा करने वाले लेखों की गणना तार्किक में 
फी जाती है। इतिहास मे प्रथम तीन किसमों फा मेल होता 
है, और यदि इतिहासकार चार कदम आगे बढ़ कर किसी 
विषय पर अपनी तके लड़ाने लगता है तो चारो भेदों का 
समावेश फेवल इतिहास में हो जाता है। अब दम प्रत्येक भेद 
की पृथक पृथक व्याख्या करते हैं--- 


( क ) कथात्यक निवन्ध वह हैं जिसमें किए हुए-- 
डुखान्त, सुखान्त--कार्य्यों की कथा हो, अर्थात्‌ जिसमें उन 
अनुभवी या चेष्ठलाओं का जिकर हो जिनका समय-स्थित 
घटनाओं के साथ सम्बन्ध है । वह घटना चाहे किसी एक 
व्यक्ति के जीवन-चरित्र फे रूप मे हो अथवा इतिहास में । 


(स्र) जा निवन्ध आकाश-स्थित भारृतिक पदार्थों का 
याथातथ्य निरूपय करते हैं, जे व्यक्ति के गुण और उपा- 


(' १२ )' 


पहले दो मिश्रित हैं । “भावी-विप्लव” में तीनों का थोड़ा 
बहुत समावेश है | इसी प्रकार-'सत्य-प्रन्थ-माला” की पुस्तकों 
में बहुत से उदाहरण मित्र सकते हैं । 





मन कक व 
रा. 
*» सासग्री हद 
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-इसकी प्राप्ति---निवन्ध के लिए सामग्री छटाने के 
दो मुख्य साधन हैं | मनुष्य का श्रपना अनुभव और दूसरों 
का अ्रुभव-जन्य ज्ञान । अपने अल्वुभव से मलुष्य भ्रमय 
सम्वन्धो पुस्तक, विज्ञान सम्बन्धी मौलिक वर्णुनात्मक लेख, 
महापुरुषों की जीवन-घटना अ्रथवा झपनी निज की जीवन- 
चय्यो लिख सकता है। और यदि उसकी फकल्पना-शक्ति 
इश्चर दत्त हुई ती वह श्रपनी मानसिक डडान से सामग्री जुदा 
खत्कृष्ट कधिता या गद्य लिख सकता है । ऐसे लोग हैं 
जिन्होंने श्रधिक भ्रमण नहीं किया, परन्तु उन्होंने देवी: 
दृष्टि से देख कर जे! कुछ लिख दिया, चदद अजर और श्रमर 
हो गया | ऐसी आत्माये विरली होती है। दूसरा साधन 
इतिहाल या चिह्वानों के लिखे हुए चुहत्‌ अन्थ है। महामारत 
झोर रामायण दो हमारे पूज्य श्रन्थ है। सेकडों लेखकों फो 
उनके पाठ से प्रेरणा मिली और भविष्य में मिलेगी | इसी 
प्रकार टाड साहेव के राजिस्थान के इतिहास में से भिन्न सिन्न॑ 

घटनाओं फो लेकर लेखकगण अपने जाहर दिखाते हैं। 


ब्युल् 


( । ३३ ) हु 
(क ) सामग्री जुटाने का सब से प्रथम- ढंग, जो ब्यक्ति 
के! सब्या लेखक बनाता है, यह है कि-+- 
“अपनी आखें खोल कर चलो |! 


इससे स्वयं निरीक्षण करने की शक्ति आती है और देवी सुर्णो 
के विकास का साधत प्राप्त होता है। हां, यह आवश्यक है 
कि देखने की भी ठुद्धि होनी चाहिए | बहुत से लोग देखते 
हुए नहीं देखते, और झुनते हुए नहीं छुवते। फ्रांस का 
प्रसिद्ध लेखक डीम्ुपाजां कहता है-- 

“निरीक्षण करने की उत्कृष्ट शक्ति यही है कि जिस दृश्य 
के! आप वर्णन करते लगे हो, उसे ध्यान एक देखने से 
आप कोई ऐसी विशेष बात ढूंढ॒ निकाल जे किसी दुसरे ने 
तन कही दो ।” अपने विषय के सामने बैठ जाओ और एक 
कुशल चित्रकार की भांति उलकः सच्चा चित्र खीचो। 

जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए है, जिन्होंने अपने निञ्ञ 
अनुभव-जन्य ज्ञान से ससार का आनन्दित किया है, वे 
प्रकृति के सच्चे उपासक थे। थे सदा आऑॉख खोल कर चलते 
थे ओर अपने इद गिदे की छोटी छोटी बात को अपने अन्दर 
रख लेते थे। उच्के उस अमोघ खज़ाने में भिन्न भिन्न प्रकार 
के संस्कारों का संग्रह रहता था, और वे फुरसत के समय उन 
संस्कार झूपी पुष्पो के तरीके से सजा कर रंग विरंगे गुल- 
दस्ते वनाते थे । उनके झुल्द॒स्तों से विकली हुई सुरसि 
साहित्य-चेच को छुगन्धित करती थीं | इसलिए खेखक 

फागज़ पेबन्सिल सदा लाथ रखे, और जो कुछ देखे उसके नाट 
फरता जाय । 

स्वतन्त्रता से सामग्री इक्नट्टी करने का अभ्यास डालने के 
लिए निम्तलिखित ढंग उपयुक्त हें-- 


८ 


( रेह ) - 

(१) खबेरे उठ कर घूमने जाइए । रास्ते में जो कु 
अत्यन्त रुच्चिकर ऊचे उसके. नेट कीजिए । उसे दस 
ढंग से लिखिए कि भविष्य में जब कभी उसी प्रकार की सैर 
का वर्णन करना द्वो तो वे नेट अत्यन्त उपयेगी सिद्ध हो। 

(९) किसी अत्यन्त परिचित सड़क पर घूमने जाइये श्र 
ऐसी कोई वस्तु तलाश कीजिए, जिस पर पहले कभी आपका 
ध्यान दो न पड़ा हो ; उसके भी नोट कर लीजिए | 

' (३) अपने कमरे का पेसा छोटा, परन्तु छुथरा, घर्ण॑द 
लिखिए कि जो किसी दूसरे कमरे से लमता न रखता हो ! 

(४) तीन ऐसे विशेषण , अपने किसी प्यारे मित्र फे लिए, 
तलाश कीजिए जो आपके किसी अन्य मिश्र एर न घट सके। 

(५) एक सप्ताह क्री द्निचर्य्या लिखते रहिए | स॒हाह फे 
बाद उस पर--“सेरे जीवन के सात द्नि”-शीर्षक देकर 
एक छाटा निवन्‍्ध खिख डालिए। ह 

(६) शअमरीका-प्रमण से से दो सप्ताह की दिनचर्ब्या 
लेकर श्रमरीकन-कृपि-जीवन पर एक छोटा पश्चीख सतर्रों फा 
लेख लिखिए । 

(७) सरस्वती, मय्योंदा, हिन्दी-चित्रमय जगत, प्रभा, 
छिसी एक पत्रिका के धर्षभर के अकों में से, शिक्षा सस्वन्धी 
जो लेज ही, उनका सार अपने शब्दों में लिख डालिए। 

(८) श्रीनिलक महाराज की गीता-रहस्य की प्रस्तावना 
पढ़ कर अन्थकार के ग्रन्थ-रचना के उद्देश्य पर एक उुन्द्र 
निवन्‍न्ध सिखिए । न्‍ 

इस प्रकार अभ्यास करने से लेखक की स्थतन्ध्र सामग्री 
इकट्रो करने की आदत पड़ जायगी और उसे निवन्ध-रचनां 
का धानन्द्‌ आन लगेया | 


। 


( ३3५ ) 


. (खत) साम्रग्नी प्राप्त करने का दूसरा ढंग यह है कि 
दूसरों के अनुभव से फ़ायदा उठाया जाय। इसके दो साधन 
हैँ । प्रथम तो थे पुराने हस्तलिखित अन्थ, ताम्नपत्न, सरकारी 
रिपोर्टे आदि हैं जिनमें मिन्न भिन्न प्रकार की सामश्री तो है. 
पर उनमें से सार घस्तु निकालने क्री बुद्धि चाहिए । ऐसी 
पुस्तकों से लाभ उठाने वाल्ले क्रो बड़ी इसान्दारी से काम 
करना होगा । अ्रट का सद नकल करने वाला ओर अर्थ का 
अनर्थ फरने घाला अपने लेखक-पन के कतेव्य का पालन नहीं 
करता । घष्द दूसरों का घोखा देकर फेचल अपनी कीर्ति में 
कालिमा लगाता है । 
सामग्री प्राप्त करने का दूसरा साधन नवीन ओर प्राचीन 
थकारों के भिन्न भिन्न विषयों के प्रस्थ हैं । जिस अन्ध से जो 
सामग्री ली जाय, उसके पूल लेखक का घन्‍्यचाद्‌ सदा स्घी 
कार करना चाहिए । खास खास उच्च फाटि फे ऐसे भी 
लेखक हुए हैं जिन्होंने दूसरों की सामन्नी लेकर उस पर अपना 
ऐसा पक्का रंग चढ़ाया है कि उस खामझी से बिह्कुल नवी- 
नता आ गयी है; कुशल लेखक अपने स्घतन्त्र श्रस्तित्व छ्ेए 
उसमे भर उस सामझी फा रूप चदल देता है। अंग्रेजी में 
एसी कोादि के लेखक--मेकासे ओर इमरलन--हुए है । परन्तु 
सच किसी के लिए यद्द मार्ग' नहीं है। निवन्ध-रचना सीखने 
वालो के। दूसरों की सामग्री 'हछुराने की आदत कसी नहीं 
डालनी चाधिए | थे जब कहों से कुछ ले तो उसे अवत्तरणु- 
चिन्ह! में रख दें, जिससे फाठक फे। मालूम दो जाय कि यह 
कहीं का उद्धद चाक्य है । 
२-साम्षग्मी का उपधेाग-सामप्री इकट्टं करने के बाद दो 


बातों का ध्यान रखना दोगा [एक तो यह कि कौन सी सामझौीः 
फाम आने योग्य दे और दुसरे यह कि कौर सी धर रखने के 


ह ( हेदे ) 


लिए है। विषय के शीर्षक के सदा आंखों फे सम्पुख रखना 
घाहिए | कोई ऐसी सामग्री काम मे न ल्ाई' जाय, जिसका 
उक्त विषय से सीधा अथवा स्पष्ट सम्बन्ध न हो। धींगा 
घीगी, खीचआतानी से, असंगत बातो से लेख फो लाद देना 
लेखक में विचार-शक्ति की निर्बलता सिद्ध करता है। विपय 
की सीमा को ध्यान में रख कर जो कुछ कहा जाय, वह सब 
बराबर विषय का पुष्टिकारक हो , यदि आपका विषय “भारत- 
'चर्ष का, इतिहास” है तो डससे चेद, भागवत, कुरान, श्रीर 
अंजील का मुकाबिला तथा ईश्वरीय-ज्ञाव के भमगड़ों का पचडा 
लानो पाठकों का समय नष्ट करना है । निबन्ध-लेखकों भे 
व्यवच्छेदक-शक्ति का होना परमावश्यक है । 


जो विषय वैज्ञानिक और शिक्ता प्रद हैं, और जिन्हे 
स्घींग-पूर्ण लिखना है, उनके स्पष्टीकरण में तो भले ही उस| 
' सम्बन्ध की सभी बातें कह दीजिए, परन्तु जो विषय दूसरों 
के मनारंजनार्थ लिखे जाते हैं, जैसा कि ग्रायः साहित्य में होता 
है, उनमें अधिकांश बातें तो फैचल इशारे से खुझाई जाती दे 
ओऔर बहुत सी चाते बिल्कुल छोड़ दी जाती हैं ताकि पाठक 
ऊब न जाये । क््योकि-- 
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डुनियाँ भर की वातें दस देना ही भोताओं का उवा 
देने का साधन हे | काई भी लेखक अपने पाठकों की उपेक्षा 
कर सफलता प्राप्त नही कर रूकता । जिस प्रकार के पाठकों 
के उसे अपने सत्य-लिद्धान्त अथवा अपने 5प्मत विचारों को 
चतलाना है, उनकी येग्यता, उनके घार्मिक भाव, उनके पद्च- 
पात--इन सथ यातों का ध्यान रख कर उसे तेशस लिखना 
उचित होगा । 


( ३७ ). 


लेख की लम्याई का प्रश्न सी बहुत सी बाते ते कर देता है। 
यदि छोटा लेख लिखना है तो मुख्य धुख्य बातों, उदा- 
हरणो तथा तकाो का लिख कर ही लेख की पूर्ति करनी पड़ेगी । 
जो खास वात हम कहना चाहते हैं उसी को प्रधानता देकर 
श्रपेने मत की पुष्ठ करना होगा , उसी के विस्तार के अधिक 
स्थान दिया जायगा । उदाहरण अधिक उपयेणी होते हैं, 
परन्तु उनमें से भी जो स्पष्ट रीति से हमारा अभिप्राय सिद्ध 
करे वे ही काम में लाने ठीक होगे । लेखक के लिए प्रायः 
श्रपनी विस्तृत सामग्री को झ़ुरक्षित कर, लेख की सीमा तदलु- 
कूल करना अधिक उपयुक्त द्ोता है। क्यौक्ति--/007व०३- 
896070॥ 78 & 88//8' [0700698 ह#॥७॥ 65७79077--विस्तार 
से बात कहने की अपेक्ता थोड़े मं कहना अधिक नीति-संगत 
है। परन्तु इसका फेसला भी लेख के परिमाण.पर निभेर है । 
सच तो यह है कि लेखन-कला में वही व्यक्ति निपुण 
होगा जिसके पास भरपूर सामग्री हो, ओर वह उसमे से 
थोड़ा ही भाग अपने पाठकों को दे। लेखक की दशा ठीक 
उस सेनापति की तरह है जिसके पास काफ़ी फौज युद्ध 
करने के लिए है, और जो अवसर के अनुकूल थोड़े वलिदान 
से अपना युद्ध कौशल दिखलाता है। उसके अपने ऊपर दढ़ 
विश्वास होता है। इसी प्रकार लेखक ओर पाठक दोनों 
तभी विश्वास से परिपूर्ण रहेंगे यदि वे जानेंगे कि अभी 
बहुत सी संचित सामग्री धरी हे; खजाना खाली नहीं 
हो गया। उत्कृष्ट निवन्ध-रचना का यही रहस्य है। अपने 
झापके सामग्री से सर लो | जहां तक आपकी पहुंच हे वहां 
से जे कुछ आपके अपने विषय पर प्रकाश डालने के लिए 
, मिलता है, उसे लेआश्रो ; खूब सामग्री हुटाओ। जितनी 
अधिक सामग्री आपके पास है उतनी द्वी सखुगमता आपके अपने 


्ँ 


( ईे८ ) 


विषय के प्रतिपादन करने में रहेगी, और आपके भ्रोता उतनी 
दो अधिक अ्रद्धा से आपकी बात झुनेंगे। आप स्वेच्छालुकूल 
शब्द चुन सकेंगे; स्व॒तन्त्रता से उदाहरणों का चुवाव होगा; 
अच्छी से अच्छी दलीले सूर्मेंगी; मोतिश्रों की भांति प्रत्येक 
तत्व--प्रत्येक घटना-को माला में पिरो सकेगे। सच्या लेखक 
बनने का यही श्रेष्ठ मार्ग है । ७ ५ ह 
३-सामग्री का संगठन--जब सामग्री इकट्टी हो 
जाय तो उसका बड़ी चतुशई से संगठन करना चाहिए। 
सब से पहले “संघ” इस शब्द के ग्रथे समझ लीजिए | अ्रव- 
यों का समुदाय जब किसी विशेष उद्देश्य के मिमित्त सग- 
ठित किया जांय तो उसके संघ कहते हैं | पत्येक संघ फे कई 
अबयवच होते हैं, परन्तु यह (संघ) अवयचें का समूह नहीं है। 
प्रत्येक अवयव क्रा एक दूसरे के साथ आवश्यक सम्बन्ध है; 
केवल निकटस्थ सम्बन्ध ही नहीं है । वे एक दूसरे पर ऐसे , 
निर्भर हैं कि उनका भिन्न अ्रस्तित्व रह ही नहीं सकता | इस 
सहजीवी ओर आवश्यक सम्बन्ध के कारण संघ में एकता 
झाती है; उसके हम एक जुदा वस्तु कद्दते हैं । यदि आप 
शरीर के अंग--हाथ--को काट डाले वो वह अंग पृथक होने 
से नाकारा हो जाता है। जैसे शरीर एक संघ है और इसमे 
भिन्न सिन्न अवयव अपना जुदा हुवा उद्देश्य रखते हुए भी 
शरीर के मुख्य धर्म के हेतु जीते है, परन्तु शरीर से पृथक 
होते ही उनका श्रस्तित्व मिट जाता है, इसी प्रकार लेख रुपी 
शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे के साथ इस प्रकार संगठित 
होने चादहियें कि एक, दुसरे के बिना, वे जी दी न सके । यही 
लेख-लामग्ी का संगठन कहलाता है | 
( क ) लेखन-कऋला की परिभाषा में सामझी-संगठन के 
: प्रथमगणुण के एकता (एमा5) कहते हैं। इस एकता के मिश्र 


( हरे ) 


भिन्न अंग होते हैं , उन अंगों के भी भिन्न सिन्न खण्डों में 
विभक्त किया जाता है। यह एकता उन्हीं पृथक पृथक खणडो, 
विभागों तथा अंगों के! सदजीघी सिद्धान्त पर मिलाने से 
आती है | 
(ख) खंगठन का दूसरा शुण यौक्तिक-क्रम ( .030की 
860 0७००००७)' है। अर्थात्‌ पत्येक अंग एक दूसरे फे बाद स्वासा-- 
विक गति में रखा जाना चाहिए । लेख मे इस क्रम फे लाने के 
निमित्त दो प्रधान बातों फा देखना उचित है--प्रथम समय, 
दूसरा कारण काय्ये सम्बन्ध । प्रथम की आवश्यकता कथा- 
व्मक लेखें में पड़ती है ओर दूसरे की ताक्किक लेखों में । 
व्याख्यात्मक में दोने| का उपयोग है। घरणैनात्मक में हम वस्तु 
का यथातथ्य बर्णोच करते हैँ इसलिए; उसमें जो जो पदार्थ 
हमारे लामने आते जाते है उनके उसी सिलसिले मे वर्सन 
करते हैं । कभी किसी विशेष गुण पर तुरन्त दष्दि पडती हे 
तो उसी का घणेन प्रथम होता है, ओर वाद में श्रधिक ध्यान 
से देखने पर अन्य गुणों का वर्णन करते हैं। परन्तु इसमें भी 
भिन्न सिन्न लेखकों का भिन्न भिन्न ढंग होगा । एक चेशानिक 
फिसी डद्यान का चर्णन करते समय अपने विकास सिद्धान्ता- 
ज्ञुसार उसकी प्रथमावस्था पर अवश्य कुछ न कुछ कहेगा, 
किन्तु एक सेलानी व्यक्ति, पाठकी की मानसिक कल्पना- 
शक्ति को ज़गा कर, ज्ञो ज्ञो पदार्थ उसके सामने आते जायेंगे 
उनकी चह तदनुझूप कद डालेगा | उसके लिए यही स्वामा- 
विक्र ढग है। सौ बातों फी एक वात यह हे कि लेखन-श ली में 
फोई न फोई स्वाभाविक क्रम होना चाहिए, अर्थात्‌ उसका 
फिसी न किसी ढंग पर विकास होना उचित है। 
(ग) लेख में गोरब अथवा प्रभाव (७7७॥४४98) फा होना 
भी भारी गुण है । इच्छानुकूल प्रभाव डालने के लिए सब से 
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प्रथम अँंगो का विस्तार; निश्चित करना है। जिस बात पर 
आप अत्यन्त बत्च देना चाहते है, जिसकी ओर आप श्रपने 
पाठकों का ध्यान खत्नित करने की असिलाषा रखते हैं, उस 
चात को मुख्य रख लीजिए । प्रभाव डालने के स्थान लेख के 
भारस्सिक और अन्तिम भाग हैं । सारे निबन्ध भें, प्रभाव 
डालने का मुख्य स्थान, अन्तिम भाग; है । सारे लेख में वरावर 
गौरव भरने से उस गौरव का:बल कम हो जाता है। साधा- । 
रण वातो को आरस्भ में स्थान देना चाहिए; विशेष क्र उस 
दृशा मे, यद््‌.डनके कथन से, विपय में प्रचेश होता हो /' नहीं 
तो लेख के मध्य में साधारण सामग्री को स्थाम देना चाहिए। 
यह नियम कथात्मक, व्याख्यात्मक और तार्किक लेखों के 
लिए है । - 

४-निवन्ध का ढाँचा--निवन्ध-रचना से पहले उसका 
ढांचा बना लेना बडा जरूरी है। यद्यपि सैकड़ों पुस्तक 
प्रेसी लिखी गयी है कि जिनका सिद्ध-हस्त लेखक यह नहीं 
जानता कि एक पृष्ठ के वाद दूसरे एप में क्या रद्देगा, किन्तु 
ऐसे लेखक कम होते हैं और उनके लिए नियम नहों बनाए 
जाते । वे अपवाद स्वरूप हैं । उस रामभरोसे-ढहग पर चलने 
चालों के लिए, निबन्ध में एकता और सौछ्चब (897777०679) 
लाने की संभावना बहुत कम रहती है।यह मार्ग मशीनी तथा 
गढ़क्कू लेसकों फे लिए भले ही अदुकृल हो , घन-लोलुप भले 
ही इस प्रकार से पुस्तक लिखे . परच्तु जो सच्चे लेखक बनना 
चाउते है उनके लिए चह उचित मार्ग नहीं हैं। ज्ञो लेखक 
अपने जीवनोदेश्य की पूर्नि के हेतु लेखनी उठाना है, उसे 
निवन्ध-रचना के लिए बड़ी दैव्यारी करनी पड़ती है। वह 
चार सतरे लिखेगा, परन्तु जो कुछ लिख देगा, वह झपने ढंग 

- में निराला होगा | 
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व्याख्यात्मक और तार्किक लेखों के लिए पूर्व ही से सामभी 
झ़ुटाना अत्यावश्यक है । यददि पहले से ही विचार पूर्वक लेख 
के लिए नोट नहीं लिए जाते, युक्तिझो का संग्रह नहीं होता 
तो लेख लिखते समय उसमें स्वाभाविकता लाना दुस्तर दो 
जायगा। लेख का विकास उसके प्रथम ढांचे के अनुसार होगा। 
लेख की इसी अथमावस्था--उसकी गर्भावसस्‍था--पर हमें 
विचार फरना है। 


इसका ढंग यही है कि पहले विषय सम्बन्धी सभी यातों 
को थीप लीजिए , बाद में एकता और यौक्तिक-क्रम के सिद्धान्त 
के अचुसार उन सब को तरतीब में लाइए । जिनका निकट- 
चर्ती सम्बन्ध है उनको निकट लिखिए; दूसरों को दूर रखिए। 
इस प्रकार उनके समुदाय ( ७7'0०]७ ) बनेंगे। फिर उन समु- 
दायो को परस्पर मिलाने वाला अर्थात्‌ उन पर राज्य फरने 
चाला एक खाल सिद्धान्व तलाश कीजिए । जब सिद्धान्त 
निश्चित हो जाय, समुदाय बन जायें और उनकी तरतीय जम 
जाय तो प्रत्येक सम्ल॒ुदाय को जुदा जुदा निवन्धों फी भांति 
लेखबद्ध करना सहज हो जायगा। इस ढांचे से लेखक स्वेच्छा- 
जुकूल निवन्ध लिख कर अपनी उद्देश्य-पूर्ति कर सकता हे । 
च्याख्यात्मक ओर तार्किक निबन्धों का ढांचा तीन मुख्य 
विभागों में बट सकता है । उनको भूमिका ( 700704ए०607 ) 
विकास ( /00900०७॥7०76 ) और परिणाम ( 00॥0ए॑ं०7 ) 
कहते हैं । विषय सम्बन्धी सुख्य मुख्य बातें भूमिका में निर्धिए्ट 
की जाती है; विकास में विजय का उत्थान, उसका विस्तार, 
रहता है; परिणाम में निवन्‍्ध का सार, उसका निचोड़. पाठकों 
फे सामने घर कर, उन पर प्रसाव डालने का, यत्न किया 
जाता है। 
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पढ़ने के लाभ 


भूमिका - 
शिक्तित पुरुष की पहचान-- 
सत असत विवेकिनी चुद्धि और आत्मश्लान-णशक्ति । 
इस शक्ति के साधन-- 
निर्राक्षण । 
मनन । 
स्वाध्याथ--पुस्तकावलोकन । 


विप्रय-मनि रूपण 
पढ़ने की महत्ता-- 

ह मानसिक-शक्ति की शुद्धि का साथन । 
दूसरों के अज्ञभव-जन्य शान की धाप्ति। 
घर बैठे विद्वानों का सत्सड़ | 
निर्यज्षण ओर अजुमव का शिक्तक । 
सामग्री संग्रह कराने वाला | 


यरिहार-योग्य दोप-- 


छुखचित्तापन--पढ रहे है ध्यान ऊहीं है | 
अन्थविश्वा स--विना समभीे निगल लेना | 
पतक्तपात- पहले से दी विरुद्ध भांव रख कर पढ़ना | 
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पढ़ने के अन्य उपय्रोग-- 
सार्वलीकिक शान वृद्धि । 
चैतन्यता । * 
चरित्र संगठन | , 
व्यवदारिऋ ज्ञान । 
परिणाम - ५ 
विद्वानों का पुस्तकों द्वारा सत्सह् , शुद्ध अन्तःकरण और 
दृढ़ भक्ति से उनके वचनो को धारण करने का उपदेश | 
+-++$ श्छ 2 अशरक 
| धियों ७. र्‌ः 
विद्याथियों के कतंव्य 
भूमिका 
१. विद्यार्थी अवस्था जीवन की रूब से श्रेष्ठ अवस्था है। 
(क) इस समय संस्कारों का दढ़ प्रभाव होता. है । 
(ख) ये संस्कार भावी जीवन की नीद बांधते हैं । 
२. विद्यार्थियों के वनने अथवा बिगड़ने पर जातिओं 
फा बनना विगड़ना निर्भर है। 
३. विद्यार्थियों को प्रायस्स से ही उनके. कतेव्य-ज्ञान की. 
शिक्ता देनी चाहिए । 
निबन्ध का विकास 
१२, प्रथम कतेंद्य--शाना पालन 


(क) माता पिता की आज्ञा। 
(ख) गुरू का उपदेश । 
(ग) योग्य, विद्वाव बड़े। का कथन 


( ४४ ) 

दूसरा कतंव्य--लमय का उपयोग 

(क) दिनचय्यां बनाना | 

(ख) गप्पबाजी छोड़ना। 

(ग) समय नष्ट करने वाले खेला का परित्याग | 
तीसरा कतंव्य--ज्यवस्था-प्रद्ध जीवन, इसके लाभ 
(क) उद्दर्डता नष्ट होती है। _ 
(ख) आदतें सुधरती हैं । 

(ग) आज्ञा पालन का अभ्यास बढ़ता है । 

(घ) संघ के गुणों का ज्ञान होता है । हे 
(ड) मिलकर कार्य करने की शक्ति आती है। 


चौथा कतंव्य--स्वत्वासिमान 

(क) निर्भय रहें । 

(ख्र) भूठ न बोले । 

(ग) निन्‍्दा चुगली छोड़ दें । 

(घ) चोरी न करे। ह 

(ड) करमीनीं बातों से घृणा । 
पांचवां कतंव्य--चीय्य-रक्ा, । 
(क) नित्य प्रति व्यायाम । 

(ख) आपस में अश्लील वातों से घणा। 
(ग) गन्‍्दे उपन्यास से परहेज । 

(घ) सादा जीवन । 

(ड) चुरी संगत से बचना | 


छुठा कतंव्य--स्वावलम्बन 
(क) अपना पाठ आप तय्यार करना। , 


( ४४ ) 
(ख) दूसरों की नकल से घृणा ॥ 
(ग) मेहनत मजदूरी की आदत डालना | 
७. इन कतेव्यों पर आरूढ़ रखने घाले साधन--- 
(क) ईश्वर पर विश्वास । ' 
(ख) नित्य प्रति व्यायाम । 
(ग) महापुरुषों की जीवनियों का पाठ ! . 
(घ) सेवा धर्म का अ्रमली सेवन । 
(ड) अपने देश का हवित-चिल्तन । 
परिणाम 


१, विद्यार्थी जीवन जीवन-संग्राम की ' तय्यारी का 
समय है । / ४ 


२. प्रत्येक विद्यार्यी के बड़े परिश्रम से श्रपने कतंव्य-पथ 
पर आरूढ़ होना उचित है 


+० ल्‍+- 
जातीय त्योहारों की उपयोगिता 


' भूमिका 
) 
१. ज्ञातीय व्योहारों का उत्पत्ति कारण--- 


(क) जाति की कोई महत्व-पूर्ण ऐेतिहासिक घटना । 


(ख) जाति का मुख उज्ज्वल करने वाले मद्दापुरुषों 
के जन्म दिन । 


(ग) पऋतु-परिधतेन सस्वन्धी दिवस। 
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विचार , ' 
१. जातीय त्योहार राष्र-निर्म्माण के सहायक है। क्यौकि- 
(क) इनके द्वारा इतिहास की शिक्षा दीं जाती है-- 
जैसे रामलीला । 
(ख) देश से बाहर प्रवास करने वाले लोगों में 
जातीय जीवन बना रहता है। '' ! 
(ग) महापुरुषों के जन्मदिन मनाने से उनके निर्दिष्ट 
पथ का ध्यान रहता 
(घ) सर्वत्र, सब स्थानों में नियत तिथियों पर, 
त्योहार मनाने से लोग! में एकता के भावों का 
सश्चार होता है 
२. ऋतु-परिवतेन सम्बन्धी त्योहारों के लाभ-- 
(क) ये त्योहार हमें प्रति के सोन्दर्य्य का, पाठ 
। पढ़ाते है | 
ह (ख) सूढ़ से सूढ़ पुरुष को भी -इनके द्वारा, अपने 
जीवन को ऋतु के अनुसार बनाने की, शिक्षा 


मिलती है ।- 
३. हमारे प्रसिद्ध त्योहारों की नामावल्ली और उनका 
संक्षिप्त व्योरा-- 
(क) होली। ..". (घ) विजयादशमी | 
(ख) कृष्णाएमी | (ड) द्ीप-माला। 
(ग) रामलीला । (च)' रक्ता वन्‍्धन। 
परिणास 


९! ज्ञातीय त्योहारों को मनाना हमारा कर्तव्य है । 
२. इनको वर्तमान आवश्यकताओं के अश्युस्लार बनाना 


उचित है। 
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३. हमें अपने बच्चो को वचपन से ही जातीय त्योहारों 


की महत्ता सिखलानी चाहिए ।% 


र 


० रे 
बार छ & समवममका 


ढांचा बनाइए 


निम्नलिखित विषयों के ढाँचे वनाइए-- 


गि ह 6 कक |ह 6८ (0 ट्रए0 (७- 


भारत में एक भाषा की आवश्यकता क्यों हे ? 
प्रारस्सिक शिक्षा से लाभ | 

राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का स्थान |, 
श्रीतुलसीदास जी की साहित्य-सेवा । 
माननीय गोखले का विद्यार्थी-जीवन । 
भारत की निर्घनता दूर करने के उपाय। 
गो-रक्षा के लाभ । 

पुस्तकालयों की उपयोगिता। 

राजा राममोहन राय का खुधार कार्य्य । 
स्युनिसिपल कमिश्नर के कतेव्य । - 
अवध प्रान्त में कृषि जीवन । : 

सारतीय धनिको की फज़ल खर्ची । 


, प्रेम-महाविद्यालय में विद्यार्थी-जीवन । 


है 


औ आवश्यकतानुसार इन ढोचाँ को बढ़ा घटा सकते हैं । मेने केवा 
उदाहरणाथे इन्हें लिखा हे---लेखक 


87020 50265%77:क-5-वकरतादज 
निबन्ध-रचना 
बिग: 240: 2: त69९224 
१-शीषेक--निवन्ध-रचना से पहिले उसका शीर्षक 


निश्चित कर लेना परमावश्यक है | निबन्ध की एकता, उसके 
प्रत्येक अड् का शीर्षक के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होने पर, निर्भर 
है। शीषक के निश्चित हो जाने पर लेखक को, विषय से इधर 
उधर, भटकने की सम्भावना कम रहती है; और असली 
विषय की सीमा उसके मन में अच्छी प्रकार निर्धारित हो 
जाने के कारण उसे लेख लिखना सहज हो जाता है । इसके 
अतिरिक्त, शीर्षक के अ्रतुसार विषय का लेखवद्ध करना, लेख के 
पूर्ण होने पर शीर्षक निश्चित करने की अपेच्ता, सुगमतर है। 
यदि निबन्ध पहिले लिख लिया जाय तो वाद में उसके श्रन॒- 
फूल शीर्षक मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है । ऐसी दरा में 
निवन्ध का शीषक या तो विषय की सीमा को उहल्वन कर 
जाता है, अथवा उसे संकुचित बना देता है। अगर शीर्षक 
पहिले निश्चित कर लिया जाय तो लेखक लिखते समय निबन्ध 
की तदलुकूल काट छाँद कर सकता है, और उसे अपने घिपय 
की निश्चित सीमा के अनुसार लेख-पूर्ति करने में सुगमता 
मिलती है । उदाहरणार्थ जब हम “पालतू पशुओं के स्वभाव” 
शीर्षक लेख पढ़ें और उसमें केचल लेखक की घरेलू गेया का 
ही वर्णन पाएं तो उस लेख को पढ़न वाला यह भाँप जायगा 
फि लेखक ने निवन्ध लिखने फे बाद्‌ श्रपना शीर्षक निश्चित 
किया है; क्योंकि फोई भी समभद्ार व्यक्ति उपर्युक्त शीर्षक 
रख कर उसमें केवल श्रपनी घरेलू गेया का छ्टी वर्णन नहीं 
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करेगा शीर्षक निश्चित किंए बिना लेख लिखना ऐसा ही हे 
जैसे सिर का आकार जाने बिना टोपी खरीदने जाना । ऐसी 
दशा में या तो टोपी चड़ी ही होगी या छोटी ही--कुछ न कुछ 
श्रुटि अवश्य ही रह जायगी । इसके विपरीत यदि पहले से ही 
सिर का आकार निश्चित फरके योपी खरीदी जाय तो वह 
अपनी इच्छाजुकूल मिल सकती है । यही चात शीर्षक फे 
सम्बन्ध में है। 
झव हम शीर्षक छुनने के नियम वतलाते हैं-- 


(क) शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए । अनिश्चित, सन्दिग्ध, 
झसप्ट और वक्र शीर्षक त्याज्य हैं। विषय की विचित्रता वश 
यदि शीर्षक के साम में विलक्षणता आ जाए तो बह क्षुन्तव्य है, 
परन्तु उस विलक्तणता में असभ्यता का आमसास न होना 
चाहिए। यदि लेखक, केवल पुस्तक विक्रयार्थ अथवा कौतृूहल 
चश, शीषेक में विलक्षणता भरता है तो उसका वह कर्म अति 
निन्‍्द्नीय समझा जायगा। 


(ख) शीर्षक छोटा तो हो, परन्तु अपने विषय का स्पष्टता 
द्योतक होना चाहिए। शीषक की सूक्मता चिपय का विस्तार 
फर देती है, इसलिए जहां तक हो सके शीर्षक के। चिपय की 
सीमाजुकूल जामा पहिराना उचित है। शी्ंक में यथासस्थव 
फ्रियाओ के स्थान देना ठोक नहीं । 


(ग) शीर्षक निवन्ध की ध्वनि तथा उसके गुण का सूचक 
होना चाहिए। उदाहरणार्थ प्रश्चात्मक शीर्षक ताकिक निवन्ध 
का यदयोतक होता है। “गंगा-प्रवाह में झंचरेरी रात?-शीपक, 
विपय की भयड्जरता जताता है; “तिरिवा-चरित्र ! में स्त्रियों के 
चरित्र-दोष की ध्वनि आती है। इसी प्रकार लेखक को अपना 
शीषक घड़ी सावधानी से चुनना चाहिए। 
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कहने का तात्पय्य यह है कि शीर्षक ऐसा होना चाहिंए 
कि देखने वाला फौरन निवन्‍्ध की नाड़ी पहचान जाय। 
बहुल स्री पुस्तक अस्पष्ट शीर्षकों के कारण ही नहीं पढ़ी 
जातीं। बडुतों के नाम पाठकाँ को श्रम में डाल देने हैं। एन 
सब दोषों से बचने के लिए ऊपर के नियम लिखे गए हैं। 


के 
# वन्य ५ #< अ्यापाफाओ, 


छर भ्थास (77:7०७४०) 


१. निम्नलिखित शीषकों की परीक्षा कीजिए-- 
काल । 

मजुष्य और संसार | 
धारस्भिक-शिक्षा । 

ला मेकाले। 

किसान और सरकार । 

आंख की किरकियी। ' 
मलुष्य का कतंव्य । 

कतंव्य-कर्म । 

पावस-परमा । 

१०. स्वर्ग लोक । 

११, हमारी यात्रा । 

१२९, जीवन विजय | 

१३. राफ्र-भाषा। 

१७. पतन ओर उत्थान ॥ 

१५, जापान की उच्नति । 

१६ आत्म-चिचार। 

१७, सूरदास | 


0० ही. कई कक ८ हुए (७ (० ५० 


६ ४१ ) 


२. निम्नलिखित शीर्षकों को संक्षिप्त रूप में लाइए-- 
. (९) स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ- 
कारी बाते | 
(२) भारतीय किसानों के सब दुःख दुर करने का 
एक मात्र वैज्ञानिक तरीका | ' 
(३) मांस-भक्षण वेदाजुकूल है या नहीं ? इसकी 
यथार्थ दार्शनिक मीमांसा । 
(४) धर्मात्मा मजुष्य ही मोक्ष को पाता है। 
(५) मुसलमानी धर्म के दोष और हिन्दू धर्म की 
महत्ता पर विचार । 
(६) रुपया पैसा पैदा करने के उपाय । 
(७) व्यायाम करने के वे साधन जिनका प्राणायाम 
दो साथ सम्बन्ध है। 
(०) ज्यपान वाले किस प्रकार खाना बनाते हैं, 
उसका यथाविधि वर्णन । 
(&) हिन्दी-साषा सीखने की सव से पहली पुस्तक 
- (१०) ग्रामीण लोगों की दशा खुधारने वाली सभा 
समितियां । 


कै नै डेह नें कह 


२-भूमिका-...(क) भूमिका में निवन्ध सम्बन्धी सिद्धान्त 
को स्पष्ट और उदार विज्ञापना होनी चाहिए । लेखक को 
यहाँ विषय सम्बन्धी ग्रावश्यक सीमा निर्धारित करने और 
अपनी स्थिति जतलाने का वहुत अच्छा अवसर मिलता है। 
जहां तक हो सके पाठकों के लेखक के उद्देश्य का परिचय 
शीघ्र होना चाहिए | लेखक और पाठक मे परस्पर सहानुभूति 
स्थापित होना दोनों के लिए लाभकारी है ॥ 
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- (ख) भूमिका में लेखन-शेली का ढंगे ब्रततां देना भी 
-डचित होगा। यह वात लेखक की संग्रद्दीत सामग्री,और उसके 
उद्देश्य पर निभिर है। लेखक उस 'निबन्ध को क्यों लिखने 
/लगा है ? उसका पाठकों पर क्‍या अधिकार . है ? उसकी 
योग्यता पर पाठक क्‍यों विश्वास करें ? इत्यादि प्रश्न सवा 
बतः ही पाठकों के हृदय में उठते हैं। इस हेतु ल्ेखक को अपनी 
विद्या, अनुभव तथा उत्कृष्ट विचारों का नमूना भूमिका में 
अवश्य दिखलाना होगा, जिससे कि .पाठकगण दृत्तचित्त 
होकर लेखक की वात सुने, ओर उसके एक एक शब्द पर 
विचार करते हुए उसके अठुभव से फायदा उठावें। यदि 
पाठक आरम्भ से ही लेखक के अभिष्रायः का समम जाते है 
ओर उनका ध्यान लेखक की विद्धत्ता, योग्यता और अनुभव 
की ओर खिंच जाता है तो उनके लिए विषय का समभना 
सुलभ, हो जात (है अपने पाठकों को पहले से ही अंधेरे में 
रख--उनकी उपचक्षा कर-कोई सी लेखक अपने उद्देश्य फा 
पालन नहीं कर सकता । 

, (ग) लिवन्ध की भूमिका लेख के अनुरूप होनी चाहिए; 
अर्थात्‌ जितना वड़ा निवन्ध हो डसी की सादश्य-समता 
( 7?70ए0#०7 ) के अच्लुखार भूमिका भी हो | बडे 
निवन्ध की छोटी भूमिका होना अच्छा है, किन्तु दोटे 
निवन्ध की बड़ी भूमिका होना ठीक नहीं | लेखन-कलो में 
इसका फेाई खास नियम तो है नहीं, क्योंकि बड़े यड़े प्रसिद 
लेखकों की पुस्तकों में कहीं कहीं भूमिका पुस्तक के परिमाण। 
से बढ़ गई है, नोसी यथासम्भव नवीन लेखकों को लेल के 
अनुरूप ही भूमिका की सीमा रखनी चाहिए। 

(घ) लेख के आरस्म करने में सब से प्रथम उसके 
उद्देश्य का ध्यान रखना उचित है। यदि लेसयफ स्थर्य अपने 


( ५४३ ) 


उद्देश्य में अभिश्चित है, तो उसके पाठंक कभी भी उसके झ्राशय 
को नहीं समझ सकगे, इसलिए लेखक फे अपना लक्ष्य निश्चितं 
कर फिर विषय में प्रवेश करना ठीक होगा। प्रहले हम इस 
सम्बन्ध की मुख्य मुख्य बातों प्रर विचार करते हैं-- 

(१) सब स्रे बड़ी कठिनाई लेख के आरम्भ करने में है। किस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ज्ञाय कि पाठक का ध्यान 
विपय की ओर खिंचे | यहां असत्‌ से सत्‌ का भाव द्खिलाना 
है। आरम्भ इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें विचारों का 
शूझला-बद्ध विकास हो। विशिष्ट संशा का परिचय कराये बिना 
सर्वंवाम से विपय, का आरम्भ करना उचित नहीं। किसी भी 
दशा में विषय का अस्पष्ट होना पाठक की रुचि के कम कर 
देता है। ग्रतणव लेखक के विषय का प्रारम्भ किसी भश्रमो- 
त्पादक शब्द झथवा वाक्य से नही करना चाहिए 

(२) वहुत से लेखक निबन्ध के शीषक का नाजायज् 
फायदा उठाते हैं। वे शीषेक के प्रथम वाक्य का रूप देकर 
विषय का विस्तार करने की चेष्टा करते हैं, यह शेली भी 
भ्रमोत्पादक है। प्रारस्सिक वाक्यों का शीर्षक से स्वतन्त् 
किन्तु साथे क, अस्तित्व होना चाहिए । शीषेक के निवन्ध 
का अंग बनाने से उसका प्रभाव कम हो जाता है । तात्पये 
यह है कि भूमिका का शीरपक से पृथक, परन्तु खुबोध, होना 

' जावश्यक हे 

(३) विषय से दूर हटी हुईं वडी लम्बी चोड़ी भूमिका 
वांधना लेखन-शैली का भारी दोष है। इससे पाठक व्यर्थ ही 
भूल में फंस जाता है । उसके मन में विपय-सस्बन्धी स्पष्द 
संस्कार न जमने से चह लेखक के शअभिप्राय से दर हट ज्ञाता 
है, ओर याद में जब उसे अपनी भूल मालृम द्ोती है तो 
उसका खेखक पर विश्वास नहीं रहता। 


( ५४४ ) 


 डि) भूमिका लिखने, मे सफलता धांप्त करने के हेतु 
विद्वान्‌ लेखक प्रायः निम्नलिखित युक्तियां काम में लाते हैं- 

(१) किसी कथा द्वारा, जो विषय के स्पष्ट करने में सहा- 
यता दे, लेख के आरम्भ करना श्रच्छा है । बड़े बड़े विद्वान 
लेखक किसी कहावत अथवा आख्यायिका द्वारा भूमिका बांध 
अपने पाठकों का वश में कर लेते हैं। कई प्रश्नात्मक वाकयों 
द्वारा विषय का आरम्भ कर, अपने पाठक में कौतूहल उत्पन्न 
कर, फिर धौरे धीरे निबन्ध के रोचक बना अपने विषय में 
प्रवेश करते हैं । 

(२) विषय में सीधा प्रवेश करने की शैली सर्वोत्तम 
है। प्रायः आधुनिक लेखक इसी शैली का अ्ुकरण करते 
हैं। इससे लेखक को विषय-पूर्ति करने में बड़ी सुगमता 
होती है ; क्योंकि पाठक लेखक के मन ' की बात समझ 
उसका खाथ देने के लिए तत्काल तथ्यार हो जाता है। 
कथात्मक लेखों में वणेन की अ्रपेत्ञा घटना के कार्य्य-क्रम 
से आरम्भ करना विषय फो अधिक मनोरंजक बनाता है। 
जब पाठक की रुचि जाग उठे तो फिर धीरे धीरे धर्णन का 
सिलसिला छेड़ना उपयुक्त होगा । पाठक को जवतक लेख 
में मज़ा आने नहीं लगता तबतक वह अपना समय विषय 
सस्बन्धी अन्य आवश्यक वार्तो म॑ खर्च करने के लिए उद्यत 
नहीं होता । इसलिए कुशल लेखक भिन्न भिन्न प्रयोगों से 
अपने उपन्यासों अ्रथवा कहानियों में आरम्म से ही मनो- 
रंजकता भरते है । उदाहरणार्थ-- 

“चंग | बेंग ! 

“संध्या का समय था। कलकत्ता के बीड़न सके श्र में सेकड़े/ 
मनुष्य हवास्तोरी कर रहे थे | विद्यार्थियों के भुए्ड के भुण्द 


( ४५ ) 
इधर उधर हरी घास में बैठे हुए ठएडी पवन का आनन्द से 
रहे थे | इसने में 'बेंग | बेंग !! की आवाज ने सब को चौकन्ना 
फर दिया। लोग घबरा फर इधर उधर देखने खगे । थोड़ी 
देर सन्नाटा रहा। इसके बाद 'बापरे ! मुर्भे गोली लगी? की 


झाघाजु आई । लोग उधर दोड़े तो एक विचित्र दृश्य देखने 
में आया ।”? 


इस प्रकार का आरस्भ पाठक को अपनी श्रोर खौंच 
लेता है। भ्रच्छे अच्छे कथा-लिक्खाड़ तथा उपन्यासकार 
प्रेसे ही भिन्न भिन्न प्रयोगो को काम- में लाकर झपने 
खेख की भूमिका को मनोरजक बनाते हैं | नांदक के तौर पर 
बातचीत से भी कथा का प्रारम्भ किया जाता है, पर उस 
घार्ताल्ाप में विशेष चित्ताकर्षक मसाला रहना चाहिए। कथा 
की भूमिका का एक ढंग यह भी है । जैसे-- 


"घह धीरे घीरे दबे पाओ जा रहा था। दूर से किसी के 
लालटेन लिए हुए आते देख घह फौरम एक ईटों के ढेर के 
पीछे बैठ गया ।? 


इतनी भूमिका ही पाठक का चित्त पकड़ लेती है और 
दो बाक्ष्यों में बहुत सी बातें कद दी जाती हैं । फ्रांसीखी 
लेखकों में एलज़ेश्हर डूमा ( 0]७5४७7०७ए )0७7788 ) के 
उपन्यास देखने योग्य हैं। उसकी चर्णन-शेली बड़ी द्वी रोचक 
है। हमारे हिन्दी पाठकों में जो अंग्रेज़ी जानते हैं उन्हें उस 
जगत-प्रसिद्ध लेखक फे उपन्यासों फा आनन्द अवश्य लेना 
घाहिए | 


कथात्मक, पर्णनात्मक, ध्याख्यात्मक और तारिक निवन्धों 


को भूमिका तथा उस्रके उत्थान आदि के विषय में हम विशेष 
रुप से आगे चल कर कहेंगे। 


६ ४६. ) 


३-पिषय का विकास---विषय के विकास के सम्बन्ध 

में बहुत कुछ पहले कद्द दिया जा चुका है। अब यहां संत्तेप 
रूप से दो चार मोदी मोटी बातें लिख देते हे--- 
'» (क) विषय के घिकास में एकता ( ४४४६४ ) मुंख्य चीज 

» उसके बराबर ध्यान रखना चाहिए ) विषय से बाहर 
भागने वाला लेखक अपने आपको हास्यास्पद बनाता है| 
',. (ख) एकता के साथ साथ लेख में ध्वनि का सादश्य 
होना भी जुरुरी है। यदि लेख तार्किक है तो उसमें सिलसिले 
घार तक दव/रा सब बातें सिद्ध कीजिए ; यदि व्याख्यात्मक है 
तो उसका ताल वही रहे, व्याख्या का क्रम दटने न पाएं। 
घैज्ञानिक लेखों में मावपूर्ण कवित्व-शैली (8०76770768 ) से 
काम नहीं चलता , चहां तुली हुई बातें, शुद्ध तकना, निर्दापि 
निरीक्षण-शक्ति चाहिए। मजैला विषय हो और जिस प्रकार के 
पाठकों के लिए निचन्ध लिखा जाय, उस्री;के अज्लुसार लेख 
में बरावर ध्वनि रहनी उचित है। 

(ग) यौक्तिक-क्रम ( 4,0ट0%) 5९०६ 0०१०७ ) के विषय में 
पहले लिख चुके है । 

(घ) विषय के घिकास में उसके भागों फखी लम्बाई का 
ध्यान सी रखना होगा । कोई हिस्सा बढ़ने घटने न पाधे , 
विषय का सर्वाह्ञ पूर्ण विकास हो ; तभी उसमे सुन्द्रता श्रा' 
सकती है | 

* ४-परिणाम--लेख को पूर्ण करने का| स्थाभाविक 
ढंग तो यही है कि जब श्राप अपना कथन पूरा कर चुक 
तो लेख को समाप्त कर दीजिपए्एा परन्तु वे लोग जो, किसी 
निश्चित उद्देश्य से कलम उठाते हैं, अच्त में श्रपने श्रमिप्राय 
को अधिक स्पष्ट करने श्रौर पाठकी_पर अपना प्रभाव डालने 


( ४७ ) 


के लिए थोड़े, किन्तु प्रभावशाली, शब्दों में अपने लेख का 
निचोड़ लिखते है । कुछ लेखक अन्त के भाग में पहुंच कर 
विषय फे समेटते है ओर धीरे घीरे विषय का संक्षेप (8फए- 
70079) करते हुए बड़ी खूबसूरती से उसके समाप्त करते हैं । 

परन्तु विषयों की विभिन्नता के कारण उसकी समाप्ति के 
ढंग सी अलग अलग हैं। यद्‌ विषय ऐतिहासिक दो तो 
लेखक फेो भविष्यद्क्ता की तरह अन्त से भावी विचार प्रगद 
करने होगे । छोटी छोटी कथाओं के अन्त करने का पुराना 
ढंग यह है कि फल-स्वरूप कोई डपदेश-तत्व नीचे घर 
देते हैं, जैसे पचतंत्रादि पुराने संस्कृत के ग्रन्थों से पाया 
जाता है| बहुत से लेखक विषय को पूर्ण करते समय, भूमिका 
के छूते हुए, अन्त को निचोड़-स्वरूप शीर्षक के लिख कर 
विषय की समाप्ति कर देते हैं। यह भी अच्छा ढंग है । कुछ 
लेखक अपने विषय का अन्त, बिना अ्रपने पाठकों के! सावधान 
किए ही, कर देते हैं | पाठक वेचारा सन्न सा रह जाता है कि 
यह क्‍या हो गया | उसकी इच्छा पूरी किए बिता ही कुशल 
लेखक उसके दमझांसा दे जाता है। यह प्रयोग नौसिखिए 
लेखको के लिए उपयुक्त नहीं। इसमें बड़ी चतुराई की ज़रू- 
ण्त हे। 

उपयुक्त सब बातों के रुपए करने के लिए दम आगे चल 
कर निवन्ध के एक एक भेद का पृथक पृथक लेकर, उसकी 
आवश्यक बातो की छानवीन करंगे । यदि हो सका तो उसके 
नसूने दिखला अपने प्रेमी पाठकों फे संशय दूर करने का 
यत्न करगे । पहले हम निबन्ध-चिच्छेद तथा चिन्ह-विचार 
पर कुछ लिखते हैं, ताकि लाधारण तौर पर निवन्ध-रचना 
विषय की पूर्ति हो ज्ञाय । 
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, सभी प्रकार के बड़े बड़े निबन्ध अपनी लम्बाई और जरि 
लता के अनुसार भिन्न मिन्न भागों और उपसा्गों में विभक 
किए जाते हैं । उनको पुस्तक, काएड, समुल्‍लास, खरड, पाद 
परिच्छेद, प्रकरण, पाराध्राफ और वाक्य इत्यादि नामो से 
पुकारते हैं । उनकी लस्बाई और परिमाण का कोई विशेष 
नियम नहीं है; निबन्ध के आन्तरिक प्रवन्ध के अदुसार उनका 
परिमाण घट बढ़ सकता है। 

इन भागों उपभागों के व्यवस्थापक नियम भी थघेसे ही हैं, 
जैसे कि सारे निवन्धों के , जिन बातों का उल्लेख निवन्ध के 
सम्बन्ध मे पीछे किया गया है वही कायदे इन पर भी लागू 
समभने चाहिये । केवल भेद यह है कि इनके व्यवस्थापक 
नियमों की दो जातियां है, एक इनकी अपनी अन्दर की वनावट 
को ठीक रखती है और दूसरी इनके बाहर का सस्वन्ध स्थिर 
करती है। 

उस बाहरी सम्बन्ध की स्थिरता के लिए लेखक महाशय 
आधश्यकतानुसार शब्द, उक्ति, वाक्य अथवा पारात्राफ का 
प्रयोग करते हैं। यदि विचारो का आपस का सम्बन्ध क्रमवद्ध 
ओर स्पष्ट हो तो इस घकार के ढंगों की ज़रूरत ही नहीं 
रहनी, और लेखन-कला सौखने का सब से श्रेष्ठ मार्ग तो 
विद्वान साहित्य-सेबियों की लेखन-शेली का विचार पूर्वक 
अध्ययन और मनन ह, तो भी निवन्ध-विच्छेद के कुछ नियम 
हम अपने प्रेमी पाठका की सेवार्थ उपस्थित करते हैं । विशेष 


_& 


( ५६ ) 


कर पाराग्राफ, वाक्य और शब्दों के सम्बन्ध में मोटी मोर्टी 
चाते लिख कर हम इस विषय की पूर्ति करंगे। ८ 

₹-पाराग्राफ---सब से पहले, पारात्राफ क्या है? यह 
जानना ज़रूरी है। जब हम किसी विषय पर निबन्ध लिखने 
का विचार करते हैं तो हमारे मन ही मे उस मज़सून के कई 
टुकड़े हो जाते हैं; और जब कुछ ओर गम्भीर विवेचना होती 
है तो उन टुकड़ों के भी छोटे छोटे टुकड़े निकल आते हैं। अब 
जब आप उन मानसिक संकर्प विकल्‍पा को लिखने बैठते हैं, 
सो अपने पाठक को मन की बात समफाने के लिए--उन छोटे 
छोटे विचारों का बोध कराने के लिए--कोाई तरीका काम में 
लाते है । लेखन-कला की परिभाषा में, जब हम मुख्य विषय के 
किसी प्रकरण के आरम्भ करते समय पहली सतर का कुछ 
हाशिया छोड़ कर लिखते है तो, उसके पाराग्राफ करना कहते 
हैं। इस तरीके से पाठक को सुख्य विषय समभने में बड़ी 
सहायता मिलती है और चह वरावर एक प्रकरण के वाद 
दूसरा प्रकरण समभता चला जाता हे। 


इसमे दो-मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक ती 
यह कि क्या इस ढंग से उस विपय के स्पष्टीकरण में विशेष 
सहायता मिलती है ? के क्या इस पाराप्राफ का सारे 
निवन्ध से शुद्ध सस्वन्ध है ? 


२-पाराग्राफ की लम्धाहे-पारात्राफ बनाने का 
असली सिद्धान्त यह है कि यह मुख्य विएष्य के किसी एक 
विशेष भाग की व्याख्या करता है। जब उसकी व्याख्या हो चुकी 
तो पारात्राक पूर्ण हो जाता है, ओर नए प्रकरण से नया पारा- 
श्राफ चलता है। जब लेखक एक पाराग्राफ खतम करके दूसरा 
आरणस्म करता है तो पाठक फौरन सावधान होकर नई वात 
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सुनने के लिए तय्यार हो जाता है। यह बात स्पष्ट है कि यरि 
लेखक दो दो तीन तीन सतरो के बाद, पाराग्राफों का तांता 
बांध देगा तो पाठक के लिए पाराग्राफ मामूली बात हो जायगी 
ओर उसका असली उद्देश्य नष्ट हो जायगा । इसलिए साधा- 
रण बुद्धि वाला व्यक्ति भी यह समझ सकता है- कि पाराग्राप 
उतना ही लम्बा होना चाहिप्ण जिसमें एक कल्पना १ 
स्वच्छुन्द उद्धव हो सके; हां इतना लम्बा न हो कि पाठक ! 
चेचाय उकता जाय । लगभग एक सौ शब्दों से लेकरचारसो 
शब्दों तक की लम्बाई के पाराग्राफ दक्ष लेखकों की पुस्तकों मे 
देखे जाते हैं; अधिक संख्या सो शब्दों तक के पारात्राफ की ही 
निकलेगी । थोड़ा कहना और मतलब का कहना, यही प्रणाली 
सर्वश्रेष्ठ है । 

यह तो निश्चय हो गया कि प्रत्येक पाराग्राफमें ख़ास 
प्रकरण हो और उस पाराग्राफ का संगठन निवन्ध के अ्रतुसार 
रहे, किन्तु यह भी देखना है कि प्रकरणों के अन्य जो भेद होगे 
उनके पारागञर्फों की लम्बाई क्या होनी चाहिए ? इस प्रश्न का 
उत्तर निवन्ध की निश्चित लम्बाई पर निर्भर हे । 


उदाहरणार्थ यदि निवन्ध का शीर्षक हो--' मेरे तीन मित्र? 
ओऔर उसकी लम्बाई आठ सौ शब्दों की ही रखनी पड़े तो 
भासूली तौर पर तीन मित्रों के लिए तीन पाराग्राफ ठीक 
जचेंगे। परन्तु आप की इच्छा तीन से अधिक पाराग्राफ 
करने की है तो उस दशा मे--- 

१. मेरे पहले मित्र का जीवन-चरित्र । 

२. उसका मेरे ऊपर पमाव । 

३. मेरे दूसरे मित्र का जीवन-चरिषर | 

४. उसका मेरे ऊपर परसमाव | 
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५, मेरे तीसरे मित्र का जीवन-चरित्र।..' 
>% उसका मेरे ऊपर प्रभाव । 


इस प्रकार आप ॑ छुः पाराग्राफ बना कर अपने निवन्ध को 
प्रभावशाली बना सकते हैं। केवल भेद यही होगा कि पहले 
तीन बड़े पाराग्राफों की अपेच्ता अब आप छुः छोटे पाराह्मफ 
कर सकेगे। 


३-पाराग्राफ का 'सावपूर्ण चाक्थ--.पाठक की आ- 
सानी तथा अपनी नीति-स्थिर रखने के लिए लेखक को अपना 
निश्चित असिप्राय पाराग्राफ के आरम्भ अथवा अन्त में लिखना 
चाहिए। आधुनिक शेली के अनुसार पारागत्राफ के आरम्भ में 
एक भाव-पूर्ण वाक्य लिख दिया जाता है और वाद के वाक्य 
उस भाव का विकास और स्पष्टीकरण करते है । 

कफथात्मक लेखों में ऐेसा करने की कम शझावश्यकता है। 

वहां घटनाओं का क्रम बना रहना अत्यावश्यक है । पाठक 

उस क्रम के बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। वहां भाव-पूर्ण 

_ बाक्यों में माथापच्ची करने से उसकी कथा का मज़ा जाता 
रहता है। 


«है है) +++> 
ष उअचभ्यास ( ४5९7०४४७ ) 


१. आठ सौ शब्दों के निम्नलिखत निवन्धों के लिए 
पाराग्राफ-पकरण बतलाइए--- 
(क) शुरू गोविन्द सिंह जी का वलिदान । 
(ख) मर्य्यांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की पितृभक्ति । 
(ग) द्रोपदी का स्वयस्व॒र | 
(घ) क्रिकेट का खेल । 


( दर ) 


(डर) गनन्‍्दे उपन्यासों का विद्यार्थियों पेर अंभाव। 
(व) कालेज में मेरा प्रथम दिन । , ' 
._- (छ) पत्र-सम्बाददाता के कतेव्य । 


२. निम्नलिखित पारात्राफों के लिए भाव-पूर्ण पाक्य 
लिखिए-- ? 
(क) मेरी लम्बी सेर। । 
(ख) शिवाजी का ओरजहज़ेब के चकमा | , 
(ग) मेरा नोकर | 
४ (घ) कालेज बोर्डिज्गन होस में विद्यार्थी-जीवन । 
(ड) भांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता । 
(च) महात्मा हंसराज जी का स्वार्थ-त्याग । 
(छ) अआआरम का मज़ा । न 
(ज) बुद्ध कहार की घूतेता । । 
(मे) यदि में करोड़पति बन जाऊं । 
; (ञ) मेरी पूज्या माता ! 
(5) काशी-विश्वनाथ के दशन। 


४-पाराग्राफ की सामग्री का प्रवन्ध-...निवन्ध 
आरम्भ करने से पहले प्रत्येक पाराग्राफ की मुख्य वात का 
अच्छी प्रकार मनन कर लीजिए। प्रत्येक पाराग्राफ को एक 
छोटा निवन्‍्ध समझ कर उसका वैसे ही संगठन कीजिए। 
जव निवन्ध अपने पाराग्राफों के निश्चित उद्देश्यों के साथ चित्र- 
चत्‌ आपके सामने खड़ा हो जाय, और आप निवन्ध के शरीर 
का भली प्रकार संगठन कर लें तो फिर प्रत्येक पाराग्राफ की 
सामग्री का प्रवन्ध सहज हो जाता है। प्रत्येक पाराग्राफ में 
पकता, यौक्तिक-क्रम और ओज का बेसे ही ध्यान रखना 
पड़ेगा । 


$ 
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५-पाराग्राफ और निबन्ध का पारस्परिक 
सम्बन्ध--मोदे तौर से तो हम इस विषय का ऊपर बतला 
चुके है, परन्तु एक घात और है। जैसे कुशल शिल्पी जब मकान 
का नकृशा बनाता है तो वह पत्थर, लकड़ी आदि सामान का 
अपार, लम्बाई, चोड़ाई, मोटाई, पहले निश्चित कर लेता है। 
सब चीज़ गिनी हुई संख्यावद्ध आती हैं और उनको अपनी 
अपनी जगह घरते हैं । परन्तु केवल घर देने से काम नहीं 
चलता , उनके अपनी अपनी जगह विठलाने के लिए सीमेन्ट, 
तार आदि वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। यही दशा पारात्रार्फो 
की है। उनके ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ सीमेन्ट करने 
के लिए शब्दों, उक्तियों तथा वाक्य का प्रयोग किया जाता है, 
ताकि एक पाराग्रा स्वाभाविक रीति से दूसरे के साथ जुड़ 
जाए, बीच में कोई छिंद्र, कोई छूट, न रहने पावे । उन शब्दों 
उक्तियों तथा वाक्यों का प्रयोग पाराग्राफ के आरस्स में किया 
जाता है। उदाहरणार्थ “शिक्षा का आदर्श” मे, विपय-योजना, 
का प्रकरण देखिए--- 

(१) किसी जाति में प्रचलित, शिक्षा-प्रयाली की पहचान, 
उसके इतिहास रे होती है। 

(२) भारतव्े के इतिहास में जिस समय हम महसूद 
कक के सभ्मह धावों का वर्णन पढ़ते हैँ तो चकित हो 
जाते हैं ।। 

(३) भारतवर्ष ओर रूस के लोगो में इतना भेद क्यों ? 

(४) इतनी दूर क्यो जाते हो ? 

(५) भारतीय समाज में संघ-शक्ति का ऐसा प्रभाव क्‍यों है? 

(६) चरम सीमा पर पहुंचे हुए इस व्यक्ति-बाद की शिक्षा 
ने भारत की सब नर्स ढीली कर दी है। 

(७) इस व्यक्ति-बाद का भयदड्वर प्रभाव भारत पर पड़ा। 
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ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि प्रत्येक पाराग्राफ का 
पहला वाक्य ऐसा होना चाहिए कि वह पिछले पारात्राफ का 
सस्बन्ध बराबर कायम रखे | पाराग्राफों मे परस्पर सम्बन्ध 
जारी रखने के चार तरीके हैं-. 

(क) वाक्यों द्वारा पिछला सम्बन्ध जताया जाता है, जैसे- 

यह तो हुईं दिन की बात, अ्रव रात की सुनिए |? 
(ख) सम्बन्ध स्थिर रखने घाले शब्दों का प्रयोग करते हैं 
जैसे--पहला, दूसरा, अन्त में, इसके अनस्तर, फिर, किन्तु, 

परन्तु, लेकिन, तौभी, इसके विपरीत, अस्तु, अन्यथा, इससे, 
क्योकि, क्‍्योकर, तब, बहुधा, अतएव, कम से कम, इसलिए, 
अच्छा, इसके अनुसार, सारांश, परिणाम, इस कारण, विशेष 
कर, इस हेतु, इस प्रकार, इस दशा में, यदि, ऐसा, यद्यपि 
तद॒पि, तथापि, यथा, उपयुक्त, प्रायः, साधारणतया, सामा: 
न्यतया, थोड़े मे, इत्यादि 

(ग) शब्दों तथा उक्तिआं को दोहराने खे भी पहले का 
सम्बन्ध स्पष्ट किया जाता है, जैसे-- 

प्राणायाम के चार तरीके विद्यार्थियों के लिए . 
उनमे से. .. -संबसे आसान तरीका, . . दूसरे 
तरीके मे एक विशेष वात . कक 2 

नह ने मा ४ जे हु 

पाराग्राफ के सम्बन्ध में जो बाते ऊपर बतलाई गई हृ वे 
अत्यन्त उपयोगी है, विद्यार्थियों फो उनसे बड़ा लाभ पहुंचेगा | 
परन्तु यह हम वल-पूर्वक कह देते हैं कि नियम उपनियम कुछ 
काम नहीं देते, यदि स्पष्ट विचार करने की आदत न हो। सव 
से पहली आवश्यकता निर्दोप-चिन्ताणील बनने की है | विद्या- 
थियां को शुद्ध मनन करने का अभ्यास डालना चाहिए | 
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वबाक्य-रचना 


चाक्य में तीन ख़ास बातो का ध्यान रखना पड़ता हे-- 
स्पष्ट सम्बन्ध, निर्दो व्‌ संगठन, और शुद्ध व्याकरण | नोसिखिए 
लेखकों के लिए चाक्य-रचना टेढी खीर मालूम होती है; 
जिनके अभ्यास है उनके लिए यह साधारण बांत,है । पहु- 
लेखक वाक्य को तोड़ मरोड़, भेद्‌ छेद, अग भंग, बढ़ा घटा, 
अदल बदल, छोटा बड़ा, जैसे उसकी मोज हो, कर सकता 
है। उसके लिए यह बंच्चो का खेल है। लेखन-शेली तथा ओज 
के ख्याल से शुद्ध व्याकरण की अपेक्षा वाक्य-विन्यास-चातरी 
अधिक आवश्यक चस्तु है | व्याकरण की अशुद्धियों को तो 
चैतन्य पाठक थोड़े परिश्रम से ठीक कर लेता है, किन्तु वाक्यों 
की भद्दी रचना गड़बड़ाध्याय कर देती है । वाक्य-रचना के 
साधारण नियम वे ही है जो पाराग्राफ में कह छुके हैं । यदि 
इस विषय में अधिक जानना हो तो अन्य हिन्दी व्याकरणों में 
देख लीजिए | पुस्तक बढ़ जाने के सय से हम इस पर अधिक 
नहीं लिख सकते । शा आल 


शब्द-केपष 

यदि ख्ेखक का शब्द-भण्डार अत्यन्त परिमित है तो उसकी 
विचार-शक्ति भी वैसी ही समक्तिए । शब्द, भाव का निश्चित 
चिन्ह है, इसलिए शब्द-कोप, लेखन-कला का सुख्य 
सहायक हे । 

कोई भी लेखक अपनी लेखनी मे बल, ओज़, और प्रभाव 
नहीं भर सकता, यदि उसके शब्द-कोप में तीन प्रधान श॒ुणो 
का अभाष हे--अथम खत्यता ( 950007088 ), दूसरे ब्यज- 
फता (8प७०९६(ए०७:९७५), व्येखरे ओखित्य ( )270]070#ए )) 
अब हम एक एक फी व्याख्या करते है । 

"४ 
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१-सत्यता--शब्द-केोष में सत्यता के अर्थ यह हैं कि 

लेखक के शब्द उसके अभिपष्राय फो ठीक ठीक प्रगट कर। 
प्रायग, उचित शब्द विशेष जाति का बोधक होने के कारण, 
संकीर्ण भाव रखता है । पशु सामान्त व्यापकता-बोधक शब्द 
है, घोडा विशेष जाति-बोधक होने 'से संकुचित श्र्थां का 
झोतक है । लिखने की सामग्री सामान्याथंक है; फागज, स्याही, 
कलम विशेष अर्थो' को जनांते हैं | फुछ दर पर सामान्यार्थक है। 
एक मील पर विशेष अथे का निरूपण करता है । इुंगचारी 
स्ामान्य शब्द हे; पर-ल्रीगामी विशेषार्थ द्योतक है। ए३ 
साधारण शब्द है $ कनफटा, निमेला, उदासी विशेष श्रर्था को 
जनाते हैं। लेखक को विशेषार्थक शब्दों का अधिकता से उप* 
थोग करना चाहिए । इसके दो लाभ हैं--एक तो लेखक स्थर्य 
अपना भाव स्पए समभने में चाध्य हो जाता है और उसकी 
संदेहात्मक-विचार ( ४४४०० ४ेधंग४08 ) की हानिकारक 
आदत छूट जाती है; दूसरे अधिकांश लोग साकार, भावों 
द्वारा चिन्तन करते हैं, निराकार द्वारा नहीं । विशेष शरद 
साकार वस्तु का वोधक होने से तत्काल समझ में आ जाता 
है । हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के समाचार देते हुए एफ समा- 
चआर-पत्र का सम्बाददाता लिखता है-- 

“स्टेशन पर लोगों ने सभापति महोदय का सप्रेम-वागह 
किया । इसके वाद स्टेशन से सवारी चली |” है 

“पप्रेम-स्यागत” सामान्य, अनिश्चित श्रर्थों का द्योतक हैं| 
इसके स्थान पर--- 

“स्टेशन पुर लोगों ने सभापति महोदय का फूलों की 
माला तथा एुप्पों की वर्षा द्वारा सप्रेम-स्वागत किया ।7 

ऐसा घर्सन अधिक स्पष्ट और निश्चिन है। एक विद्यार्थी 
अपने घर पत्र लिखता हें-- 


( रे ) 


“जब से में यहां आया हूं मेरा समय बड़े आनन्द से 
बीतता है। यद्यपि पठन-पाठन में बहुत सी कठिनाहइर्या ई. 
किन्तु वे सब जल्द दूर हो जायेंगी। मैंने आपको पिछले दो 
महीने से इसलिए पत्र नही लिखा कि यहां एंक खास घटना 
हो गई थी।” 

इस चिट्ठी में कोई बात स्पष्ट नहीं, सब गोलमाल है। 
इसके लेखक को प्रमत्त-विचार ( ००70)8७४ ४४02 ) की 
घीमारी है। उसके लिखना चाहिए था-- 

“जब से में स्कूल-बोडिंगहौस में आया हूं कबड्डी, फुट 
बाल, क्रिकेट, कोई न कोई खेल बराबर होता ही रहता है 
समय बड़े आनन्द से बीतता है । यद्यपि गणित का विषय मेरे 
लिए अभी बड़ा कठिन मालूम होता है. और संस्कृत भी कुछ 
सरल नहीं, तोभी मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरी ये सब कठि: 
नएयां धीरे धीरे दूर हो जायेंगी। मैंने आपको पिछले दो महीने 
से इसलिए पत्र नहीं लिखा कि हमारे योडिंगहौस का कुछ 
भाग वर्षा मे गिर जाने के कारण हम लोग नया मकान बदलने 
के संकट में थे । अब हम नये मकान में आ गये हैं [? 

यह चिट्ठी स्पष्ट है। इसमें सब बातें ठीक ठीक मालम होती 
हूँ; पढ़ने चाला लिखने वाले की यथार्थ कठिनाइयोँ को समझ 
जाता है। स्मरण रहे कि सत्य और यथार्थ लिखने के लिए' 
अच्छा शब्दसंग्रह चाहिए । पाँच चार सी शब्द किसी विदेशी 

भाषा के जानकर उस देश में आसानी से सेर सपादा तो हो 
सकता है, किन्तु किसी सापा का अच्छा लेखक वनने के लिए फम 
से कम आठ नो हज़ार शब्दों के जानने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी 
भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक शेकस्पियर ने कुल १५००० शब्दों 
दारा अपनी पुस्तको में विविध माठुपी लीलाओ का चित्र 
खेंचा है। आप अपने शब्द-सण्डार फी परीक्षा तो कीजिए ? 


( दिए ) 


'. भायः अधिकांश शिक्षित मजुष्यों के पास दो प्रकार का 
शब्द-संग्रह होता है--एक तो पुस्तक, कविता, लेख, वातचीत 
समभकने के लिए, दूसरा अपने व्यवहार के लिए। बहुत से 
शब्द जब पुस्तकों में आते हैं तो हस उनके अर्थ समझ लते हैं 
परन्तु हम उन्हें प्रयोग में नहीं लाते ; हमें वे व्यवहार के समय 
सूभते ही नही | इसका कारण फ्या है ? कारण यह है हि 
हसने उन शब्दों को अपनाया नहीं है। यदि हम अपनी -बोह 
चाल, अपने लेख, अपनी कविता में नए नए शब्दों का प्रयोग 
किया करें तो निरन्तर व्यवहार से वे शब्द हमारे हो जांय 
और धीरे घीरे हमारा शब्द-संग्रह बढ़ता जाय । इसलिए जब 
कभी आपको लेख लिखते समय झपना विचार प्रगदट करने में 
कठिनाई हो तो फौरन डिक्शनरी की शरण लीजिए | जो शद 
आपका अपना है, उसके दो चार पर्य्यायवाची शब्दों की 
तलाश कर, जो ठीक आपका अभिषाय प्रगट करे, उसको काम 
में लाइए | यही मार्ग शब्द-संग्रह बढ़ाने का है। ' 
शब्द-कोष में “सत्यता” का विपय अब स्पष्ट हो गया 
होगा। अधिक शब्द-भणडार होने से ठीक अपने अशिप्राय का 
सूचक शब्द आसानी से मिल सकता है। जब हमारे पास 
हमारे विचारों को प्रगट करने के लिए शब्द ही नहीं दे तो 
फिर 'सत्यता? कहां से आ सकती है। ' 
२-उ्यंजकता-भाषा में व्यंजकता? से अभिप्राय उस 
शक्ति से है, जो मानसिक-कल्पना में उत्त जना उत्पन्न फरती हैं। 
सव से अधिक व्यंजकंता-पूर्ण शब्द वे है, जो हो तो आम बोल 
चाल के, किन्तु जिनका नए रूप में व्यवहार किया जाय; ज्से 
फूल सिजता है। खिलना आम मासूली बोखचाल का शब्द हैं। 
“कूल खिलता है”, इसमें इसकी कोई ब्यंजकता मालूम नहीं 
होती, परन्तु जब हम कहते हँ---/उस नवयुवक के चेहरे का 


( ६४ )' 


रंग खिल गया” तो इसमें “मज़ा आने लगता है । हालां कि 
शब्द वही है, किन्तु उसका नए रूप में व्यवहार उसमे व्यंज- 
कता भर देता है। ओर देखिए, “वह गरीब बेचारा श्रासु बहाने 
लगा? । थ्ासु बदन? सासूली क्रिया है; यहां इस वाक्य में 
इसमे कोई व्यंजकता नही, परन्तु--/हिमालय की चोटियां भी 
आंखु बहा रही हूँ?--पहां उसी क्रिया में व्यंकता आ गई। 
"मैने घर में प्रवेश किया”,यहां प्रवेश किया में कोई रोचकता, नवी 
नता नहीं है, परन्तु-/मैने निद्गा देवी के सवन से प्रवेश किया?--- 
यहां इसमें व्यंजकता आरा जाती है। “पशिडित जी ने मुझे आशी- 
वाद दिया? ; आशीर्वाद यहां साधारण शब्द है, इसमें कोई 
खास बात नहीं, परन्तु--/वह अपने स्वच्छु शीतल पचन .के 
भोको से उन्हें आ्राशीतवांद दे रही है |” यहां श्राशीर्वाद में 
व्यंजकता है, इसका मज़ा कुछ ओर है । “उसने मेरी घस्तु 
घुराली |” यहां चुरा ली में कुछ भी खास भाव नहीं हे, परन्तु 
“भगवान कृष्ण अपने भक्तों का दिल चुण लेते हूँ”, यहां उसमें 
कुछ आनन्द ही दूसरा है। , 
व्यंजकता लाने के लिए यह ज़रूरी है कि विशेष भाव- 
योधक (596०० ) शब्दों का प्रयोग -किया जाय; अमूर्ते 
(७0०४॥४०४6$ ) शब्दों में यह गुण प्रायः कम पाया जाता है-। 
“अ्रपना घर बड़ी खूबसूरती से सजाया था” यह खाली शब्द 
है; इनसे मानसिक-भावों में कोई जागृति नही होती। परन्त 
“उनका घर रंग-विरंगी जापानी फन्दीलों से सजाया हुआ था? 
इससे फोरन एक चित्र सामने खड़ा हो जाता है |# 
इसलिए्य नवीन लेखको से हमारा नप्नता-पू्वेंक निवेदन हे 
कि यदि थे अपने विषय को रोचक और मनोरंजक बनाया 


ऑक्ञाजकल हिन्दी गष्य तथा पद्म में जो पुस्तकें निकल रही हैँ, पाठक 
म्रहोदय कृपा कर उनमें व्यजकता को हलाश किया कर--लेटक 


( ७० ) 


चाहते हैं तो उन्हें विशेष ( 59०0४६० ) शब्दों के म्यव॒हर 
करने की झादत डालनी चाहिए ।# 

३-ओऔचित्य--भाषा में शब्दों का उचित व्यवहार भी 
आवश्यक है। यद्यपि 'सत्यता? और “व्यंजकता” का गौरव भाषा 
में विशेषतर है, तोभी औचित्य का भी अपना कुछ उपयोग है। 
यह बाहर का परदा है, इससे पहलां संस्कार होता है। सत्य 
वीरता, क्षमा आदि बड़े अच्छे गुर हैं, परन्तु वे पराधीन जारि 
में कुछ जँचते नहीं । ऐसा क्यों है ? इसका उत्तर यही है वि 
सभ्य संसार उसको ऐसा ही समभता है। 

यही दशा शब्दों की है । समाज के शिक्तित लोग जिन 
शब्दों का जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार उपयुक्त 
समझा जाता है। अंग्रेज़ी भाषा में ऐसे शब्द का उपयोग, 
जिनको समाज उचित नहीं समभता, 987087४870 कहलाता 
है। इसका अप्निप्राय यह है कि जो शब्द जिस अर्थ में समाज 
के विद्वानों में बोला जाता हो, उसको विगाड़ कर दुसरे अनु 
चित अर्थों' में उसका प्रयोग नही करना चाहिए ; जिन 
शब्दों को विद्वानों ने अमी स्वीकार नहीं! किया, उनको जुबर- 
दस्ती व्यवह्यार में लाना असंगत है। शब्द-पारणिडित्य की परि- 
भाषा में इसी को “औचित्य” कहते हैं । 

परन्तु यह वन्धन हे । प्रतिसाशाली लेखकों ने कभी वन्धन 
फी परवाह नहीं की । इसलिए में यह 'ओऔचित्य”ः का विपय 
दूसरे विद्वानों के लिए छोड़ता हूं । वे इस 'वन्धनः के विपय 
पर मुझूसे कई द्रजे अच्छा लिख सकेंगे । 

ऑपुस्तक बढ़ने के मय से मेने झलक्वार आदि ,विषय का इस 
पुस्तक में समावेश नहीं किया, भोर न ठप्तकी यहा इतनी बड़ों आवश्यकता 
ही थी--लेखक > 


कक ॥4 6 आजम गा 


लेख-चिन्ह-विचार 
हक वश कलर क किग जी 


-लेख-चिन्हों का उद्देश्य--जब कोई व्यक्ति बात- 
चीत करता है,-अथवा व्याख्यान देता है, तो उसकी आवाज़ 
कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची; कभी उसका स्वर ज़ोर- 
दार हो जाता है, कभी धीमा | निवन्ध-रचना में! हम उस 
उत्थान और पतन को चिन्हों द्वारा प्रगट करते हैं 

लेख-चिन्हों के दो मुख्य उपयोग हैं--एक तो इनके द्वारा 
विचारों का आपस का सम्बन्ध स्पष्ट होता है, दुसरे विचारों 
के प्रगट करने में स्वेच्छालुकूल बल भरा जा सकता है। उदा- 
हरणार्थ निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए-- 
» में वहां जाऊंगा ! 

में ? वहां जाऊंगा | 

आप मुभो पहचानते हैँ, मे आपके घर प्रायः आया जाया 
करता था । 

' आप मुझे पहचानते हैं? में आपके घर प्रायः आया जाया 

करता था। 
' देवीदत्त जैसे कवि आजकल मारे मारे फिरते हद 

देवीदत्त, जैसे कवि आजकल मारे मारे फिरते हैं 

उपरोक्त उदादहरणो में चिन्हों के बदल देने से जो शअ्र्थ-मेद्‌ 
हो जाता है उसको तो आपने जान लिया, अव नीचे लिखे 
चाय्यों में जो परिवतेन होता है उसे भी देखिए--- 


( ७२ ) 


आप मेरा यह काम कर दीजिए।' 
आप मेरा, यह काम कर दीजिए | 
आप, मेरां यह काम कर दीजिए | 
आप मेरा यह, काम कर दीजिए |, 


सेख-चिन्हों का पक्का नियम यह है-- 


४ जुन चिन्हों को प्रयोग में लाइए जिनसे आपका अर्थ स्पए 


होताहो। . . 


पख्रभिप्राय केवल स्पष्ट अं्थ से है। लेखक के दिल में जो 
सच्चा भाव हो, पं/ठक उसे यथार्थ समझ/जाय | पुराने परिडतो 
की भूलसुलेय्यां शेली, आधुनिक निबन्ध-रचना के नियमों, के 
अजचुसार, अत्यन्त दोप-पूर्ण और हानिकारक है। ऐसी ही 
शैली के कारण आज हमारे धार्मिक शास्त्रार्थो' में किसी बात 
का निर्णय नही हो सकता | लिखने का सतलव यही है कि 
पढ़ने वाला अर्थ का अनर्थ न कर सके | इसी लिए विद्वानों ने 
लेख-चिन्हों का नया तरीका निकाला है । उन्हीं चिन्ही के 
विषय में यहां लिखते हे । 


(क) यदि साधारण तोर से वाक्य पूरा हो जाय तो (॥) 
खड़ी पाई लगाते है । इसे पूर्ण विराम सी कहते है; जैसे-- 

मेंने उस पुस्तक को श्राद्योपान्त पढ़ लिया । 

(ख) यदि वाक्य हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि भावों की 
सूचक हो तो (!) ऐसा चिन्ह लगाते हैँ। इसको उड्ार-चिन्ह 
कहते हैं , जसे-- 

मारो जयचन्द पापी को ) 

(ग) वाक्य यदि प्रश्नात्मक हो तो (?) ऐसा प्रश्न-चिन्द 
लगाते हे : जैसे-- 


(" ७३ )) 
॥ वेहाकोन श्रादमी है १ ; 


वाक्य के अन्तर्गत विचार-भेद्‌, उत्थान-पतन, तथा अन्य जो 
माजुप्ी भावों का परिवर्तन होता है उनके जतलाने के 'लिए 
कामा! ( पाद-चिराम ), अद्धं-चिराम ( 900700|0॥ ), आदे: 
शक (.)38॥ ) आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है । अब 
हम सचिस्तरा एक एक के नियम लिखते है। । 


२-कामा (पाद-पिराम)--लिखने में जहां व्याकरण- 
पद-योजना ( (7॥7796,00) 207807700070 ) अथवा 
विचार-क्रम ( 000070॥ए'०१ #0ए2॥४ )! में थोड़ा सा भी 
व्याघात ( 760077 70078 ) होता हो, वहां चिषय को सुपष्ट 
करने के लिए “कामा” ( , ) का प्रयोग किया जाता है| 

(क) यदि किसी 'शब्द-मालिका ( 96768 0/ 7ए४07058 ) 
अथवा शब्द-ससूह (070५.७ ० छ०7/१७ ) का प्रयोग दो दो 
की संख्या में किया जाय तो उनको"ऊुदा जुदा'करने के लिए 
कामा? नही लगाते; हां यदि समूह बहुत लम्बे हो तो 'कामा? 
का प्रयोग करते हैं , जेसे-- 

पश्चात में गेह और चना बहुत उत्पन्न होता है । 

रामचन्द्र जी ने खरे ओर दूषण को मार डाला । 

उसने अपने व्याख्पान में हिन्दुओं की शारीरिक-निर्वलता ओर उनके 
भूठे वेराग्य का खण्डन किया । 

उसने अपने व्याख्यान में भारत के भिन्न भिन्न मतावलल्जियों के आपस 
के द्वेप-पूर्ण लडाई ऋगडों, ओर उससे उत्पन्न होने वाले भयक्वूर परिणामों 
का हृदय विदारक फोटो खींच कर श्रोत्तार्शों को विद्वल कर दिया । 

(ख) यदि उस मालिका मे तीन या उससे अधिक अच- 
यव संयोजक-शब्दो ( 000]ण7०607$ ) से एक दरार दे 
साथ मिले हुए हो तो 'कामा' की जरूएत नहीं, जबतक कि 
मालिका श्रथवा समूह लम्बा न हो जैसे-- 

५२० 


( ७४ ): 


परिडत जी का कालिदास ओर भवभूति ओर 'मा्घ के ग्रन्थीं में 
भली प्रकार प्रवेश है । 

परिडत जी कालिदास, और माघ, और भवभूति, और 'बाण, शो 
भारवि, भरोर भर्ठृदरि के ग्रन्थों से भल्री प्रकार परिचित हैं। | , * 

आमस-एक्ट की डीबेट के समय न तो मालवीयणी 'की माप! 
वाणी, न बावू सुरेन्द्रनाथ वेनर्णी की वाकूपदुता, न माननोय गोखले की 
विद्धत्ता ने ही कुछ काम दिया । 

(ग) यदि तीच या अधिक अवयवां की मालिका,(50४०) 
में संयोजक-शब्द ( 007] एए०४०॥8 ) न हो, फेवल अन्त के दो 
अवयवों में हो, तो प्रत्येक समुदाय के बीच में 'कामा? दिया 
जाता है ; जैसे-- 


उसने बड़ा मधुर, ओजस्वी, भ्रोर प्रभावशाली व्याख्यान दिया । 
राजपूत सेनिकों की वीरता, उनके सेनापतियों की सरलता,' भर 
उनकी स्त्रियों का सतीत्व-धम जगत प्रसिद्ध है। 


(घ) इत्यादि? के पहले “कामा” आना चाहिए | 


(७) साधारणतया, जिन पदों ( ०&78०७ ) का प्रारम/ 
ऐसे संयोजक-शब्दों, जैसें--“ओर”», “परन्तु”, “यदि”, जब 
कि, “जेसे?, “जिस प्रकार”, “तव से”, “क्यों कि?, “पश्चात! 
ध्यय्पि?, “जब”, “अन्यथा?, “इन कारणों से?, /तव ता” 
इत्यादि---ले किया जाय, उनको शेप वाक्य से पृथक करने मैं 
लिए “कामा” लगाना चाहिए ; जैसे-- 

जब वह रेल के स्टेशन पर पहुचा तो रेल छूट गई, भोग उसका मित्र 
जो उससे श्रन्तिम भेंट फरने स्टेशन पर झाया था, विना किसी सूचना पे 
चल दिया था । भव, जब कि तीन घटे तक कोई दूसरी गाड़ी जाने वाल 
नहीं थी, उप्तने शहर में घूमने का विचार किया, यद्यपि वद्दा दसने क्ायर 
फुछ मो न था । 


( छा ) 


- यदि उपर्यक्त संयोजक-शब्दों से प्रारंभित पद अपने 
प्रथम,पद्‌ के साथ योक्तिक सम्बन्ध रखता हो ( उसके विना 
सम्बन्ध पूरा न होता हो ),-तो “कामा” का प्रयोग नही करना 
चाहिए; न ही “किन्तु”, “यद्"०, “लेकिन” और “यद्यपि?, इन 
'संपोजक-शब्दों के पहले, जब इनका प्रयोग संक्षिप्त और संयुक्त 
बचनो में हो, 'कामा! लगाना ठीक होगा ; जैसे-- 

!* सत्य तो हो लेकिन मीठा । 


मैं झापके साथ तभी सहमत हो सकता हूँ यदि आप मेरे नियम 
स्वीकार करें 


(व) ऐसे संयोजक शब्द, अव्यय, और शब्दू-लमुदाय, जैसे- 
“अब”, “तब”, “तथापि”, “येन केन प्रकारेण”, “किन्तु”, 
“परन्तु”, “पुनः”, “सचमुच”, “इसलिए”, “और भी”, “इसके 
आगे”, - “ययप्ि?, “असल मे”, “सारांश”, “उदाहरणार्थ?, 
“अर्थात्‌”,“बेशक”, “इसके विपरीत”, “दूसरी ओर”, “आखिर- 
कार”, “निश्चित ही?, “यथा”, इत्यादि--यदि किसी वाक्य 
अथवा पद के आरस्म में निर्णय यां व्याख्यार्थ आवे तो उनके 
पीछे “कामा” लगाना चाहिए। यदि वे ( संयोजक शब्द, 
इत्यादि ) किसी वाक्य या पद्‌ के वीच में विचार अथवा 
रचना फे व्यतिकरम के लिए आव, अथवा उनका प्रयोग किसी 
प्रकरण का सारांश कहते खमय किया जाय, या किंसी नह वात 
का का करते हो तो उनके आगे पीछे “कामा” लगाए जाते 
है. जैसे-- 


सचप्रुच, उप्तके व्याख्यान की यही पहली दलील थी; भव, भश्न यह 
दि 2 2ल 2 । सथापि, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया; इसके 
आगे, बस पूछिए नहीं ; बेशक, निश्चित ही, आत तो बेड है; इस बात 
का, इसलिए, निर्णय होना कठिन है । 


( ७६ ) 


' + वाक्य-रचना में यदि उपयेक्त शब्दों का सम्बन्ध घनिष्ठ हो 
ओर कोई आवश्यकता न जँचे तो निम्नलिखित दशाश्रं # 
'“कामा” लगाता अनु चित होगा-- 
(१) “इसलिए”, “तथापि”, इत्यादि यदि क्रिया के ठीक 
पीछे व्यचह्वत हो ।._... े 
(२) “सचमुच”, जब 'किसी विशेषण, श्रथंवा क्रिया 
विशेषण के ठीक पहले, अथवा बाद में आवे। . ' 
'(३) “शायद” “सी”, “इसी प्रकोर”,' इत्यादि अवयवों के 
साथ ; जैसे-- 
वह वीमार था इसलिए श्राही नहीं सका; ,यह अआरचर्य्य-गनक | 
तथापि सत्य है, उसकी दशा सचमुच धीरे धीरे सुधर रही है; वह शाप 
भविष्य का विचार कर रहा है; वह पुरुष विद्वान है ओर सदाचारी मी। 
(छ) कामा का प्रयोग. “न कि” से पहले ऐसे चाक्ंमें 
नहीं आता ; जैसे-- ह 
शआ्रादमी की परीक्षा उसके चरित्र से की जाती है न कि तुम्हारे णेपते 
च॒कवादी की गप्पों से । ् 
(ज) यदि एक विशेष्य के पहले कई, विशेषण हों, और 
अन्त के विशेषण का सम्बन्ध दूसरों की अपेक्षा विशेष्य 
साथ अधिक स्पष्ट हो, तो उसके आगे कामा फी ज़रूरत नहीं; 
जैसे-- 
| भ्रमरीका की प्रशंसनीय राजनेतिक संस्थाएं... ----००-- ००००० | 
एक सुन्दर युवा सन्‍्यासी ... ....००००००००००००९००००००००००*८ 
(रे) जो पद्‌ ( ९० ध्र०ा)78 /2॥7585५९४ ) मुख्य आफ 
व्याख्या करते हों, वे प्रायः 'कामा! के अधिकारी होते है, जैस- 
फाम में मग्न होने के कारण, उसने मेरी श्रावाज़ नहीं घुत्ी । 
दिन भर के परिश्रम से थक जाने के फारण, वद अचेत से गया । 


( ७७ ) 


॥ भार्ज) यदि किसी वाक्य के बीच में विरोधात्मके-पद्‌ (७7#ं- 
७४०9] 0६४88 ) का समावेश किया जाय तो उस 'विरो 
धात्मक-पद के. पहले “कामा” लगाते है; जैसे-- 

हमारे वीर केशरी काग्रेस में गये।थे, -इसलिए नहीं. कि उन्हें कुछ 
कनवनशनिया कापग्रेस से सहानुभूति है, बल्कि उन्होंने तो वहा भी नरमदख- 
वालों की धजिया-ही उडाईं । ही 

(८) प्रासंगिक ( ?8७॥0॥९४०७) ), अव्ययी भावात्मक 
(80ए०/७४७)] ), अथवा समानाधिकरण (७(07008/०7७), पदो 
का वाक्य में ग्रूथक रचना-सम्बन्ध, दर्शाने के लिए 'काम? लगाते 
हैं । यदि उनका समावेश अनधिकांर चेषए्ता सम हो तो दोनों 
ओर डेश लगाना उपयुक्त होगा ; जैसे--.._. 

फ्रासीसी जाति, आम बोलचाल में, कला-निपुण कही जाती है 
अंग्रेज लोग, प्रजातंत्र राज्य-प्रिय जैसे कि वे हैं, तोभी भ्रपने राणनीतिक ओर 
सामाजिक-संगठन में कुलीनंता को ही मुख्य समझते हैं । तारकदास ने 
क्या क्रिया---उसकी धंतेता की बातें पीछे बतलाऊ'गा--मेरे विरुद्ध सब 
लोगों को भड़काना आरम्भ किया। 

(5) एक ही प्रकार के दो घनिष्ठ शब्द-समूहों को पृथक 
करने के लिए “काम” लगाइए, यद्‌ उनका पृथकत्व आये 
एंयक जचता हो ; जैसे-- 

वह कौन था, यह मालूम नहीं हुआ । न्‍ हर 

खेर जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ । 

(ड) भिन्न भिन्न नामो को “कामा” से पृथक करना चाहिए। 


रर झा 


लच्मण जी, रामचन्द्र जी को, पिता तुल्य मानते थे | 
पश्चात, संयुक्त-प्रान्त से, आबादी में कमर है । 

. चील, कौए से, बडी होती है । 
ऊखनऊ, इलाहाबाद से, बडा शहर हे। 


( ७८ ) 


. '(ढ) गणित के अड्डी को प्रूथक करने के लिए भी “काम! 
“का प्रयोग ज़रूरी है; जैसे--., ( ९ 

३१४ के वाद ५२५, ५२५ के वाद ६१७ लिखिए, मवम्बर १, १६१३। 

(ण) विशेषणात्मक पद जिनमें प्रशंसात्मक श्रथवा विरो 
धात्मक विशेषण हो, यदि किसी विशेष्य के पहले मुख्य विशे 
षण के सम्बन्ध में जोड़ा जाए तो उसको 'कांमा? से पृथक 
करना चाहिए; जैसे-- ' 

ऐसा कठोर, यद्यपि सत्य ओर न्यायानुकूख, वंचन उनको गईं 
निकालनां थो.; अरब हम इंतिहास के उस जगत-मतिद्ध, ' किन्तु भारत के 
लिए प्रलयकारी, युद्ध का वर्णन करते हैं; उस नाटक का अत्यन्त हृदय 
विदारक, नहीं नहीं भारत माता के कलेजे को टूक टक करने वाला, दरप 
लिखते हुए कलेजा मुंह को आता है। 

(त) यदि किसी शब्द अथवा शब्दों के समुदाय को वावा 
में दुबारा कदने की आवश्यकता न हो तो उसका सक्षिप्त रुप 
दशोने के लिए “कामा” लगाते हैं; जेसे--. 

लाहोर में ऐसे पांच कालिज हैं; आगरे में, तीन; प्रयाग में, दी। 


मूल्य, दो रुपये। 

(थ) साधारणतया, उद्घार-सचक “हाय” के याद काम! 
लगाते हैं; जैसे-- 

हाय, में जनन्‍्मते ही क्‍यों न मर गया ! 

(द) लिखते समय यदि किसी पुस्तक का निर्देश ( 70० 
70॥06 ) करना पड़ ज्ञाय तो क्रमागत प्रष्ठों में 'कामा? नहीं 
लगाते, वल्कि छोटा डेश लगाते हैं; जैसे--- 


रेखा पृष्ठ संख्या ७, १०-११ |# 


#बाकी नियम टिश? प्रकरण में देखिए--लेयक 


( ७६ ) 


(थे) तिथि अथवा पृष्ठ-निर्देश को छोड़कर ग्रादि (सहँस्रो 
की गणना को अड्डी मे लिखना हो तो सहस्त्न के वाद 'कामाः 
लगाना उचित हे ; जैसे-- 2 


कर पड | 


१, ७५२९६ १०, *१०। 
घृष्ठ २४५६० । 
ईसा से २००० वे पहले ।  ' ' 


(न) महीना, चषे, और समय. के ऐसे ही विभाग करते 
समय 'कामा! लगानी उचित है; जैसे-- मिल 


फाल्गुण कृष्ण पक्ष, १६७१; बेसाख, १६७० ; शुक्रवार, मई ३ । 


३-अे-विराम--एक वाक्य में, व्याकरण-रचना 

अथवा भाव के, स्पष्ट भेद्‌ को दिखलाने के लिए अद्धं-विराम' 
(;) का प्रयोग होता है; जैसे-- 

क्या हम इसी मकार भरे ही पड़े रहेंगे, चाहे कितना ही अत्याचार 
हम पर क्यों न हो; श्रथवा हम संसार को कुछ करके दिख़लायेंगे ?. ४7 

यह सिद्धान्त वेज्ञानिकों के लिए ऐसे ही महत्व का है जेसे कि रान- 
नीतिज्ञों के लिए , सचमुच इसपर ससार की भावी उन्नति निर्भर है। 

(क) गणना में अड्ढी को अरद्धं-विरामः से पृथक कर देना 
चाहिए। यदि वे वहुत लम्बे हो ओर व्याकरण-रचना के अजु- 
सार उनमे पूर्ण-विराम, उद्भार-चिन्ह था प्रश्नात्मक चिन्ह आदि 
लगाना पड़े तो उस दशा में अद्धे-विराम की आवश्यकता नहीं 
जैसे-- 

कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार थी--पश्चाव, 
६; पंगाल, ७; मदरास, ६; बम्बई, ८, इत्यादि | परन्तु इन प्रण्नों ने, 
"झाप कौन ब्राह्मण हैं ११ “आप की शाखा कया है १७ “झपका गोत्र 
कौन सा है १४ ठस छद्मवेशी श्रद्मण टिकटिकी की सारी पोल खोल दी । 


५ ४ ) 

(ख) यदि “ओह” अथवा “हाय» के पीछे और भी उद्गाए 
सूचक शब्द आ जायें तो (अत्यन्त असाधारण दशाओं को 
छोड़ कर ) इनके बाद कामा लगा कर उद्भार-चिन्ह अन्त मे 
आता है; जैसे-- ' 

हे “हयरे, में छुट गया |” “झी ही, यह बाद है [9 


(ग) उद्भार-चिन्ह, अ्रवतरण अथवा कोष्टक का भाग होने 
की दशा में, उनके अन्दर ही रखा जाता है। उदाहरण दें 
खुके हैं | 


६-प्रश्नात्मक-चिन्ह-..प्रश्तात्मक-चिन्ह (१) भर 
पूछने अथवा शंका प्रगट करने के सम्बन्ध में प्रयोग किया 
जाता है; जैसे-- 

“यह कौन है ?? कनफदे वाया जी ने अदालत में क्पना माम गा 
यशवन्तराव, कामपुर के प्रसिद्ध नाना साहेव का पोता, बतलाया | 

(क) जो प्रश्न अस्पष्ट रूप में हो उनके पीछे - प्रश्वात्मकः 

'चिन्द्र की ज़रूरत नहीं; जैसे-- 

वे मुझे पूछते थे कि क्या पणिठत जी बीमार हैं। ऐसा क्यों हो गए, 
यह बात मेरे समर में नहीं आई । 

(ख्) अवतरण-चिन्हों फे श्रम्दर 'प्रश्वात्मक-चिन्द तभी 
रखना चाहिए यदि वह उनका अंग हो ; जैसे-- 

परन्तु प्रश्न यह हे---क्या मलुप्य संसार में दासता ही में दि? 
कराया है [7 

क्या आप कमी “पेशावर” में थे ? 


>अवचतर ण-चिन्ह (ऐए०॑ं0ता गरवाध्करि5 यदि 
अपने हेख में किसी पुस्तक अथवा व्यक्ति का फथन उसके 
अपने शब्दों में उद्श्त करना हो तो उस कथव के आरस्म 


( ब्रे 9: 
हर अन्त, दोनों जगह, अवतरण-चिन्ह' (“» ) खगाते हैं 


५विद्या विहीनः पशु”, ऐसा हमारे विद्वानों का मत है। 

(क) कोई शब्द या उक्ति, यदि अ्रपने अर्थो' सहित लिखी 
जाय तो उसके इ॒र्द गिद॑ भी अ्वतरण-चिन्ह लगाते हैं; जैसे-- 

शब्द-पाणिटत्य फी परिभाषा में “ओचित्य” से अ्भिप्राय शब्दों का 
धचित्‌ प्रयोग करना है.। 

(ख) कोई असाधारण, पारिभाषिक, अथवा व्यंग-पूर्रो 
शब्द या उक्ति यदि वाक्य मे आ जाय तो उसे भी उद्धरण- 
चिन्हों में धरते हैं; जैसे-- 

वह बात कहते समय “चुकी | वृछी [४ कह कर चिल्लाता थां, इस- 
लिए मैंने उसका नाम “बूकी” रख लिया । वह बाजार में विचित्र “सुथरे- 
शाही” पोशाक पहन कर निकला । वह “बम-पुलिस” का क्षमादार, चुना 
गया ; मैंने उसके “बरीब-खाने? की तलाशी ली; इससे फोनोग्राफ “महा- 
शय” हीं बन सकता । 

(ग) जिन शब्दों श्रथवा पदों की ओर खास ध्यान आक- 
हे कराना हो, उनको भी उद्धरण-चिन्हों में रखना चाहिए; 

मानसिक-स्वतन्त्रता के एस गुण “सशस्त्रिता? की प्राप्ति......... " 

“पिचार-लातन्द्रघ७ से अभिप्राय, . ...... । ।] 

परमात्मा की प्राप्ति का साधन “शरीर” यदि बिगड़ गया । 


हु (घ) ग्रन्थ-माला के नामों को: उद्धरण-चिन्हों में घरते हें; 


“हिन्दी-पन्थ-रत्नाकर” की पुस्तकें 

४हेन्दी-प्रन्ध-प्रसारक-मण्ठली? खण्डवा के उपयोगी ग्रन्थ। 

(डउ') छोटी कविताओं फे शीषको को भी उद्धरण-चिन्हों में 
रखना उचित है; जैसे-- 


( म४ ») 
५  पं० 'माधोप्रछाद मिश्र रचित कविंतों “युवा' सन्यासी? 3 पं» प्रहाप 
नारायय मिश्र रचित “श्री पद्चमी” । है 

(च) जहां साधारण स्पष्ट उच्धरेणं-धाक्य 'हो तो दो दो 
उद्धरण-चिन्ह लगते ही हैं, किन्तु यदि उद्धरण के अन्दर उद् 
रण आ जाए तो वहां एक एक चिन्द लगातें हैं; जैसे-- ' 

! उसने कहा, “में हैक 7! ह 

“अच्छा”, परमहंस जी वोले, “जब मैंने उसे यह कदते हुए सुना मै 
फरूगा?, इसी से सच भेद खुल गया 9 ८ * *५+ 
के ४ ध्छो स्पाने एक मत? यह कथन विल्कुल ठीक है?, गुरू जी हंए का 

॥ न्‍ 

(छु) यदि लेखक का असली नाम देकर, पुस्तक के टाइटल 
पेज पर, उसका कथन उद्धृत करना हो तो उसके कथन के 

आगे पीछे अवतरण-चिन्ह नहीं लगाने चाहिये | 

(ज) जब उद्धरण लिखते समय उसकी बीच घीच की 
घाधा का भी निर्देश कराना हो, तो उद्धरण-चिन्दों द्वारा वह 
भी किया जाता है; जैसे--. _, 

“मैं 99 उसने धीरे से कहा । “श्रापका, मतलब मुमसे नहीं ! 
क्यों १०---वद फुछ मुस्कराया, “वे मुम्ते दूर मदरास में भी भक्‍्ती 
सुबरुए फट कर पुकारते थे ।? बह किर मुस्कराया । “नहीं, भाषा 
मतलूघ मुझसे नहीं 0? हु । 

श (आदेशक)--घाक्य-विच्छेद, घाक्य-विराम, 
घाय्य-परिवरतन-स्थिति, वाक्य-रचना में सहसा परिवतन, 
वाक्य में लम्बा विश्ञाम, भाव में स्पष्ट और श्आकस्मिक परि 
घर्तन--ये मोटे कारण डेश ( -- ) प्रयोग करने के ६; जस-: 

वे भेनते दैं--उनमें शक्ति है--अपने लड़ने यो अ्मरीयां मैने यो 
कहां योर युदोन्मत्ता जाति के यथों फा रंग दंग, और कहीं सैकड़ों ये से 

पराधीन जाति के यथों का सुरामदी जीवन--धाकारा पाता का ऋहतर | 


( < एप ) 
! 7 ४सघ?--पारचात्य लातियों के इस शर्केंद' में, जादू) मरा है (7) 
-» आप इसे कर लेंगे--लेकिन नहीं, भाप इसके संवेधा अयोग्य हैं। 77+ 
५ (क) उन प्रालंगिके (7?४०७०४॥०४०७)पदो को, जो. स्पष्ट 
तौर से स्वतन्त्र निवेशित लेख (॥7७फृ०0&४0०४ )' की तरह 


हों, डेश में रखना चाहिए; जैसे-- -« वच्णपर (५ 
यदि इतनी खम्बी तलवार हो--फरज़ (कर छीज्ञिए छः फीद--तो 
हमारा फाम निकल सकता है। *-5,..- ८, / 7 


(ख) वाक्य फे किसी शब्द या यचन (जिन्हें दोहराना 
पड़े) की सहायता, व्याख्या, अथवा विस्तार के लिए जब “कोई 
पद जोड़ा जाय तो उसके आगे.डेश” आना ज़रूरी है; जैसे--- 

अब हम आपको मेवाड के प्रसिद्ध राजपि का पवित्र जीवनं-चरिन्र 
सुनाते हैं-ऐसा जीवन-चरित्र शायद ही कभी आपके सुनने में आया होगा। 

मेरे लिए स्वामी रामतीर्थ जी का अमली वेदान्त मंगंलमय ऐ--वह 
वेदान्त जिससे देश का उत्थान हो। 

(ग) किसी प्रासंगिक या प्रशंसात्मंक पद फे पहलें यदि 

“जैसे” आ-जाय॑ तो वहां “जैसे? के स्थान पर “डेश» उपयुक्त 
होगा; जैसे-+- :  #े ' ; 2 
? । नए नएं प्रंलयकारी यंत्र--पनदुव्बिया, भीमसेनी तोपें, ज़हरीली गेसः 
आकाशी विमान--ऐसे भयक्कूर निकले हैं कि जिनके ' आगे पुराना थुदध- 
फोशल वृधा है। ' 
' (घ)' हुदा हुदा टुकड़ों वाले वाक्यो में अन्ते के सार रूप 
पद के पहले “डेश” लगाना चाहिए; जैसे-- ३० अर 
४", स्वामी विवेकानन्द, वेदान्त फे प्रतिनिधि होकर आये थे; अओरीवीरेचन्दे 
गाम्थी, जेन धरम के मुख्य स्पीकर थे ; मिस्टर जोज़ञफ स्मिथ, चोद धर्म के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते थे--वस यही तीन मुख्य लेकचरार थे । 

(ड़) “जैसे”, “उदाहरणार्थ”, “यथा” फे वाद डेश' लगानां 
चाहिए। 2 ». ५ हट क- ६ हू न ४-२ 


( 5६ ) 


(व) जब किसी पाराआफ के प्रारम्भिक पद्‌ अथवा अप 
धाक्य के बाद, उसी को दोहराते हुए कुछ सिलसिलेवार श्द्ध 
या शब्द-समूद पाराप्राफ के रूप में कहने पड़े, तो उसके पौढे 
'डेश! लगाना, चाहिए; जैसे-- ह ह 

(क) मेरा हुकुम है. - 

. १, इसको भारो। - 
२, इसको बत खगाओ। ' 


(छू) किसी पुस्तक अथवा लेखक के वाक्यों का अ्रव॑तरण 
करने के बाद, उस पुस्तक अ्रथवा लेखक का नाम नीचे ददते 
समय उसके आगे “डेश” लगाना उपयुक्त है; जैसे--' 

“मुकलेदासता से घृणा है | ह 
, द्वासवा भयक्नर व्याधि है # 
-ादेवदृत 

साधारणतया, डेश, पूर्ण-बियम को छोड़ कर ग्न्य तेल 
चिन्हों के सम्बन्ध में प्रयोग नहीं किया जाता; ,हाँ-यदि डैश- 
मध्ये उद्घार-चिन्ह-सचक अ्रप्रधान-पद वाक्य में आ जाय तो 
उद्गार-चिन्ह दूसरे डेश के आगे रहता है। यह अंग्रेज़ी कायदा 
है। हमारे हिन्दी लेखक भी, जहां दूसरे चिन्हों के सम्बन्ध मे 
डेश का प्रयोग आता है, वहां “कोलन” (: ) लगाते हैं। में 
इसके विरुद्ध हुं। “कोलन” से हमारे विसर्ग (: ) का भ्रम हो 
जाता है, इसलिए में 'कोलनः फे स्थान पर भी “डेश” का 
ग्रयोग ही टीक समभता हूँ | अ्तएव कोलन फे नियमों को डश 
में शामिल कर इस बिपय की पूर्ति करता हूं। 

(ज) किसी वाक्य के घाद यदि दूसरा याक्तय पहले याक्‍य 
के अर्था की मदता अथवा उदाहरण देने के लिए आ जाए 
ठोमी “'डँश” का प्रयोग करना चाहिए ; जैसें--- 


( ८४७ ) 
झंधिकौश देशों के भ्रपने अपने जातीय फूल होते हैं--फ्रास का कमल, 
इड्धलिस्तान का गुलाब । 


(भ) यदि किसी दूसरे का कथन लिखता हो, अथवा 


कोई लिए देनी हो, या खंतक्तेप कथन करना हो, अथवा 
फोई लस्बा उद्धरण-वाक्य देना हो, जिसमे 'किः को स्थान न 
मिले, तोभी 'डेश” लगाना चाहिए ; जैसे-- 

हम उसको स्पीच में से उद्घत करते हैं-- 

निम्नलिखित वाक्यों को देखिए-- 

उसका संछेप रूप यह ऐ-- 

इसकी पूर्ति ऐसे हो सकती है-- 

(अं) चिट्ठी लिखते समय अभिवादन-सूचक शब्दों फे बाद, 
या व्याख्यान-दाता का धोताओं अथवा समापति को सस्बोधन 
करने के वाद, 'डेशः आना चाहिए ; जैसे--- 

मेरे प्यारे देश-बन्घु--३ मियवर---३ सहाशय--ह माननीय समापति- 
महोदय, ओर श्रोद्हन्द--- 

(८) घड़ी का समय अथवा रुपया, आने, पाई आदि 
लिखने में भी 'डेशः का प्रयोग करते है ; जैसे: 

संध्या ६-३० ३ मध्यान्द नाद ३-१५; प्रभात ५-१० ; 

१ृश रु००००१० आझा[०० «है प[्‌० 


-पन्धनी था फाष्दक--कोष्टक () [ ] अंग्रेज़ी में 
दो प्रकार का प्रयोग होता है-पहले को “+066883० और 
दूसरे को “8740 ८८४5० कहते हैं। दुसरे (87/80/7698) ब्रेकट 
[|] चिन्ह को, अवतरण-सामग्री में निवेशित लेख (उमाशा- 
?०४४०४ ) प्रयट करने के लिए ही, लेखक लोग विशेष कर 
प्रयोग करते हैं। यहां हम कोप्टक ( ) के नियमों को लिखते हैं | 

(क) खेख लिखने में, जहां अंको अथपघा यर्णों द्वारा भाग- 
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(' छझ- ) 
संख्या का,बोध कराना हो, वहां उन. अंको अथया वंणों" को 
फकोप्टकः में रखते हैं है - कट बआ 
(ख) फोष्टक का निम्नलिखित दंशाओं में व्यवहार होता 
है--(१) किसी शब्द का अर्थ,,व्यांख्या, या नोट को याका दे 
अन्तर्गत करने के लिए, (२) किसी भूल का समाधान करने के 
लिए, (३) छूट की पूर्ति, हेतु; जैसे--,.. 7 5: 
वह बड़ा अजीबोगरीब ( विचित्र ) आदमी था। 
उन्होंने (नरमदल वालों ने) अपने विचार प्रगट किए। | 
ज्यंही परिडत मदनसिंह (मदनमोहन.) मालवीय संसकिरत (संत) 
बोलने लगे। कल 
; डाक्टर मूलचन्द्‌ दण्डन ( प्रयाग )। .- 
>योजक-चिन्ह (प्रएछ [0॥)--दो या दो पते श्रधिक 
शब्दों के सामासिक पदों में योजना-सूचक चिन्ह. “योजरकः 
चिन्ह” ( -) लगाते-हैं ; जैसे-- । 
हिन्दी-साहित्य-प म्मेलन , पिष-पेपण रा 
हे आरचणय्यंजनक-ण्टी $ अमरीका-भश्र समय । 
(क) लिखने में अहां सतर के अन्त में अधूरा शन्र रह 
जाय, चहां ऐसा चिन्दर देते है; जैसे-- 
धर्मात्मा मनुष्य वह है जो देश-सेवा को मुख्य फर्तव्य श्र 
सता है । का 
११-वर्जेन--किसी उद्धरण में जहां वाका या श 
समुदाय का किसी कारण वश, अनावश्यकता अ्रधवा अरस्पष्टवा 
फे हेतु, परित्याग करना पड़ता हैं वहां (# # #) पग 


धआधथवा ( ) ऐसे चिन्द्र लगा देने हैँ। जहां प्रकरय मे 
कुछ भाव पूरा कर नया याव प्रारम्भ करना शा वहा भी हमें 
चिन्हों फे प्रयोग फी शेली पड़ रही है। 


का -> 2 रटः न ह 


(. ८७ )) 


कविता में पहली तुक के' अन्त' में एक पाई (।) और 
दूसरी तुक के अन्त में दो खड़ी पाई (॥ ) लगाने का पुराना 
नियम है। रामायण में सब जगह ऐसा है'। आश्रुनिक हिन्दी 
लेखक कविता में अर्द्ध-बेराम (;) तथा कामा (, ) को भी 
स्थान देने लगे हैं। - ४ ह 
, नए ओर पुराने ढंग के लेखक किसी किसी शब्द को संक्षिप्त 
करने में शल्य (०) का प्रयोग भी करते हैं। 


लि सलस्लेप कलेक्टर स्लेरस्लेप सके पे 
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४ लू प्लस व्टासत्टपस मर ॒एट 
कथात्मक-निबन्ध 


₹-कथा का लक्षए--.सत्य अथवा मन घंड़न्त घट॑- 
नाओ के लेखे को कथा कहते हैं| शुद्ध-कथा तो अखंसव ही 
समझिए, हां छोटे छोटे टुकड़े भल्ते ही शुदूकथा का रूप धारण 
कर सके , जैसे--., ह ' 
“मैं चोक गया और एक टोपी खरीद लाया? 
यह तो हुई शुद्ध-कथा, परन्तु प्रत्येक सत्य घटना का सम्बन्ध 
स्थान ओर व्यक्ति से होता हे, इसलिए उसमे कुछ स्थापना 
( 80४7४ ) और पात्र-समावेश करना ही पड़ता है । उसी 
स्थापना और पात्र-समावेश के कारण ही कथा में रोचकता 
ओऔर मनोरंजकता आती है; जैसे-- 
“अपनी पांच बरस की अवस्था में में एक द्व गरमी के 
श्र 


( &० ) 


दिने। में अकेला ही चौक गया, और बिना किसी की सहायता 
के अपने लिए योपी खरीद लाया ।” 

अब इसमें गरमी का दिन “स्थापना” और पांच पर्ष के 
अवस्था यह “पात्र-समावेश” कर दिया गया! 


२-कथा का उद्देश्य--कथा का उद्देश्य मानसिई 
कल्पना में जागृति उत्पन्न कर घटना-क्रम में रुचि उत्पन्न का 
पाठक को शिक्षा देना है। पढ़ने अथवा सुनने चाला घटनाओंम 
को समभ जाए, इतना ही नहीं, वल्कि उसकी मनोरंजकता # 
हो | मुख्य वात कथा में शिक्षा-पद्‌ मनोरंजकता है। 
३-कथा के ढंग--य तो मुख्य तरीका कथा कहने का या 
है कि घटनाओं को उनके घटित क्रमालुसार कद्दता चला जाय 
किन्तु प्रायः ऐसा करना नीति-विरुद्ध ओर असंभव भी हा 
जाता है। तोमी प्रसंग चलना चाहिए ; कथा का तार कायम 
रहे | अतएव कथा आरम्म फरने से पहले चार मुख्य प्रश्नों पर 
विचार कर लीजिए- ॥ 
१. घटना-क्रम किस प्रकार होना चाहिए ? 
२, कोन सी घटनायें कथा में रहेगी ? 
३. पाज्ों का समावेश फैसे किया जायगा ? ' 
४, कथा की स्थापना का परिचय फेसे देना होगा ! 
४-घधटना-क्रम---समाचार-पत्रो# का ढंग तो यह ' 
कि वे सब से पहले घटना के फल-स्चरूप को पाठकों फे सामः 
रखते है। यदि बाढ़ आ गई हो तो मोटे मोटे अद्दारों में विते 
ग्राम डूब गए, धन जन की कितनी हानि हुई, कौन सी सर 
कारी :मारते नए्ट दो गई, यद् सब पहले आयेगा । 
#ट्िल्दीसमाचार-पत्रो को हम यान नहीं करते । श्री सेबी ही 
म्भिक अ्रपस्था है। इनकी उन्नति के लिए देश-काल झमी अजुवूत नहों-मिखर 





( &१ ) 


» - इस हंग के अलुसार, समय समय पर अन्य लेखक भी 


चलते हैं । इसमें विशेषता यह है. कि पाठक का ध्यान वृत्काल 


: आकर्षित हो जाता है; उदाहरणार्थ-“में वह लड़का हूं जो कन*- 
' कौआ जड़ाता उड़ाता सातवीं मंजिल से गिर गया था ओर 


ज़रा चोट नहीं लगी | आपको में अपनी कथा झखुनाऊं?” फौरय 


' ही उसकी कथा सुनने को चिंत्त चाहेगा। सातवों मंज़िल से 


गिर कर बच जाना कोई ठट्टा तो हैही नहीं । 
कथा का मध्य पकड़िए--आप अपनी कथा का न तो फल 


. ही बतलाइए, न उसको आरम्म से ही कहिए; बीच का 


रास्ता अधिक अच्छा होगा। इससे कथा में तेज़ी और बल आ 
जायगा। फरज़ करो एक प्रसिद्ध गो-सक्त अपनी जीवन-घटना' 
का वर्णन करने लगा है। आप आरस्म करते हैं--“पांच' वर्ष 


हुए. मेरे जीवन में एक विचिंत्र घटना घटी। उसने सुझे वकील 


बनने की अपेक्षा गो-सेवक बना दिया । सुझे वह सुबह कभी न 
भूलेगी । इक्के भें बेठा हुआ में ईसाइयो के कृषि-कालेज की ओर 
जा रहा था। जब जमुुना जी के पुल के पास पहुंचे: तो. पुलीख 
वाले ने इक्ता रोक दिया; कहा--गोरू परली पार से आ रहे हैं, 
उनको निकल जाने दो / पंद्रह बीस मिनट के बाद डेढ़ दो सो 
गाय, बेल, और बछुड़ों का कुएड पुल की ओर से आता हुआ 
दिखाई दिया। उनके पीछे यमराज रूप छा कसाई बड़े बड़े 
ज़ट्ठ लिए हंकाते आ रहे थे | नीचे गरदन किए हुप्ए, अत्यन्त 
उदास, उन निरपराध पशुओं ने जब मेरी ओर देखा तो मेरी 
आंखो से आंखु वहने लगे । क्या इन दीनो की कोई नहीं 
खुनेगा ? यह शब्द मेरे मुंह से निंकले । पशु तो चले गए, 
परन्तु मेरे जीवन में भारी परिवर्तन हो गया। 

“इसके बाद मेंने क्या किया, यह बतलाने से पहले में आप 
फो अपना कुछ परिचय देता हूं। मेरा जन्म. फाल्गुण रृष्णपत्त, 


(की 5 


१७३०, में पश्माव के पेशावर नगर में हुआ था |” बस हृतः 
काफ़ी है| झव हम उस धरम त्मा एसए की जीवनी और उसे 
ब्रत-पालन की पूरी कथा सुनना चाहते है। उसने अपना जीव 
परिवर्तन करने वाली घटना को वर्णन कर अपना हृदय हमा' 
सामने रख दिया है। 

यदि कथा में एक व्यक्ति के जीवन-चरित्र की वजाय एक रे 
अधिक पात्रों का वर्णन करना हो तो काम कठिन हो जातारै 
फरज़ करो हमें शिवाजी की अफजुलखां से मुलाकात क 
वरणन करना है। हमे पहले दोनों व्यक्तियों कीं मुलाकात 
कारणों का वर्णन करना होगा। हमें एक के बाद दूसरे क 
परिचय देकर, फिर दोनों को इकट्ठा लाकर, उनकी मुलाक़ाः 
के समय दोनों का साथ साथ ब्योरा देना पड़ेगा । इसी ग्रका' 
जितने अधिक पात्र होंगे उन सब का पहले परिचय करा फिः 
कथा में उनको यथास्थान चर्णन करना उचित है। 

५-द्वैधी 'माव (5)्४०0०7५०)--सव दशाओं में कथा की 

घटना-क्रम द्वैेधी भाव की आवश्यकता,पर अवलम्बित है। पढ़ने 


चाले के सामने यही प्रएन रहता है-'इसके वाद कया होगा! | 


यदि उसको निश्चय हो जाय कि यह होने चाला है तो वह 
पस्‍स्तक को उठा कर रख टेता है| यह छेथी भाव दो प्रकार का 
हैं-“-(१) वह कथा का परिणाम जानने का इच्छुक हैं, (२) यह 
परिणाम किस प्रकार निकलता है। जवतक बह दोना बात 
जान नही लेता, उसकी उत्सुकता कथा में बनी रहती हेँ  इस- 
लिए पहले परिणाम वतला कर शाप कैेचल उसकी उत्ठुकतों 
भले ही वबढा लें, परन्तु ज्यूंदी बह उस परिणाम पर पहुँचने घाली 
सड़क वे पहचान लेता ६, उसकी उत्सुकता जानी रहती हैं| 

से कारण है कि नवीन परिणामचरोधक परानों कथा नंथां 
साधारण परिणाप-सचक नागर ढंग की फथा, दोनों से दी पाठकों 


/ ६ &३ )) 


का मनोरंजन होता है । इसके विपरीत यदि-पाठक कथा की 
घुण्डी के स्वयं ही खोल लेता है तो'फिर/डसकी रुचि कथा 
सेजाती रहती है। ' “; *, 


६-घदनाओं का चुनाव--.दूसरी ,बांत घटनाओं के 
चुनने की है। यद्-कहे कि साथेक घटनाओं की चुनिए, तो प्रश्न 
होता है--“सार्थक क्या ?” 


सब से पहले क था सम्पन्धी आवश्यक घटनाओं को लीजिए। 
उनका चुन लेना सहज है, क्योंकि उनके बिना तो कथा चन्न ही 
नहीं सकती | आप नाव पर चढ़ कर गंगा जी में गए; रास्ते 
में नाव उलट गई; मल्लाह गंगा जी में कदा; आप बच गए--- 
यह तो मुझू्य घटनाये हो गईं । इनका छुन लेना तो सहज हे 
कठिनाई तो इन्हीं मुख्य घर्टनाओं को विकास करने वाली 
बातो को चुनने में हे 


७-विकास करने वाली घटनायें--विकास करने 
घाली वे घटनाये है जो मानसिक-कल्पनाओं को जाग्रत कर 
कथा में रुचि उत्पन्न करती हैं। मकान को आग लगी; वह 
जल कर राख हो गया; एक वच्चा जल मरा; दूसरा बच 
निकला--ये सब आवश्यक घटनायें है। अब इनमे रुचि केसे 
उत्पन्न की जाय ? इसका उच्तर कथा की पोषक घटनायें देती 
हैं। इसी का कारण तलाश कर वालकृप्ण का उसमें प्रवेश 
कराइण । अपने छोटे साई, कुझ्ी, के साथ वह घर की ड्योढ़ी 
में रखे हुए सूखे घास के पास खेलता हे; एक पड़ोसी का 
लडका मुन्नालाल वहां झा गया; उसकी जेव में चुरट थे; 
लड़के घास में खेलने लगे; अधजला चुरट घास में मिर गया। 
इसी प्रकार कथा का विकास होने लगता है और उसमें शअन्य 


च्> 


रु 
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सेंकड़ों बातों का प्रवेश करा देने से उसकी अ्रच्छी :कथा-स्व 
सकती है। घटनाओं को किस नियम से चुनते हैं 

८-घटनाओं की स्वाभाविक चिस्ताकषेकता- 
एक वात तो स्पष्ट है। कथा को विकसित करने वाली बे है 
घटनायें हो सकती हैं जो स्वयं मनोरंजक हो। इसमें मि' 
भिन्न रुचि होने से मत-भेद दो सकता है । जिस प्रकार ' 
लोगों के लिए'कथा लिखी जाती है उनका भी ख्याल कर 
पड़ता है, और स्वयं लेखक की अपनी रुचि पर भी बहुत कु 
निर्भर है। प्रत्येक खास उदाहरण में लेखक अपने अभ्यास 
जुकूल रोचक घटनाओं के चुन सकता है। 


६-कथा के अभिप्राय का ज्ञान-प्रत्येक कथा का मुर 
अभिप्राय होना चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं उसका आप१ 
विशेष शान होना ज़रूरी है । उसका पहले निश्चय * 
लीजिए । समय नष्ट करने और ऐश्यारी के कुमकुम छोड़ने ' 
लिए कथायें नहीं लिखी जाती । ऐसी पुस्तक वे लिखते.है + 
स्वयं निकम्मे है और दूसरों का समय नए कर घन बटोए 
घादहते हैं| यदि शापने अपनी कथा में वालकृष्ण की वीर 
उसका आग से युद्ध, उसकी अपने भाई को बचाने की चेष् 
इत्यादि बात॑ वतानी है ओर वद्दी आपकी कथा का नायक 
तो अन्य सब घटनाओं को संत्तेप रूप दे वालकृप्ण के सम्बन 
फी बातों को अधिक कद्दना उचित होगा । कहने का तातयस- 
यह है कि अनर्थक घटनाओं फो बिल्कुल छोड़ कर जिस मुहः 
उद्देश्य फो आपने सामने रखा है, उसी का विकास करने बाली 
बातों, पात्रों, ओर घटनाओं का समावेश उपयुक्त होंगा। 

१०-पराकाप्ठा ( 0#00४ )--कथा के उपर्युक्त मुहर 
अभिप्राय फो उसकी पराकाप्टा कहते है। कथा में उसकी परा- 


( ६प )) 


काष्ठा से अभिप्राय उसका सब से अधिक मनोरंजक स्थल है-- 
चह स्थल जिसकी ओर सब. घटनाये चलती हैं ।' ऊपर मकान 
फे जलने के उदाहरण में कथा की पराकाष्ठा लड़को के बच कर 
निकल भागने के स्थल में हैं ।'अफजुलखां और शिवाजी की 
मुलाकात में रोचकता की पराकाष्टा अफज़ुलखां फे घायल 
होकर गिरने में है| प्रसिद्ध युद्ध वाटरलु की कथा में परा- 
काछा का. स्थल नेपोलियन का परावतन ( 79०७४७७४ ) है । 
आप अनर्गल वे सिर- पैर के पोथे लिख कर द्स बीस पचास 
सन्‍ततियां रच डाले, आप की कथा में निकम्मे लोगों का मन 
भ्री लग जाय, आप पुलीस के दूक्र श्रथवा खमाज की गंदगी 
छान कर हज़ारों “रहस्य” छाप डाले, परन्तु वे सब किसी 
कांम के नहीं हैं। कथा का एक निश्चित मुख्य लक्ष्य होना 
चीहिए; ' एक ख़ास निशाना, एक ख़ास उपदेश, एक खास 
सिद्धि होनी चरहिए [ बिना उसके कथा' ऐसी ही है जैसे 
उद्देश्य फे बिना नौका; जो हवा में इधर उधर डोल रही है । 


- ११-घदनाओं का घौक्तिक-क्रम--जब आप झपनी 
कथा का लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसकी पराकाष्ठा निश्चित कर ' 
लें तो प्रश्न यह होता है कि इस लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो-? 
छुलांगे भरने से काम नहीं चलता; यहां घटनाओं का सिल- 
सिला ठीक होना चाहिए | अफज़ुलखां, जो अपने वादशाह से 
यह कह कर चला था-“मैं उस पहाड़ी चूहे को सूसदानी.में वन्‍्द्‌ 
करके लाऊंगा”--जिसके पास इतनी ज्ञवरद्स्त फौज थी, जो 
स्‍्वय भी आंडील था, उस पहाड़ी आदमी से कैसे मार खा 
ग़या |] इस सुख्य चात, को आपने अपनी कथा में दिखलाना हे। 
इसके लिए आपको घटनाओं का यौक्तिक-कम (,0६08) 
5840०॥00 ) तलाश करना होगा; जैसे-- 


( &द्ू ) 


“एक कील के कारण, घोड़े की नाल न लग सकी; नालके 
अभाव से, घोड़ा नहीं मित्रा; घोड़े के श्रभाव से, सवार नहीं 
पहुंचा; सवार के न पहुंचने के कारण, फौज हार गई; फोश 
के हारने से, राज्य हाथ से चलाःगया--ये सब घटनाये केपह 
एक कौल के कारण, हो गई |” घटनाओं फा यह टीक क्रम-है। 
आप इनका विकास कर सकते हैं । सत्य कथाओं में आप घट- 
नाओ को चुनते हैं; काल्पनिक कथा में आपको घटनाय घड़नी 
पड़ती है। दोनो दशाओं मे आपको विकास-क्रम का ध्यात 
रखना पड़ेगा। ,, , की 


१२-पात्रों का' समावेश --तीसरा प्रश्न. पात्रों के 
समावेश का है-“पात्रो” का कथा में प्रवेश केसे कराया जाय [ 
“पात्र” से अभिप्राय उनका है जो कथा में खिलाड़ी हैं; चाहे 
वह कुत्ता, बुद्धू, स्मिथ, देवद्त्त, या आपकी मानसिक-कत्यता 
का कोई भूत हो। .. 


(१) पात्रों का कथा के आरम्भ में परिचय--पहला तर्सीका 
यह है कि आप अपनी'कथा'के आरम्भ में प्रधान पात्रों का 
” परिचय करा, पाठकों की उनसे मुलाकात करा दीजिप्य। 'जब 
थे'डन खिलाड़ियों से परिचित हो जायेंगे तो उनकी रुचि 
कथा में लग जायगी । यह तरीका स्पष्ट है। इससे आप मज़े 
में अपने सब पात्रों को साथ लेकर कथा कह सकते हैं। पाठक 
के मन पर उनका संस्कार होने से वह आसानी से उनके 
कामों को समझ सकता है | यदि कथा लम्बी हो तोमी जब 
ग्राप अपने किसी पात्र को सामने लायेंगे तो पाठक तत्काल 
उसके पहचान लेगा । यदि अन्य नये पात्रों का प्रवेश कराता 
होगा तो उनका भी कुछ परिचय करा कथा में शामिल करनी 
सहज हे ४ ६7.8 


ए &ऊ, ) कि 
:7(शै कथा के प्रसार के-समय पात्रों का परिचय--दूसरा' 
उंग, पाज्ों को बिना किसी परिचय के, मैदान में. छोड़ देना 
है। जैसे जैसे कथा की वृद्धि होती जाय, उसी फे अचुसार 


आवश्यकतालुकूल पात्रों का परिचय भी करा दिया जाय। यह 
साधारण ढंग है । 


१३-पाञ्न-परिचय सें च्णन और व्यार्यां--पात्नों' 
का परिचय कराने भे, वर्णद और व्याख्या, दोनों का काम पड़ 
जाता है--एक की सहायता से दो पात्र का चित्र पाठक फे 
हृदय पर खिच जाता है, दूसरी पात्र का स्वभाव-ज्ञान फराने 
में सहायता देती है। पाठक की बड़ी दरच्छा कथा पढ़ते समय 
यह रहती है कि कहानी चलती चले । जहां पात्रों के सम्बन्ध 
में अधिक,वादा-विचवाद बढ़ाने के कारण कथा रुकी, पाठक का 
दिल फौरन ऊबने लगता है । 


१४-पाआओं के चरित्र-विक्रास का हंँग-...ऊपर जो 


. फथन किया गया है वह पाहों के परिचय के सम्बन्ध में है। 


पात्रों का चरित्र-विकास, व्याख्या ओर वर्णन के छोड़ कर 
वार्तालाप और कथा द्वारा भी हो सकता है; अर्थात्‌--पात्र 
क्या कहते हैं, वे क्या करते हैं--आप इन दो तरीकों द्वारा 
पाठको की उत्छुकता चढ़ा सकते हैं। कथा द्वारा उनके चरिज्र- 
विकास की दत्त के विषय में विशेष क्या कहे, आप घटनाओं के 
क्रम को चतुराई से चुन कर अपने ख़ास ख़ास पात्रों में पाठक 
का अजुराग उत्पन्न कर सकते हैं । 


१५-कथा -स्थापना (8०४४४) का परिचय- अब 

स्थापना के प्रारम्भ करने का प्रश्न सामने आता है। दो तरीके 

जो पात्र-परिचय के सस्वन्ध में वतलाये हं---कथा के आरपस्त 
श्३ 


५ (६ ढ&दा )) 


में और कथा-चुद्धि के साथ साथ--उनका यहां पर भी विधार 
फ्िया जाता है। ; 5 «४ 


# ] ६ तर 


“ आरम्भ में कथा-स्थापना--यदि कथां की स्थापना श्राव 
श्यक, या जच्िल, अथवा दोनों हैं तो उनको 'ओरम्भ “में हो 
स्थान देना चाहिए। फरज़ करो यदि युद्ध की कथा है ते 
पहले युद्ध-भूमि का वर्शव आवश्यक होगा । किसी बेलून की 
घटना की कथा में पहले-बेलन की रचना का अति स्पष्ट विव 
रण ज़रूरी है; किसी रहस्य की.कथा है तो रहस्य-पूर्ण घर का 
वर्णन नितान्त उपयुक्त है। परन्तु यह ध्यान रहे कि, स्थाएर्गी 
का लम्बा वर्णन, लम्बी कहानी का सूज्नक है। स्थापना की 
लम्बाई ऐसी न.हो जाय कि पाठक रास्ता ही भूल जावे | 


।, कथा-बद्धि में,स्थापना का,परिचय--जैसा, पहले पात्रों के 
विषय में लिखते हुए कह चुके हैं, परिचचय/का यह ढंग साध 
रण है। जैसे जैसे कथा का उत्तरोत्तर विकास होता जाय, 
डसी के अलुसार साथ साथ आवश्यक स्थापना भी कर सकते 
हैं । यहां इस बात को 'स्मरण रखना चाहिए कि स्थापना 
वर्णन जहां तक हो सके संक्तिप्त रुप में हो ; कथा की गति सके 
नही, चाहे वह छीटी कथा हो चाहे चड़ा उपन्यास | धर्यत 
और व्याख्या की कठिन समस्याओं को लेखक शीघ्र हल नहीं 
कर सकता ; उसकी गति कम होही ज्ञाती है--वह ठोकर भी 
खा जाता है। कथा के आस पास, इृद गिर्द, निकटवर्ती (50770 
शााता॥88) पदार्था' का वर्णन स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। 
१६- स्थापना? का लक्षुण---कथा में “स्थापना” से 
असिम्मार्य किसी दश्य--खेत, जंगल, पर्वत, नदी, आदि--की 
चर्णुन करना नहीं; बहुत से लेखक इसी में अपना समय खच 
फर उसे “स्थापदा” के गले मढ़ देते हैं। “स्थापना” से अमि 


(४ ) 


; प्राय उस मं से है जिस पर खेलाड़ी लोग आकर अपना खेल 
दिखलाते हैं। वहां स्थान-बर्णन ६ '0]0878.॥70व] ) सम्बन्धी 


आवश्यक व्योरे की ज़रूरत है; शीत, उष्णु, आवश्यक « रंग, 
शब्द, और गंध सभी मेल ठीक ठीक रहने चाहिये। एक निषुण 
लेखक के हाथ में यह जादू है, वृह इसके द्वारा कथा की “रोच- 
कता पक गुणा बढ़ा सकता है; नावाकिफ के हाथ में यह 
“विष है | | 


१७-कथा की 'माषा-.-कथा व्यक्ति की मानसिक-कल्पना 
और हृदय को उत्तेजना देती है, और च्यूंकि यह घटनाओं 
का प्रयोग करती है, इसलिए: स्वाभाविक ही ग्रह हलके भोजन 
की तरह शीघ्र दज़म होनी चाहिए'; मार्मिक और दाशनिक 
निबन्धों के लच्छों की इसमे आवश्यकता नही.। इसके पारा- 
आफ और वाद्य व्याख्यात्मक और तार्किक निबन्धों की अपेक्ता 
छोटे होने चाहिये | अतएव कथा की भाया का सूल गुण यह 
होना'चाहिए कि. पाठक पढ़ता जाय ओर समझता जाय; उसको 
भाष्य की ज़रूरत न पड़े । लम्बे पाराश्राफो. में पंरिणास देर से 
सिक्रलता है, इस ऋरण्ण वे गति के बाधक, हे । लम्बे चादयों मे 
कई भाव एकत्रित होने से जटिलता आ जाती है, इसलिए ते 
भी कथा के उपयुक्त नहीं । छोटे वाक्य क्रमानुसार साथ प्रगढ 
करते है, इस करण वे घटना-क्रम वर्णुनःकरने के लिए अत्यन्त 
लाभकारी हैं ;, और वे आसानी से समझे भी जाते है । यह भी 
स्मरण रहे कि वाक्यों की लस्वादे तथा रचना में लगातार एक 
तान, एक स्वर, भी लेखन-कला का भारी दोप है। 
इरा दो को दूर सझाने का उठा इलाज़ “क्रिया” का 
अजुकूल प्रयोग समझता है। कथा में सुख्य वात घटना है; 
घटना में कार्य्य प्रधान है; कार्य्य (३०४07) का वोधक केवल 
किया है, इसलिए्ट यद्ट स्पष्ट है कि कथा-स्थापना करने में क्रिया- 


्् 
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प्रयोग ठीक जानना लाज़ंमी यात है। कथा में -कर्म-घाच्य जिया! 
हर अपेक्षा कदूवाउय क्रिया का अयोग अधिक उपयोगी है| 
हक ु 2 


“बहुत से अमरूद तोड़े गए थे । वे बड़ी मुश्किल से साए 
गए । रात को घड़ी देरी से घर'पहुंच सके थेए.' 

यह कर्मवाच्य क्रिया हैं । अब इंसी का कर्तृवाच्य स्वर्ण 
देखिए; जैसे-- हि हैं सम 

“हमने बहुत से अमरूद तोड़े; बड़ी कठिनाई से हमने उनके 
खाया । रात फो बड़ी देर से घर पहुंचे [९ . | 


श ८-वातोलाप ( 7078008 ५७ )--निबन्ध के अन्य भेद 
में भी चार्तालाप का प्रयोग किया जाता है,, किन्तु कथा! मे 
इसका ख़ास स्थान है| इसके दो उपयोग हैं--कथा की गति 
बढ़ाना और पात्रों का परिचय देना। उच्च कोटि की वार्दालाप" 
शैली से दोनों काम निकल सकते हैं | यद भी हो सकता है 
कि चातांलाप फे द्वारा ही कथा कही जाय, किन्तु यह उस 
समय जब कि लेखक का घटनाओं की अपेक्षा पात्रों से श्रधिक 
तर. अछुराग हो । इसके इस नाटकीय गुण की उपयोगिता 
स्पष्ट है। जो मज़ा पात्र के अपने कथन में आता है, जो चरित्र" 
विकास उसका अपना फथन झुनने से हो सकता है, वह पात्र 
सम्यन्धी बातें लिख देने से नहीं हो सकता । 

१६-वातोलाप की रचना-...सदि वातचीत को श्रो- 
जस्वी बनाना है तो उसे पात्र के अछुकूल वनाइए । इससे 
पाठक को पात्र का चित्र खेंचने में सहायता मिलती है, । यह 
ज़रूरी है कि पाठक ने जो चित्र पात्र का खेंचा है, पात्र उसी 
के अनुकूल व्यवद्यार करे। राना पअदाप की बातचीत राना 


( #ण्श )) 


शैताप की शान के श्रज॒ुलार हो; एक, स्कूली लड़का? स्कूली 
लड़के की तरह-बोले ; एक भूत भूतों ही के तरह व्यवहार-करे। 


कुछ विशेष नियम वार्तालाप के भी हैं. । 'चातांलाप लम्बे 
घाक्यों में नहीं हुआ फरता, इसलिए लेखंक'को . घार्तालाप में 
छोटे वाक्यों का उंपयोग करना 'चाहिए्ए । संयोजक ओर श्र्थ- 
व्यंजक पदौ का भी कुछ काम नहीं, क्योकि उनका प्रयोजन बोलने 
में स्वर को विक्ृत रूप ([8/]6०४४0॥५) देने से निकल आता है। 
प्रभावशाली वार्तालाप लिखने का एक मात्र उपाय यही हें 
चाहे ऐतिहासिक कथा हो अथवा मनघड़न्त उपन्यास, कि 
लेखक को अपने पात्रों का यथार्थ ज्ञान हो, और उसको इसका 
भली प्रकार अनुभव हो कि ख़ास अवस्था, ख़ास योग्यता 
ओऔर खास शिक्षा फे पात्र स्वाभाविक ही किस प्रकार बोलते 
घालते हैं । 


२०-वातोलाप का समावेश कैसे हो--साधारण 
ढंग. वार्तालाप समावेश का यह है कि वार्तालाप फे आरस्म 
करने से पहले उसने कहा, हरि ने कहा, कृष्ण ने कहा, आदि 
लिख कर यातालाप आरमस्म कर देते हैं। यह जी. उबाने का 
तरीका है। प्रकति विभिन्नता चाहती है, और वह विशिन्नता 
घोलने वाले की आवाज के अनुकूल क्रिया का. प्रयोग करना 
जैसे--उसने पुकारकर फद्दा, ,वह बक उठा,- वह सो कर 
बोला, उसने मेरे कान-में फुसफ्साया, चह चिल्लाया, चह 
मिल्लाया, वह धीरे से बोला, घद विलविलाया, वह वड़वहाया 
उसने जोर दिया, वह गर्जा, उसने सव डगला दिया घह 
विलाप करने लगी । जहां दो व्यक्तियाँ की वातचीत हो 
वहां फिसी परिचय-द्ायक क्रिया की ज़रूरत नहीं ; वहां 
वातचीत ज्यं की त्यं रख देनी चाहिए। 


( शएृ०२ है 


ह>7“२१->गल्प ( 807 880० )४-अब' तकें जो कह करे 
है' वह'दोनों; ऐेंतिहासिक श्रेथवों कॉल्पनिंक, उपन्यास के हिए 
बराबर उपयुक्त हे डप्न्यासभ्रेद- पर (कोई विस्तृत विवार 
यहां अनावश्यक़ 'है-।- अब - हम - केबल “छोटी कहानी! हे 
सस्बन्ध में दो चार मोटी मोदी बाते कह हैं । मु जप 

(क) साधारण-छोटी कहानी. एक, मिश्चित' घुरडी पे 

(शरू होती है और उसी निर्शिचत घुएडी,को खोलती है) ए 
घुण्डी के बीच जो गांठ है, कहानी का नायक उन्हींको 
है। जैसी कठिन गाठे होंगी बैसी-ही अधिक मनोरंजकता उप 
कहानी से होगी । लेखक की,चतुराई इसी. में है कि 'गांठों के 
भिन्न भिन्न-रूप कर दे-; उनके खोलने की कठिनाइयाँ को बढ़ा 
दे, और, पाठक को |़ल्प के पाज्ो से अच्छी प्रकार मिला .े। 
“आ्राएइचय्यें-जनक घंटी» में घंरी आप ही आप सा हु 
उसकी घुएडी है। उसके खोलने में कई गांठों, का खोलना 
पड़ता है ; गांठ के बाद गांठ आती है; रोचकंता' बढ़ती जाती 
है। बेचारें स्काट के साथ हम वड़ी सहाजुभूति करते है। गए 
भें इन्हीं गांठों को “स्थिति? ( हरध्रधाणंं ) कहते हैं। '' 
” (ख) गर्लष 'की गांठों' का “स्थिति” कहते हैं। बहुत सी 
ऐसी, पराकाष्टा तक पहुंचाने वॉली,'गांठों की माला को गह्प- 
विन्यास ( ॥?06 ) 'कहते हूँ । इसका मोर्टा' उदाहरण देखिए। 
बंद्रीपसाद जंगल में लकड़ी काटने जाता है; वहां उसको शेर 
मिला | यह-पंहली स्थिति है। प्राण  बचोने के लिंएं भागितों 
हुओ वह नदी में घुसंता है;।'यहाँ मंगरमच्छ 'का सामना हुआ | 
यह दूसरी स्थिति है। वह मगरमच्छ से डर ' कर 'पीछे हृट 
कर गिर जाता है; शेर उस पर से क॒द कर मंगरमच्छ के मुंद 
में जा गिरता है; वे दोनों एक दूसरे'का मार डालते हैं। यह 
गल्प की पराकाष्टा है। ऐसी स्थितियों का विकास करने के 
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/ लिए कल्पना-शरक्किं चाहिए) विना कल्पना-शक्ति के कोई: मनो- 
। रंजक गल्प नहीं लिख!)संकता॥) 5 ६7४» २ 


(ग) गलप की स्थितियों का मनोरंजक होना ही काफी 
तहीं है, |बढ्कि,उनका- विकास /भी योक्तिक़ , (7,0४४०७)) :होना 
चाहिए] प्राठक़॒ की अभ्निलाषा-दो प्रकार की , होती हे--चह: 
एक स्थिति से निकल:कर दूसरी म॑ अकस्मात ही प्रवेश करना 
चाहता है, और साथ ही छुलांगं मार कर नही.। “यह बात. है.! 
मैंने पहले नही समझा धा:!? ये शब्द्‌ उसके मुंह से निकलते 
चाहिये. इस्री अचिन्तित-पूर्व और अवश्यम्भावी के ताने बाने 
को-दैधावृत्ति केहते हैं। यही है जो कथा में ,बरावर रुचि 
बनाये रखती है। ,-- - , के । 

;५घ) ,स्थितिओ-का ,पराकाष्ठटा, से ही योक्तिक.सम्व्नन्ध नहीं 
होना चाहिए, बल्कि पात्र के साथ भी इनका बेखसा (सम्बन्ध 
दर्शाना आवश्यक है। अच्छी गल्प में पात्री का सम्बन्ध बिगड़ 
जाने से स्थितियों में इच्छाजुकूल रोचकता नहीं ला सकते। 
यरिणाम कुछ का(कुछ निकल झाता है । 


पर रेक्गल्प का सुख्य पातञ्--गरप में-पहले मुख्य ८ पात्र 
का निश्चय कर लेना ज़रूरी है| पात्र लड़का है. या ,लड़की 
स्त्री है या पुरुष ; जवान है या तुड्ढा--यह पहले ते कर लेना 
ज़रूरी है। एक दस वर्ष के लड़के ने अपने बाप की जेव में से 
अठक्षी चुरा ली है; बाप छिप कर' उसकी चोरी देखता है। 
बाप स्वयं इस फिकर में है'कि अपने बेक से, जहां चह नौकर 
है, दस हज़ार के नोट चुरा ले । अब इस कथा में नायक कौन 
रहेगा ? जो नायक होगा , उसी की दृष्टि, के अजुसार कथा 
लिखी जायगी । आश्चय्येजनक-घंटी” में यदि ,स्काट की 
चजाय उसकी स्त्री घंटी का आप. ही आप त्नजना खुनती तो 
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उस कथा का सारी रंग ग्रदल जाता। पांत्र चाहें कई हो; परतु 
मुख्य पात्र की दृष्टि के अठुसार, ढ़सका. पक्ष लेकरे,गरप लिबी 
जायगी, तभी उस़का प्रभाव भी पड़-सकता है.। ,. .; 


२३-अन्ध प्रात्रों का .परिचय--..डवर्युक्त कथन से यह 
नहीं समभना चाहिए कि अन्य पात्रों की कुछ मंहत्तां ही नहीं। 
सब पात्रों के सम्बन्ध में! प्रश्न 'यहीं रहता है--इनमें जान कैसे 
डाली जाय? लेखक उनका वर्णन करे, व्याखूया भी दे, किन्तु वह 
यहुत ही सूक्ष्म, रूप में होनी उचित है| अच्छे उर्पन्यासकार 
दूसरे पांचों द्वार उनका विकास करते है) कुछ ' उनकी वात 
चोत से उनका पता चंलता है; श्रन्त को जब थे कुछ 
दिखलाते हैं तो उनका अधिक भेद खुलता है| इसका सम्बन्ध 
गलंप की स्थिति से-है। गरलपः में, “स्थिति” प्रधान फलदायक 
तस्व हे | [7 3 » हि 5 मा 
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अचभ्यास (४:८००४४ ) ! 


/ '१-निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक' की, का 
फ्रमानुसार संक्षिप्त व्योरा लिखिए+-.. ?''०' 
१. नोकरी की दूंंढ़ । हा 
- . २. स्कूल में मेरा पहला दिन । 
, मैं फूटवाल का कप्तान कैसे बना |; 
मेंने तेरना फैसे सीखा । , ६ 
मेरी निराहार अंधेरी रात। . *« 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक॑ अधिवेशन 


-... का प्रथम दिन। “४ 


कप 
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२--निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लम्पा 
पाराग्राफ लिखिए | पहले परिणाम दिखिलाइप्ट, बाद में अन्य 
बातो का ब्योरा दीजिए-- 
मोटरकार फी घटना। 
पिछले शनिवार का फ्यबाल मैच । 
पुस्तक की खरीद । 
रहने के लिए कमरे फी तलाश। 
मेरा रिवालवर से पहला परिचय | 
खोएण हुए बच्चे की तलाश | 


ए--निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का ब्योरा, 
भदनाओं 'के योक्तिक-क्रमालुसार, ठीक ठीक दीजिए-- 
पानीपत की पहली लड़ाई । 
२, विश्वासराब की पूना से पानीपत के फकंच | 
३. फकालिज-समाचार-पत्र का प्रथम वाषिकफोत्सव । 
७. मेरी वद्गीनारायणु-यात्रा । 
वंग-विच्छेद कथा । 
४--निस्नलिखित गढपों में से किसी एक के साथ सस्वस्थ 
. ण्खने वाले दो तीन पात्रों फा चरित्र-चर्णन कीजिए--- 
मेरी पहली मुक्केवाज़ी । 
विष्णुदास के साथ नोका-प्रमण । 
सस्मेलन फे सभापति का चुनाव | 
तांतिया थोपी सम्वन्धी छोटी कहानी । 

५, छोलदारी के नीचे पहली रात | 
५--निस्नलिखित विषयों में से किसी एक पर कथा 
। कप । पात्रों का चरित्र-परिचय कथा वृद्धि के साथ साथ 

सका, 
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एं०्दे ) 
१. माधो से मेरी क्‍यों बिगड़ी । 
२. हकीकतरारय का बलिदांन । 
रे. चतुवंदी की अजुदारंता। 
४. बिहारीलीलें की भूल। 
४. तेजसिंहका देश-द्वीह। | 
६--निम्नलिखित सूचनाओं में से किसी एक का सहाय 
लेकर वार्तालाप बनाइऐ-.. ' * ' 
१, हेमचन्द्र को उसका मिंच्र नौकर से घृणा 
उपदेश देता है 
२. शालिश्राम जगज्नाथ सेठ से नई पतन्निका निका 
ह लने में सहायता 'माँगता है | ; 
३. अध्यापक विद्यार्थी से अन्त को यह सत्र 
.._.. उत्तर खुनंता है--“जानंता.हूं पर' वतला नहीं 
' सकंता |” 
8. स्वरांज्य का प्रेमी किसी बोदे राजनीतिश से 
>मिलने जाता है । ' 

पृ,  रामच॑न्द्र, मोलवी. कमालुद्दीन को, राष्ट्रभाष 
“ हिन्दी की सहिमा समझाता है। 

5६. कोट्मल अपनी वहिन यशोदा को स्त्री-शिर्वा 
के गुण वतलाता- है। ' 


कं 6 के. 
वर्णनात्मक-निबन्ध 
वर्णन” किसे कहते हैं-जब आप किसी तस 


यीर को देखें, या कोई गीत खुनें, यां कोई खुशबू सूंथ, ती 
उस समय दो में से एक अवस्था आप के मन की द्वोगी। 


(्‌ १०७ ) 


झापका मन तसवीर का असिप्राय, राग की बनावट, 
खुशबू का सारूप्य जानने का यत्न करेगा; अथवा उस 
पर ,अच्छे, या बुरे नए संस्कारों फी छाप लगेगी--बे संस्कार 
जो स्मरण-शक्ति अथवा कल्पना में जागृति पैदा कर उन्हें 
चैतन्य करते हैँ। लेखन-कला में मन का ऐसा उद्योग, जिसमें 
बह उन उपर्युक्त संस्कारों के अर्थ समझने की चेष्टा करता हैँ, 
ध्याख्या या स्पष्टीकरण कहलाता है; मन का दूसरा उद्योग, 
जब ' वह उन संस्कारों को अनुभव-जुन्य वनाने का यत्न 
फरता है, वंर्णव या विवरण करना कहते हैँ । व्याख्या और 
घर्णन में असली भेद मन के इस उद्योग की विभिन्नता मे है । 
» »यह सच है कि वह लेख जो व्यक्तिगत पदार्था' का निरूपरा 
फंरता है प्रायः 'वर्युनात्मक कहलाता है, ओर व्याख्यात्यक- 
निवेन्च की सीमा गुणों या जाति-संशा निर्देश तक ही परिमित 
है, तथापि चर्णन से अभिप्राय किसी एक निश्चित वस्तु का 
वर्णन, उसकी स्थिति' समझा देना, ही नही है । सच्चा वर्सन 
वह है जो चित्र ही न खेंचे, वल्कि चैतन्य करने चाले संस्कारों 
की जागृति भरी उत्पन्न कर दे [ [ , * ु 
+ चणेन-शैली में इसी ख़ास गुण को लाना हमारा लक्ष्य है। 
| फरज्ञ करो कोई आप से अपने कमरे का विवरण लिखने के 
' लिए कहे | आप झट अपने कमरे की लस्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 
उसमे रखी हुई वस्तुओं के नाम, इस ढंग से लिखना आरस्स 
फरेंगे जैसे कोई अजायवघर की सूची ठव्यार करता है। यह 
उसी दशा में ठीय हो सकता है जब आप साधारण नौर पर 
अपनी माता, या मित्र को अपने निवासस्थाव का ब्योरा देने 
/ लगे हो; परन्तु यद प्रसावोत्पादक वर्णन नहीं कहलाता [ . 
:  २-हृद्य-य्राह्म वर्णन का दंशग-..अब,परन यह है कि 
/ - वर्णन के हृद्यन्त्राह्म फैले बनाया जाय, अर्थात्‌ विचार-तत्व के 


( श०८ ) । 
प्रयोग फरने फी अपेक्षा चचित्र-शैली द्वारा मन पर प्रभाव डाहे 
का तरीका, कौन सा है ? अच्छा परीक्षा कीजिए | 


वर्णन में रोचकता का अधिकांश भाग वह होता है वे 
कर्म-इन्द्रियों--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--के संचातर 
द्वांरा हम पर प्रभाव डालता है। पाठक का ध्यान शक्ति 
करने के लिए इनका संचालन सब से अधिक गौरव-युक्त है। 
हष्टि-गोचर संसार में आंख को कौन सी वस्तु सदा आकर्षित 
करती है ? गति (!४०४०॥०॥६ )। बृक्ष से पत्ती उड़ता हे, 
बछिया उछलती है, कनकौया उड़ता है, तालाव में महती 
कूदती है, इन सब की ओर गति ( संचालन ) के कारण आह 
फा ध्यान ख्िंचता है, और हम उनके देखते हैँ । इसलिए 
धर्णन में प्रभाव भरने के लिए इन्द्रियों का संचालन मु 
साधन है। 


३-वर्णन “शब्दाडम्बर-चित्र” नहीं-लेखक के मर 
में यह ख़ास वात अच्छी प्रकार खचित हो जानी चाहिए। वह 
चर्णन को शब्द-चित्र (४०१-ए७/॥४०४) समझता है, इसलिए 
घुन चुन कर अच्छे अच्छे विशेषण देकर वह अपने घर्गन को 
भर देता है। यह भारी भूल है। चित्र निश्चल है; उसमें गति 
नहीं । शब्द वराबर चलते हैं; एक भाव के वाद दूसरा भाव 
फक्रम-चद्ध चलना चाहिप्पय, उनकी समकालीन गति नहीं हो 
सकती । एक वात यह भी है कि चित्र ( 607१ ) केवल 
आंख हारा मन को आकर्वित करता है; वर्णन में सब इन्दरियो 
का काम है | अधिकांश लोगो के दिमाग़ में ठेखने की श्रंख ही 
नही; उनके सामने कुशल चित्रकार की तसवीर मामूली चौई 
है। बहुत से लोगों में उुस्पष्ट संस्कार्रो की जाग्रति शब्द, गन्ध 
झौर रस से ही हो सकती है । इसलिए अच्छा शुद्ध वर्णन 


( १०६ ») 


चित्रकारी नहीं; पर्णन घह कला है जिसमें चित्रकारी का प्रवेश 
भी नहीं हे! सकता | 

४-वणन में निशेषता--कोई वस्तु जो मानसिक- 
कल्पना में जागृति उत्पन्न करे, वर्णुन-सीमा फे अन्दर शामिल 
है। परन्तु मानसिक-कल्पना सें जाझति उत्पन्न कौन करता है? 
विशेष ब्योरा । जैसे, यदि हम शाक तरकारी का वर्णन करे तो 
केवल “शाक” कह देने से बहुत कम लोगो मे फल्पना-जाग्ृति 
हगी, परन्तु यदि हम कहें “गोसी”, आलू», “भण्टा”, 
५ज्ौकी”, “सिएडी?, तो उन तरकारियों की.ख़ास शकल हमारे 
सामने आकर खड़ी हे। जाती हैं; उनका आकार, परिमाण, रंग, 
स्वाद, गनध, सब संस्कार जाग उठते हैं। “आलू-कचालू” 
कहने से मुंह में पानी भर आता है। यह परिणास केवल मूर्ति- 
मान पदार्था' का नाम ले देने से ही नहीं निकलता, वल्फि 
हमारी स्मरण-शक्ति सदा विशेष-संजञा-सूचचक पदार्थों' से हीं 
जाग्रत होती है। जब हम उन विशेष पदार्थो' का नाम लेते हैं 
तो हमारी स्मरण-शक्ति हमे सहायता दे रूट उनका चित्र 
हमारे सामने ला उनके गुण-दोषों के संस्कारों को जाग्रत कर 
देती है । हम अपने मित्र की “नेकी” के गुण का स्मरण नहीं 
रखते, बल्कि उसकी शीलता के कामो को स्मरण रखते हैँ--- 
वे काम जिनमें उसने उस गुण को प्रगट किया है । उसकी 
साधुता के बाहर के चिन्ह--उसकी निर्मल आंख, उसकी 
प्रेमसरी हंसी, उसकी मीठी प्यारी आवाज़्--हमे उसकी यादएद्‌ 
दिलाते हैं। इसलिए हमारी समानसिक-कल्पनां, जो स्मरण- 
शक्ति का दूसरा स्वरूप हे, विशेष-संज्ञादोधक पदार्था' फे 
चरणुन से ही जाश्मत होती है। 

फिर समझ लीजिए । हमारी मानस्िक-कल्पना-शक्ति फो 
जगाने वाली वह चीज़ नही, वल्कि हमारा उसके साथ सह- 
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घास हमारी उस, शक्ति का प्रेरक है। किसी नवयुवक का वर. 
करते समय यदि हम कहँ-“उसके लाल लाल गाल श्र सजे 
सफेद दान्‍त”--तो पढ़ने वाले पर दुरा संस्कोर - नहीं पड़ता, 
किन्तु यदि हम कहँ--/उसके कुचे जैसे सफेद दान्त श्र 
गोभी के फूल जैसे लाल लाल गाल?--तो संस्कार बड़ा बुर 
पड़ता है | क्या लाल गाल और सफेद दान्‍्त दोनों में एक जैसे 
नहीं ? हैं, किन्तु कुत्ते झर गोसी के फूल के साय तुतना कर 
देने से उनका सहवास उन अच्छे संस्कारों, लाल और सफे, 
का भी मिटा देता है 
अतएव वर्णुत के यथार्थ और पूर्ण अर्थ यह हैं. कि णत् 
की-स्मति छारा उसकी मानसिक-कद्पना को प्रेरणा की जा4। 
घह स्मरण-शक्ति पाठक के संस्कारों का,,काय है, जहां का 
ओर शान-इन्द्रियों फे संस्कारों का खज़ाना है। यदि आप मुझे 
किसी गैया का आकार सममाना चाहते हैं तो आप उसके 
साधारण शुणणो का वर्णन भेरे सामने करेंगे, किन्तु यदि आप 
अपनी घरेल गेया का चर्णान भेरे सामने कहते हँ--मुभे उस 
खास निश्चित पश्च से परिचित कराने के लिए--तो श्राप 
साधारण गेया सम्बन्धी सब वातों को तो कहेंगे &ी, पर 
साथ ही उसका दहना टूटा हुआ सीग, उसके माथे का सफेद 
दाग, उसके छोटे स्तन, इत्यादि वे खास निशानों की ओर,,जो 
उसे अन्य गायों से अलग करते है, मेरा ध्यान अधिक श्राकः 
पिंत करंगे । वस मेरा ध्यान खींचने चाले यही खास निशान, 
यही विशेष निश्चित ब्योरा उस गैया का यथार्थ वर्ण है | 
५-वर्णन सामग्री करा संगठन--जैसे उत्करष्ट व्याख्या 
ओर शुद्ध तकना शक्ति दे लिए निर्दोपध-मतन आवश्यक साधन 
है, ऐसी कोई शर्त वर्णन के सम्पन्ध में नही। इसी हेठ बच्चा का 
आरस्म से ही वर्णन का ध्यभ्यास कराना चाहिए; उनके इसमे 


। 


( श्र ) 


उत्साहित करना उचित है। वर्णन सामग्री के संगठन में तोभी 
दो चार मुख्य बाते हैँ जिनका विचार आवश्यक है । ८ , 7“ 


६-दृष्टि (0770० ५769)-पहले तो चर्णन लिंखने 


घाले की अपनी दृष्टि होती जाहिए। यदि उसकी चेरन-हष्टि' मे 


॥;॒ 


कुछ भेद हो जाय तो उसे पाठक का उसकी निश्चित सूचना 
देनी आवश्यक है | किसी पर्बत के शिखर पर बेठ कर जो. कुछ 
आप सुनते हैं या देखते हैँ, उसका वर्णन करते' हुए आप 


: दूरंस्थ जंगल के देघदारों की सर सर ध्वनि अथंयां पंक्तियों की 
दुः 


चहचहाहरट का ज़िकर न कर, यह स्पष्ट है । परन्तु वहां, उस 
ऊंचाई पर, जो संस्कार-क्षोभम, चंचलता, अथवा मनोविकार- 


आपके शरीर पर,होते है. उनका वर्णन आप उस दृष्टि से कंर 
“ सकते हैं. । इसी प्रकार यदि आप अपने किसी वाकिफकार से 
“ 'घुणा करते हैं तो उसका वर्णन करते हुए आप अपनी ओर 


से भूठ वाते न मिला कर सी, बुरा संस्कार दे सकते हें। 
फरज़ करो महीने के वाद उसी के साथ आपकी मित्रता 'हो 
जाती है तो उस समय आप उसकी ज़रूरत से जियादा प्रशंसा 
कर दंगे। पहले आपकी दृष्टि उसकी तरफ रुचि की थी; बाद्‌ 

"में बह अरुचि में बदल गई । इसलिए लेखक की दृष्टि (0 
0४ ५४०७), उसका पक्त, उसकी रुचि अरुचि लेख की चणेन- 
सामग्री-संगठन करने का निरणेय करती है । 


७-कथा और व्णन---हचि निश्चित दे जाने के चाद्‌ 
'बरणुन-सामग्री की योजना केले हो? उसका एक अत्यन्त अच्छा 
हेंग तो कथा का उपयोग करना है । उसके दो तरीके हे--एक् 
तो आप स्वयं देखते हुप्ट अपने रास्ते के पदार्था' का चर्युन करते 


चलें, दूसरे जिनका वर्णुन आप करें वे आपके पास से गुज़रते 
जाय | 


६ ११२ ) 


८-भौगालिक-सामग्री का संगठन--पह स्पष्ट है कि 
अव किसी स्थान, व्यक्ति, पदार्थ का सचिस्तर वर्णन करना हो तो 
उसके क्रम-बद्ध उस स्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार 
लिख सकते हैं । किसी मजुष्य का वर्णन हे! तो उसको सिर से 
पेर तक-केश, आंख, नाक, मुख, ठोडी, कंधे, कमर, टांगे, पाओ- 
सव क्रमाछुसार कहेंगे, किन्तु ऐसा ढंग कभी तो अच्छा होता है 
कभी नहीं। यदि मनोविकार-द्टि ( ॥जा0४ं०7७) 07 7 
५१०छ ) उसके अनुकूल नहीं, या कथा-कल्पना में कुछ वाधा 
पड़ती हा तो यह ढंग अच्छा नहीं | हां किसी बड़ी वस्तु का 
व्योरेबार वर्णन करना हो तो यह वरीका उत्तम है। ऐसी दशा 
में भी यह अच्छा हो यदि स्थान सम्बन्धी खास ख़ास बातों 
का, स्थान के अपने क्रम के अनुसार, चर्णुन किया जाय; प्रत्येक 
पदार्थ का इुल के साथ सम्बन्ध होने से जो संस्कार होता 
है उसके भी सविस्तर व्योरे से पहले या पीछे कहते 
प्वलिए | 


&-वर्णन की 'माषा--जब वर्सान में खास चृत्तान्त फे 
घर्णत पर ज़ोर दिया जा चुका है तो यह स्पष्ट है कि विशेष- 
संज्ञा-बोधक शब्दों का भी व्यवह्ृए किया जांय। परन्तु यह 
स्मरण रहे कि वर्णन को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए थोड़े 
चुने हुए शब्दों और शीघ्रमामी वाक्‍्यों ( सिश्ु/ंते 8006800608) 
की नितान्त आवश्यकता है। यूं तो अमिप्राय-पूर्ण थोड़े 
घाक्य सभी निवन्धों में चाहिये, किन्तु वर्णन में तो इस नियम 
के तोड़ना विल्कुल च्न्‍्तव्य नही। “व्याख्या” और “तक” में 
विपय को भली प्रकार स्पष्ट करने के लिए शब्द विस्तार हे 
ज्ञाय तो काई वात नहीं, किन्तु चर्णन में मनोरंजकता का बलि- 
दान किए विना स्पष्टता आनी चादिण। चूंकि हमने मानखिक- 
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कल्पना को जगाना है, इसलिए उत्तेजना ( हिगणपोथ्कंणा ) 
हमारी चर्णुन-पताका होनी चाहिए । कई व्योरे हाँ, किन्तु 
चुने हुए शब्दों में, यह नियम प्रत्येक व्योरा लिखने में सुख्य 
रखना चाहिए। 
सब से पहले विशेषणो और क्रिया-विशेषणे फो जवाब 
दीजिए । लेखकों को भत्येक नाम के साथ एक विशेषण और 
प्रत्येक क्रिया के साथ एक क्रिया-विशेषण लगाने की भद्दी 
आदत पड़ जाती है। बहुत से तो विशेषणों और क्रिया-विशे- 
पंणो का ढेर लगा देते है। यह सर्वथा निरर्थक है। प्रत्येक 
विशेषण और क्रिया-विशेषणु का आदर कर डसके उचित 
स्थान पर उसका प्रयोग करना चाहिए । वह, लेखक की 
मेहरबानी से चहां पर उपस्थित न हो, बल्कि अपने अधिकार 
से उसने बह स्थान पाया हो । इसका आसान ढंग यह है-- 
आप अपने चाक्यों की रचना ऐसी कीजिए कि विशेषणां ओर 
क्रिया-विशेषणों के बिना ही आपका अभिषाय स्पष्ट हो जाय । 
इसके लिए आपको विशेष्य ओर क्रियाओं दो चुनने में दुद्धि से 
काम लेना पड़ेगा इस प्रकार के अभ्यास से आपकी वर्णन- 
'शैली प्रभावोत्पादक हो जायगी और आप शब्दों का यथार्थ 
उपयोग करना सीख गे | 
१०-सारांश-.ज्ब आप वर्णन करने लगे तो (१) विशेष- 
संजशञा-बोधक शब्दों से स्मृति द्वारा मानसिक-कल्पना को उत्ते- 
जित कीजिए, (२) अपनी एक निश्चित दृष्टि (+0र्पा ० 
५१७७ ) रखिए, या जब आप अपना पक्ष वदले तो अपने 
पाठकों को उसकी सूचना दीजिए, (३) कथा द्वारा वर्णन-शेली 
की सहायता करने से न चूकिए, (४) अपने सविस्तर 
व्योरे दो स्थान के क्रमाठुलार रखिए (यदि कोई ओर 
अच्छा उपाय न मिले ), (५) जहां तक हो सके चूत्तान्त कहने 
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से संक्षेप से काम लीजिए और उसमे विशेष्य और क्रिया 
का अधिक प्रयोग कीजिए । आपका वर्णन छोटा और विंचित् 
( 507त8 ) हो। मानसिक-कल्पना-शक्ति ( घटना सम्बन्धी 
बातों को छोड़ कर ) अधिक प्रयोग से शीघ्र थक जाती है। 


“+ै0०६००- 


अख्यास (77:००४०) 


१--नीचे लिखे विपयो का, खुझाई हुई वातों के अजुसार, 
वर्णन कीजिए ; अपनी निश्चित सम्मति (706 ०0 ए०७) 
रखिए- 


(क) पुस्तकालय; 
द्रचाज़े--ऊंचाई, आकार, आवाज़ । 
खिड़कियां--ऊंचाई, आकार, स्थिति, रंग | 
असवाव--आकार, स्थिति, रंग । 
पुस्तके--स्थिति, रंग, परिमाण । 
पाठक--संख्या, भाव, पोशाक । 
साधारण--काग़ज़ की खरखर, पंसिल का हिलना, 
सांस, सूर्य्य की रोशनी, हवा । । 

(ख) वाज़ारी दृश्य-- | 
स्थान--तंग, ऊंची इसारतें, धूल, इक्का, घोड़ा, गाड़ी, 
ठेला, कवूतर, फलो के टोकरे, खोचा, घूयां । 
लोग--रंग, गति, शोर । 
व्यक्ति--छावड़ी वाले, मेवाफरोश, गन्ने वाला, घासी- 
राम के चने, गांओ के लोग, यात्री, विदेशी घुमकड़, 
पुलीसख का सिपाही । 
साधारण--श्ोर, इक्के, गेया, कुत्ते, लू, गाड़ी, सौदा 
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बेचने वालों की आवाज़, गन्ध, हलवाई, मिठाई- 
वाला, चुरट, अमरूद, सड़क की कीच, गोबर, लीद, 
मोरी | 
२--नीचे लिखे विषयों पर दो छोटे छोटे पाराग्राफ 
लिखिए। पहले में पाठक को समभाने की चेष्टा कीजिए ; 
दूसरे में अनुभव कराने कौ-- 


(क) मेरा सहपाठी । 

(ख) पढ़ाई के समय स्कूली कमरा | 
(ग) मेरी पुरानी जान पहचान का सकान [ , 
(घ) मेरा प्यारा कुत्ता 

(ड) पहाड़ का आम ।_ 

(च) इका | 

(छ) पिछला सुहरेम । 

(ज) उजाड़ गली । 

(फ) भरत मिलाप । 

(ञ) आय्येनसमाजी नगर-कीतेन । 
(2) राधास्वामियों की संगत । 


३-तीचे लिखे विषयाँ में रंग, गति, और शब्द का 
सबविस्तर बोध कराइए-- 
(क) गंगातट पर सूर्येदिय ! 
(ख) मन्दिर में पूजा | 
(ग) स्कूल में आध घटे की छुट्टी । 
(घ) सभा विसजेन | 
(डग) व्याख्यान से पहले समा-मण्डप । 
' ४-धर की रसोई, मित्र के यहां की दावत, त्रञ्ममोज को 
लिखते हुए उसमें गति, गन्ध ओर स्वाद का वर्णन कीजिए। 
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५--गंगा जी की वाढ़ का घर्णुन गति और शब्द को मुख्य 
रख कर कीजिए-- 
६--कथा के ढंग से निम्नलिखित विषयों का वर्णन 
लिखिए-- 
(क) रेल से शहर में प्रवेश । 
(ख) स्कूल से घर आना । 
(ग) रेल की टक्कर । 
(घ) दंगल। ञ 
(ड) हरिद्वार । 
(चर) मसजिद में नमाज़ | 


व्याख्यात्मक-निबन्ध 


१-व्याख्या की सामग्री--ध्याख्यात्मक-निवन्ध भावों 
को कथन करता है, पदार्थों को नहीं ; यह सार्वलौकिक नियमों 
का चखान करता हे, व्यक्तिगत नही। आप किसी ख़ास इञ्जिन 
का नाम लिए बिना स्टीम-इजिन के सूत्र तत्व की व्याख्या कर 
सकते हैँ ; किसी खास व्यक्ति को सामने रखे बिना दया के 
गुण का वखान कर सकते हें; किसी विशेष व्यवसाय का नाम 
लिए बिना वारिज्य-नियमो की महत्ता समझा सकते है। वह 
, जो सा्वलौकिक भाव का वोधक है, संज्ञा ( 7 ) 
कहलाता है । व्याख्या का उद्देश्य इन संघाओं को स्पष्ट 
करना है। 
२-वर्णन और कथा के साथ व्याख्या का 
सम्वन्ध-..किसी संज्ञा, जैसे पश्च या पत्ती, को समभने के लिए 


क्र 
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प्रायः हमारे सामने उस संज्ञा का प्रतिनिधि कोई मूर्ति रहती 
है, अर्थात्‌ किसी विशेष पशु या पक्ती की आकृति। यहां वर्णन, 
व्याख्या की सहायता करता है; यहाँ, बेशक, इन दोनो के भेद 
की लकीर खंचना कठिन है | यदि आप अपने किसी मित्र को 
पक्षियों के स्वभाव, उनकी उड़ान, उनकी किलोलो को सम- 
भाने की चेष्टा करेंगे तो बहुत संभव है कि आप किसी ख़ास 
पत्ती का वर्णुन कर बैठे | उस एक पक्ती का उदाहरण सामने 
रख कर आप सामान्य पतक्ति-जाति का विषय सममभाते हैं। 
इसी प्रकार यदि आप क्षमा की व्याख्या करते हैं तो अपने 
किसी खास मित्र का उदाहरण देकर उस विषय का सामान्य 
रूप से वोध कराते हैं; अर्थात्‌ आप विशेष-संज्ञा से ज्ञाति- 
वोधक व्यापक-संज्ञा का परिक्षान “कराते हैं। व्याख्यात्मक- 
निबन्ध का यही “जञाति-निर्देश” ( 9७70/७॥288&6007 ) धर्म 
है। दो पशु एक जैसे नही होते, किन्तु उनमें कई बातें एक 
जैसी होती हैं। वर्णन केवल ख़ास व्यक्ति ( ]707ए7009/ ) पर 
ज़ोर देता है; व्याख्या उनके साधारण सामे गुणों को कहती है। 
व्याख्या में जिस प्रकार वर्णन का प्रयोग करते है, वैसे ही 
कथा को भी काम में ला सकते है। “नौका केसे बनती है» 
यह व्याख्यात्मक-निवन्ध है। इसी का शीर्षक वद्ल दीजिए-- 
“मेने केसे नोका बनाई”--तो यह कथा हो गई, जिसमें घट- 
नाश का ब्योरा है, परन्तु वे घटयांय॑ उन्हीं नोका बनाने के 
नियमों की व्याख्या करती हैं। पत्र और पत्रिकाओं के अधि- 
कांश विशेष लेख ऐसी ही व्याख्यात्मक ढंग पर लिखे होते हैं । 
ऐतिहासिक लेख अधिकांश इसी प्रकार के होते हैँ--रूप कथा 
का, किन्तु उद्देश्य व्याख्यात्मक । 
३-लक्षण (0शीपए्रंध00)--सामान्यतया, शुद्ध व्यास्या 
का आरम्भ लक्षण से होता है। यह एक विशेष संज्ञा का, जो 


६ शेशु८ ) 


विचाराधीन है, उसकी अपनी जाति में प्रवेश तथा उसका उस 
जाति के अन्य स+यो से स़रम्वन्ध कराती है , जैसे--..“- 

टेनिस वह खेल है जिसमें रेकट से गुंद को मार कर चलता रखते हैं। 

इसमे, टेनिस संजशा को जाति-वाचक खेल संज्ञा में प्रवेश 
करा, उसकी मुख्य वात कह कर, उसका उसकी अपनी जाति 
के अन्य खेली से सम्बन्ध करा दिया है । 

४-व्यारूपा का तरीक़्ा--लेकिन लक्षण तो ध्याख्या का 
आरम्भ भात्र है। अब लंक्षण के अन्तर्गत संज्ञाओं की व्याख्या 
होनी चाहिए । व्याख्या प्रायः एक संज्ञा का स्पष्टीकरण नहीं 
करती, बल्कि संजश्ञाओं के संघाव (0०७778४४07) की प्रका- 
शक है। यह एक भाव को प्रत्यक्ष नही करती, बल्कि एक 
स्थिति की आविष्कारक है | तब इसकी (व्याख्या की ) विधि 
क्या है ? 

व्याख्या की विधि को थोड़े शब्दी में ऐसे कह सकते हैँ-- 
जो संज्ञा (!'870) या स्थिति (3#7&0४00) के प्रतिनिधियों 
(9४७0(07'8) के सामने रख कर पीछे से उनका सर्वाह्ञ-विस्तार 
करती है। 

प्रतिनिधि या नियोजक (?४००078) क्या वंला हैं? सुनिण। 
गणित में छुः और पांच, तीस के नियोजक हैं, इनका आपस 
में गुणा करने से तीस होता है। इसी सादइश्य से, किसी स्थिति 
को पेदा करने वाले कारण उसके नियोजक कहलाते हे। 

फरज करो, एक अनुभवी इस्खीनियर के तीर पर, आपको 
मध्य भारत के किसी ऐसे भाग की दशा जानने के लिए भेजा 
गया है जहां एक घनिक पारसी लोहे की खान का व्यवसाय 
आर्म्म करना चाहता है। आपको इस व्यवसाय का पृरा 
शान है; दूसरे शब्दों में, आप लोह-खान सम्त्रस्थी नियीजकां 


( एृ१४ई ) 


(7४6॥0/8 ) के समझते हैं । आप उन (एक एक नियोौजक) 
के सहारे उस भाग की परीक्षा करते है, और प्रत्येक परीक्षा की' 
महत्ता-पूर्ण बातों का पारस्परिक सम्बन्ध दिखला कर अपनी 
सम्मति के! अपनी रिपोर्ट में विस्तार रूप से लिखते हैं; यही 
व्याख्या है। आपका धनिक पारसी उस भांग की दशा जानना 
चाहता है; आप उसकी व्याख्या करते हो 
इसलिए शुद्ध निर्दोष व्याख्या दो बातों पर अवलःस्धित हैं- 
(१) स्थिति के प्रधान ("४१०"ह ०४) नियोजकों का पता 
लगाने की योग्यता । | , ५ +* 
: (२) विस्तार करने वाले चृत्तान्तों का अधिकता से 
समावेश |, की | 
पहली ( योग्यता ) की प्राध्ति के लिए कोई पुस्तक आपकी 
सहायक नहीं कर सकती । 5 
बाते सोच निकालने की शक्ति--वुद्धि का उत्कृष्ट गुण आप 
स्वयं पैदा कीजिए । इसके बिना आप किसी बात के सरुपष्ट 
समझा नही सकते | वाकी रहे विस्तार करने वाले च्ृत्तान्त, 
से उनका विचार करते हैं । 


५-व्यार्या . सम्बन्धी व्योरा--आप अपने विषय 
'का सीन प्रकार के व्योस से विस्तार कर सकते हैं--(१) वह 
व्योरा जो आपके विषय का भ्रतिपादक है; (२) वह व्योरा 
जो आपके विषय का विरोधक है; (३) चह व्योरा जो आपके 
'विपय हा साइश्य ( [/79 ) और असाइश्य ( प॥॥58 ) वत- 
त्ाता है। 


अब ऊपर के डदाहरुण -कोा इनके अचुसार घटाइए | 
(१) जिस भू-साग, खान, की आप परीक्षा करने गए थे, उसमें 


+ 
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कौन कौन खनिज पदार्थ थे ? (२) उसमें कौन कौन से नहीं थे? 
(३) किस किस धातु से उनका सादश्य है ? 


ओर उदाहरण लीजिए । अन्नाहम लिड्डन का चरित्र-चर्णन 
करना है। (१) वे जन-साधारण के प्रिय थे; वे निर्भीक थे वे 
देश-भक्त थे; दीर्॑द्वष्टा थे; वे क्षमाशील थे। (२) वे बड़े विद्वान 
नहीं थे; कभी कभी बोलने में सावधान न थे। (३) सादगी, 
स्वार्थयाग, और देश-हिंत में वे गेरीबाल्डी के सदृश्य थे, 
किन्तु अन्य . किसी बात में समता न थी। दूखरे इटेलियन 
नेताओं में से डनकी अधिक समता मेज़िनी से थी । जार्ज 
वाशिक्ृटन से. उनका सादइश्य वहुत कम है; वेच्स्टर से उनकी 
प्रक्ति, स्वभाव, और आदर्श में बहुत अधिक भेद था। 


६-उदाहरणों की महत्ता--<याण्या के तृत्तान्तों को 
सरल और स्पष्ट करने में उदाहरण सब से अधिक सहायता देते 
है। बहुत थोड़े लोग अमूर्त (308079०0) विषयों को आसानी से 
सममभः सकते हैं। उदाहरणो, सचित्र उदाहरण से ही व्याख्या- 
व्मक निवन्ध सुस्पष्ट होता हे । आप अपने मित्र फो ठोस 
नियमों द्वारा समझाना चाहते हैं । वह कहता है-“भई मिसाल 
देकर समभझोइए |” अध्यापक के सामने आप तुलसीदास ओर 
भूषण की कविता की तुलना करते हैं; वह भी आप से उठा- 
हरण पूछते हैं । सब जगह, सब देशों में विद्यान लेखक अपने 
विपय को व्यक्त करने के लिए उदाहरण पे उदाहरण देते हैँ | 
इसलिय यदि आप अपने विषय का पाठकों के दिल पर बिठ- 
लाया चाहते हैं तो उदाहरण अधिक दीजिए | 


७->व्याख्या-क्रम--्याख्या के क्रम के विषय में हम 
काफी लिख चुके हैं। “ढांचा” लिखते समय उसकी मुख्य 
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वातों का समझा चुके हैं, तोभी दो विशेष नियमों को फिर 
लिख देते हैं--- 

(क) व्याख्यात्मक-निवन्ध से पहले उसका एक संक्षिप्त 
सार लिख लीजिए, जिसमे (१) आपको जो स्पष्ट करना 
उसकी साधारण विज्ञापना हो; (२) इस व्याख्या के भागों का 
सारांश उनके क्रमालुसार एक एक वाक्य में लिख डालिए; यह 
दो आवश्यक बाते हैं। इस सारांश को पथ-प्रदर्शक के तौर पर 
पाराश्राफ रूप में लिख लेने से आपको अपनी व्याख्या लिखने 
भे बड़ी सहायता मिलेगी । 


(ख) स्मरण रखिए, आपका निवन्‍्ध इस विधि को वार 
वार दोहराता है--सामान्य, व्यापक सिद्धान्व की विशापना 
और उसके विस्तार करने वाला व्योरा । चाहे आपका दिषय 
कितना ही बड़ा हो--/सारतवर्ष का इतिहास”, “फूस को 
राज्य-क्ान्तिश, “वैदिक धर्म”--काई विषय हो, आप चाहे 
उसके कई दुकड़े करें, परन्तु अन्त में बात वही होगी-व्या- 
पक नियम के बाद व्यापक नियम अपने अपने विस्तार करने 
वाले घ्योरे के साथ चलता है | इस कारण प्रत्येक बड़े पारा- 
आफ या छोटे पाराग्राफौं के सझुदाय में, व्यापक नियम और 
उसका विकास, यही रहेगा । जव यह सिलसिला वेठ जाता है 
तो फिर आप उदाहरणौं और व्याख्यात्यक नोटों छारा भल्री 
प्रकार अपने विषय का विस्तार कर सकते है । अधिकांश 
व्याज्यात्पक निवनन्‍्धों का यही स्पणए सीधा मार्ग है। 


८-व्याख्या की रोचकता--व्याज्यात्मक-विंवन्ध का 

सस्वन्ध, क्योंकि सिद्धाल्त और सस्मति के विवास के साथ 

है, इसलिए आवश्यक नही कि वह नीरस और अरोचक ही 
श्र 
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हो। “लिखने में भाव को स्पष्ट करो» से अभिष्राय विषय कौ 
“निर्जीव” बनाना नही है । चाक्य-विन्यास-चातुरी, विशेष- 
संशञा-बोधक शब्दों का प्रयोग, मुहाविरों का ठीक उपयोग, ये 
सब बाते व्याख्यात्मक-निबन्ध को भी मनोरंजक बना सकती हैं। 


७००«--*ैं ९. | ००«__ 
अभ्यास ( ४:०/०४०) 


निस्वलिखित विययो का संक्षिप्त सारांश एक एक पारा- 
झाफ में लिखो-- 


शीतकाल में कृषि-जीवन | 
कालेज ओर स्कूल के विद्यार्थी-जीवन में भेद्‌ ।, 
स्युनिसिपल चुनाव । 
पुस्तकालय का संगठन । 
भारत-सेवा-समिति | 
स्वामी विवेकानन्द जी का चरित्र-बल। 
केः 'कः ओः कः कः 

निवन्ध-भेद्‌ में चौथा नाम “तार्किक” निबन्ध का है। 
इसका चिपय चहुत बड़ा है। इस पुस्तक में में इसको सम्सि- 
लित नही करता | यदि ईश्वर ने चाहा तो कमी उस पर 
अलग पुस्तक लिखूंगा। मुझे डुग्ख हे कि में प्रसिद्ध हिन्दी 
लेखकी के निवन्ध, उदाहरण के तोर पर,इस पुस्तक में शामिल 
नहीं कर सका। कथा, वर्णन, और व्याख्या में मुझे उनके 
अच्छे अच्छे अंशों को उद्ध्वत करना ज़रूरी था; में यद्द 
भी नहीं कर सका । इसका कारण यह है फि मेरे पास 
वे अन्थ मौजूद न थे, और न ही हिन्दी-खाहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग, फे पुस्तकालय से मुझे कुछ सहायता मिली । सर, 


40 हद 60 40 ४७ (७ 
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इसी पुस्तक का दूसरा भाग जब छपेगा, तो उसमें इस पुस्तक 
की पृष्ठ-संख्या देकर, परिशिष्ट रूप में, अच्छे अच्छे उदाहरण 
दिए जांयगे । पाठक महोदय निश्चिन्त रहे । 
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क्र क्र ि 
लेखन-शली (शप७) / 
आए वाया ए:7 97:22 फट, 


लेख में बल भरने के लिए चरित्र-चजल की कितनी आव- 
श्यकता है, यह हम पहले ( देखो पृष्ठ संख्या २६-२७ ) बतला 
चुके हैं। निर्मल भाव निर्मल मनन से हीं आ सकते हैँ, इसकी 
महत्ता भी जना दी गई है। अब यहां पर यह बतलाने की और 
आवश्यकता है कि सामान्यतया, लेख-छारा पाठकों पर प्रभाव 
डालने फे कौन से नियम हैं, अर्थात्‌ उत्कृष्ट लेखन-शैली के 
कौन ख़ास खास गुण है। 


सब से पहले, यह प्रत्यक्ष है कि पाठक लेखक का असि- 
प्राय समझे, उसको पता लगे कि लेखक क्या चाहता है; 
दूसरे, लेखक अपने पाठक की चित्त द्ृक्ति को वश में कर, 
किसी न किसी प्रकार उस पर प्रभाव डाले; तीसरे, पाठक 
लेख को पढ़ कर प्रसन्न या सन्‍्तुष्ट हो। 
इसलिए उत्कृष्ट लेखल-शेली का पहला प्रधान गुण, 
स्पष्टता ( 0)08770088 )--जडिल से जदिल विपय को खुगम 
और सरल करने वाला चुद्धि-चमत्कार--है; दूसरा प्रधान गुण, 
प्रभावात्पादक-शक्ति-ओज (707००) है, जिसका हृदय के साथ 
सस्वन्ध है ; तीसरा प्रधान गुण, लालित्य (80897००)--रुचि 
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को अ्सन्न अथवा सन्तुषट करने चाला लालित्य-कला विशिष्ट 
गुण ( 77800000 0०७।॥४ए )--है । लेखन-शैली के यही दीन 
गुण व्यक्ति को उच्च कोटि का लेखक वनाते हैं । अब हमें 
इनकी आपति के साधनों का विचार करना है। 


१-सपष्टता ( 0]0877९६४ )--थह् बात स्वतः सिद्ध है 
कि आप अपने विचार दूसरा पर तभी स्प्ट कर सकते है यदि 
आप' स्वयं उनको सुपए्ट रूप से ससभते हों । जब तक आप 
स्वयं अपने विचारों पर प्रश्च॒त्व नहीं कर लेते तब तक दूसरो 
पर उनका प्रभाव डालने की संभावना वहुत कम है। अतणएव, 
श्राप कभी भी किसी पदार्थ के ज्ञान को, चाहे वह साधारण 
हो या जटिल, अपना न समझे, जवतक कि आप उसका 
खुरुपण्ट और सीधा बृत्तान्त, अपने आपको अथवा दूसरों को, 
ले कह सके। आप विषय का निचोड़--उसकी स्पर वस्तु, 
मवखज--निकालने की आदत डालिए, और अपनी साधारण 
बोलचाल अथवा लेख में सदा, सरल ओर स्वाभाविक तौर 
पर, अपनी वाकृफियत को प्रगट फिया कीजिए । 

तथापि स्पष्ठटता और यथार्थता ( ४००७०४०ए ) में भेद 
है। फरज करो एक द्रज्ञी कपड़े की काट छाँट का व्योरा 
दो आदमियों को खमकाता है। यद्यपि ढोनों की स्कली 
शिक्धा एक जैसी है तोभी एक के लिए वह चिपय स्पष्ट है, 
दूसरे के लिए नहीं। पहला उस काम के पारिभापिक शब्दों 
को सममभता है, दूसरे के लिए वे शब्द दिल्दल नए है । इसी 
प्रकार किसी मशीन का दर्णन एक प्रकार के श्रोताओं के लिए 
विल्कुल जटिल ओर दूसरों के लिए अत्यन्त सरल हो सकता 
है, यद्यपि दर्णन करने वाले की यथार्थता में कोई सन्देद 
नहीं | स्पणठता, इसलिए, सापेक्तक ((00887०0) सता है, जिसका 


( श्श१ ) 
श्रोताओं अथवा पाठकों के साथ वहुत कुछ सम्बन्ध है। लेखक 
को अपने पाठकों का ख्याल पहले कर लेना चाहिए। कला- 
कौशल का परणिडत शिल्पी, यदि, अपने कारीगरों को कला के 
पारिभाष़्िक शब्दों दारा अपना विषय समझाने की चेष्टा 
करता है तो इसका उसे पूरा अधिकार है। परन्तु यदि वही 
विषय उसकी कला से अपरिचित लोगों को समझकाना पड़ 
जाय तो इसके लिए भी उसे तय्यार रहना चाहिए, अर्थात 
एक ऐसा तरीका भी समझाने का सीखना चाहिए जिसके 
द्वारा उस विषय की परिभाया से अनशिज्ञ पुरुषों को सी लाभ 
पहुंचाया जा सके । दोनों के ढंग भिन्न भिन्न हैं--पहला 
यथार्थ और पारिभाषिक है ; दूसरा अधिक सार्वजनिक और 
अपरिभाषिक है । आप दोनो ढंगो का अम्यास कीजिए; परन्तु 
आपके लेख की सफलता अधिकतर इसी में हे कि आप किसी 
दशा भे भी उनको अस्पष्ट न होने दे । 
विषय के स्पष्टी-करण से अभिप्राय इतना ही नहीं कि हम 
केवल पाठकों को समझा भर द, बल्कि उसके अन्तर्गत पढ़ने 
वाले का ध्यान खेंचना और उसमे उत्साह भरना भी है। इसके 
तीन उपाय है--(१) अपने पाठको की योग्यता का विचार कर, 
ते कर लीजिए कि कितना थे जानने हैं, इसके दाद उनको घीरे 
धीरे, जो थे नही जानते, उसकी ओर ले जाने का यह्ल कीजिए; 
(२) जैसे जैले आप, पाठक की शान-ूद्धि हेतु, अपने विषय में 
प्रवेश करते चले, आपको कथा, वार्ता, अलझ्ञार, उपमा, कहा- 
बत, चित्र, जकुशा इत्यादि साधनों से उसको (पाठक को ) एक 
एक पग अपने साथ साथ ले चलना होगा , (३) अपने लेख 
को, एक ओर तो सब प्रकार के जटिल पारिमापिक शब्दो के 
भयोग से, चचाइण; दुसरी ओर उसे उत वचलों ( ]7ल्‍978४- 
भं०॥७ ) से दूर रखिए जो सर्वथा निरर्थक और प्रम-सूलक हैं | 


( १२६ ) 


लेखन-कला की परिभाषा मे, स्पण्टता नष्ट करने घाले, तीन 
मुख्य दोष हँ--संदिग्धार्थता (4798 पां॥ ), श्रनिश्चय 
(५४४४००॥०४५), और अ्व्यक्तता: (0 ०७४७॥0%) । संदिग्धार्थक 
चह शब्द कहाता है जो दो या दो से अधिक भावों में से किसी 
एक में व्यवह्मत हो--जिसका ठीक भाव मालूम करना कठिन 
हो जाय। संद्ग्धार्थक वाक्य वह है जिसके दो या दो से अ्रधिक 
अर्थ निकले , अनिश्चित ( ए७४०० ) कथन वह कहलाता है 
जिसके ठीक ठीक शअ्र्थों' को, काफी स्पष्टता के श्रभाव चश, 
पाठक न समझे; नितान्त अस्पष्ट वाक्य को अश्रव्यक्त ( 00- 
80076 ) कहते है। जिनके लेखों में ऐसे दोष कभी कभी आ 
जाय॑ं, वे इनको आसानी से दूर कर सकते हैं । संद्ग्धिता और 
अनिश्चितता के दूर भगाने का उपाय यह है कि ऐसे निश्चया- 
र्थक शब्दों का प्रयोग किया जाय जो दूसरे अर्था' का बिल्कुल 
रास्ता ही वन्द्‌ कर दे; प्रायः, कथन की अनावश्यक जटिलता 
अव्यक्तता का कारण है। परन्तु जिस प्रतोभना वश नवयुवक 
लेखक प्रायः अपने लेख को श्रस्पष्ट कर देते हैँ. वह उनकी 
आलस्य-पूर्ण सोचने की आदत है । वे परिश्रम कर अपनी 
बुद्धि से काम लेना ही नही चाहते, इसलिए उनका लेख श्रनि- 
श्चित भावों को प्रगट करता है। 

अतएव लेखन-शैली और विचार-शक्ति में भौढ़ता लगने कें 
लिए--स्पष्ट लिखिए, निश्चित भावों को घ्रगट कीजिए, 
विशेष-संज्ञानोधक शब्दों को प्रयोग में लाइप-इन मुख्य 
नियमों का अभ्यास लासमी है । 

२-आओज (707००)-लेखन-शैली का दूसरा गुण औओज 
है। यदि स्पप्टता, चुद्धि का गुण, लेखक की विश्वुद्धा विचार- 
शक्ति का फल है, तो झोज, हृदय की पवित्रता का शुण, 


( १५७ ) 


सहानुभूति ओर उत्साह का प्रार्थी है। पाठक को इंसाना 
ओर रुलाना, उसके मनोविकार के प्रेरित करना, उसके चरित्र 
पर प्रभाव डालना, करमंवीर बनने का उपदेश देना, उसके ध्यान 
को बराबर आकर्षित रखना, ये उस ललित-कला के अज्ञ हे. 
जिसका विभेद अथवा व्याख्या बड़ा ही कठिन काम है । तोभी 
दो ख़ास नियम ओज भरने फे ये हैं--(१) जिनके सनन्‍्मुख हम 
पक्तृता दे, हमारी उनसे पूरी सहालुभूति होनी चाहिए; 
(२) हम उसी विषय पर लेख लिखें जिसमे हमारी हार्दिक 
रुचि हो | यदि हम चाहते हैं कि हमारे लिखने का कुछ असर 
हो तो हमे सब से प्रथम अपने में दो गुणो--रुचि ओर सहाजु- 
भूति--क्षो धारण करना चाहिए। जिसमें आपकी रुचि है, जो 
आप पर प्रभाव डालता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ दूसरो 
पर भी प्रभाव डालेगा। यदि आप अपने पाठक के साथ सहाजु- 
भूति कर सकते हैं तो उसका भी आपके साथ सहाजुभूति करना 
कठिन न होगा।तथापि स्मरण रखिए कि लेखन-शेली में ओज 
लाने का एक और ढंग-निरन्तर अभ्यास-भी है। केवल विचार 
को दढ़ता अथवा हार्दिक संवेदना ( 7"७०॥०8 ) ही से कोई 
असावशाली लेखक नहीं बन सकता, बल्कि इसके साथ साथ 
लिखने का लगातार अभ्यास भी करते रहना चाहिए । जैसे 
केवल पशु समान ताकृत किसी को पहलवान नही चना देती, 
चल्कि नित्य के व्यायाम का अभ्यास उसके शरीर में फुरती 
लाता है, इसी प्रकार बुद्धिमत्ता इसी में है कि दित्य प्रति कुछ 
न कुछ अवश्य ही लिखने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास में 
बड़ी शक्ति है, आप चाहे अ्रपनी द्निचर्य्या लिखे, चाहे कोई 
चिट्ठी ; चाहे मामूली तार, यदि घह अच्छी प्रकार सोच 
विचार कर लिखी जाय तो उसका नित्य का अभ्यास थचीरे 
धीरे आपके विध्यार-चिकास में सहायता देगा, और आपको 


( १श६द ) 
लेखन-कला की परिभाषा में, स्पष्टता नष्ट करने वाह, 

मुख्य दोष हे--संदिग्धार्थता ( 07098 पाए ), श्रदि 
(५४४०९०॥०७४७), और अब्यक्तता (0088०7५४ए) । संदिर 

चह शब्द कहाता है जो दो या दो से अधिक भार्वों में से 

एक में व्यवह्वत हो--जिसका ठीक साव मालूम करना ६. 

हो जाय।| संदिग्धार्थक वाक्य वह है जिसके दो या दो से अर 

अर्थ निकले; अनिश्चित ( ७४०० ) कथन वह कहलात 
जिसके ठीक ठीक अर्थो' को, काफी स्पष्ठता के अभाव 
पाठक न समझे; नितान्‍्त अस्पष्ट वाक्य को श्रव्यक्त ( ( 
8०७७ ) कहते हैं । जिनके लेखों में ऐसे दोष कभी फभी - 
जाय॑, वे इनको आसानी से दूर कर सकते हैं | संदिग्धता 5 
अनिश्चितता के दूर भगाने का उपाय यह है कि ऐसे निश्चर 
र्थंक शब्दों का प्रयोग किया जाय जो दूसरे अर्था' का बिल्कु 
रास्ता ही बन्द कर देँ; प्राय), कथन की अनावश्यक जटिलठ -. 
अव्यक्तता का कारण है। परन्तु जिस प्रलोभना वश नवयुव%- - 
लेखक प्रायः अपने लेख को अस्पष्ट कर देते हैँ बह उनक. 
आलस्य-पूर्ण सोचने की आदत है । वे परिश्रम कर अपर्न: 
चुद्धि से काम लेना ही नही चाहते, इसलिए उनका लेख अनि- 
श्चित भावां को प्रगट करता है। हा 


अतपव लेखन-शैली और विचार-शक्ति में प्रौढ़ता लप्ने के .. 
लिए--स्पष्ट लिखिए, निश्चित भावों को प्रगट कीजिए, 
विशेष-संज्ञा-वोधक शब्दों को प्रयोग में लाइप--हन मुल्य 
नियमो का अभ्यास लराज्मी है । > 
२-आओज (7707०0)--लेखन-शैली का दूसरा गुण ओज 
है| यदि स्पष्टता, चुद्धि का गुण, लेखक की विशुद्ध विचार- 
शक्ति का फल है, तो ओज, हृदय की पवित्रता का गुण, 


( १२६ ) 


श्रोज-पूर्ण और रोचक है, किन्तु स्पष्ट नही; तीसरी की चर्गुन- 
शैली स्पष्ट और प्रसावेत्पादक तो है, परन्तु रुचिकर अथवा 
सनन्‍्तोष-जनक नही । वह काम, जो रुचि के अनुकूल अत्यन्त 
खुखकर और पूर्णतया सनन्‍्तोष-जनक होता है, चारु अथवा 
खलित कहलाता है। परन्तु इसमें अश्लील रुचि का स्वप्न में 
भी ध्यान न कीजिए, यहां रुचि का अभिप्राय डस पविज्न रस 
से है जिसके आस्वादन के लिए उच्च कोटि के खाहित्य-सेवी 
भ्रमर समान लालायित रहते हैं । ऐसे गुण का जाति-निर्देश 
( 0७7७:७)206700 ) कठिन है; इस विपय पर विश्चित 
रूप से तो, ख़ास हालतों में, किसी निवन्ध को देख कर ही 
कहा जा सकता है, तथापि निम्नलिखित सूचनायों से कुछ न 
कुछ लाभ अवश्य होगा | 


(क) लालित्य में सब से पहली चीज़ वाह्य आवरण है। 
आंख सुन्दरता पसन्द करती है। आपका हस्त लेख साफ, 
शुद्ध, लेख-चिन्हालुकूल, और परिष्छत होना चाहिए। आप 
अखावधानी से, कभी भी, भद्दा और अश्ुद लिखने की आदत 
न डालिए। 


(सर) लालित्य का फेवल हस्तलेख की सफाई पर ही अल्त 
नहीं हो जाता, वल्कि इसके अन्दर वे सब नियम आा जाते हैं, 
जिनकी विवेचना हमने निवन्ध-रचना तथा निवन्ध-विच्छेद 
का व्योरा लिखते समय की है । लेखक को वरावर उनके 
अजुकूल लिखना पर्य्याप्त है; उनके बाहरी स्वरूप को आदशे 
मान कर नहीं, वल्कि उनके निएकर्प का विशेष ध्यान रख कर, 
प्योकि वाहर का आकार ( #ि००७१ ) निष्कर्ष ( 5005/9708 ) 
की छाया मात्र है। लेखन-शली का भद्दापत, उसकी ककेशता, 
उसकी बवीमत्सता, ये दोप लेखक की विचार-सलामग्नी का 

श्ध् 


( १३० ) 


स्वरूप बदल देते हैं, ओर उसका भाव प्रगद करने में बाधा 
डालते हैं। इसको भी अभ्यास से ही दूर भगा सकते हैं। 
नित्य का अभ्यास शब्दों से परिचय करवा है, उनको प्रेम 
सृ्देज्न एुखाना सहज हो जाता है; उनकी आवाज़ पहचानने 
की शक्ति बढ़ जाती है | जब शब्दों की ध्वनि (7006 ) का 
लिखते समय ध्याव रहेगा, जब 'उनके ताल ( शिाएएए ) 
को जानने की आदत पड़ जायगी, जब उनकी तुल्यता ( 88- 
9700९ ) की यहा का परिश्ञान हो जायगा तो लेखन- 
शैली दे उत्कृष्ट शुसु--धारा-प्रवाह ( 87700700ए 0फ78 
9696 )--ह्वी प्राप्ति कुछ भी कठिन नहीं रह जाती। विंचार 
( 700ए8॥8 ) और भाव ( #७४८77४) की चथार्थता से रुचि 
का विफास होता है, ओर अच्छी रुचि शब्द-ल्ालित्य का 
मूल है । 

यहां पर यह वतत्वा देना' भी अनावश्यक न होगा कि 
लेखन-शेली के इस शुण को महिसा समझने के लिए विद्या- 
थियो को हिन्दी गद्य पच्च के ग्डिनों की पुस्तकों का अब 
शीलन करना उचित है। थे सन्दे उपन्यासों का तो विल्कुल 
बहिष्कार कर दें, ओर उनके स्थान पर नए ओर पुराने प्रसिज 
लेखको की एख्तकों का अध्ययन किया करे। हिन्दी पत्रिकाओं 
में सी अब विद्धता-पूर्ण लेख निकलने लगे है, उनका पढ़ना 
भी अच्छा है| सब से चढ़कर नित्य का अभ्यास, सच्चरित्रता 
ओर शुद्ध-मचन की आदत, ये तीन गुण हैं जो व्यक्ति को इस 
कला में निपुण बनाते हे। 

झब हम अन्त ये सत्य-प्रन्थ-माला के अंग्रेज़ी पढ़े लिखे 
पाठको के हितार्थ, लेखन-कला-निपुण, अमरीका के प्रसिद्ध 
विद्वान, वेरट वेर्डल, की पुस्तक में से अवतरण उद्छ्ठत कर 
इस विपय की समाप्ति करते हँ-- हे 


जा अजीज का # कान कण 
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पुल-संशोधन 


पुस्तक में शायद कई एक प्रेस-भूले रह गई होगी, मुझे 
उन सब को ढूंढ़ने का अवरूर नहीं मिला। पृष्ठ ३२पर “टाड” 
की जगह “टाड़” और “राजस्थान” की बजाय “राजिस्थान” 
छुप गया है; पाठक महोदय उसे ठीक कर लें। दूसरे संस्क- 
रण में में अन्य सव भूलों को, यदि फोई रह गई होगी, शुद्ध 
करने का यत्न करूंगा । 


“-सत्यदेव 


. नया संस्करण ! अनूठा ग्रन्थ !! 


४ [40० ि 
अमरीका-दिग्दशेंन 
>च्य9 2 


घर बैठे नयी दुनियाँ अ्रमरीका की सैर कराता है | खुन्द्र 

' सरल, चुलवुले निबन्धों द्वारा श्रमरीकन नगरों के दृश्य 

दिखाये गये है । बहां के नेसगिक दृश्यो की छुटा मधर भाषा 

में लिखी गयी है | अ्रमरीकन-स्वतन्त्रता के शोकीनों के लिए 

' थह अमूल्य रत्न है । स्कूलों, पाठशालाओ में यह पढ़ाने लायक 

है | शअ्रमरीकन विश्वविद्यालयों के रंगीले छात्रमजण किस 

/' स्वच्छुन्द्ता से बिचरते है उसका चर्णन बडी अच्छी तरह 

“ किया गया है। स्व॒तन्त्र देश की प्रसिद्ध राजधानी चाशिडटन 

शहर की सेर का मजा इसी पुस्तक में मिल सकता है । 

सिएटल की प्रदर्शिनी, शिकागो की विशाल अरद्युत्तिकाएं, कार- 

नेगी का शिल्प-विद्यालय, अमरीका की कृषि आदि विषय 

, अत्यन्त मनारक्षक्त भाषा में लिस्से गए हें। नया संस्करण; 
सुन्दर छुपाई। दाम बारह आने । 


निवेदक-- 
मेनेजर, सत्य-ग्र ल्थ-माला आफिस, 
इलाहाबाद । 


सरोी कलाशू-याओ 


सत्य-ग्रन्थ-माला की यह आउठवी संख्या हमारे प्रेमी 
पाठकों का आह्वाद बढाने वाली है। हिन्दू होकर केलाश-दर्शन 
नही किया तो क्या किया । सचमुच यदि श्री विश्वनाथ जी हे 
प्राकृतिक मन्दिर के भव्य दर्शवन करना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक का मगा कर पढ़िए | पिछली जून १६१५ को स्वामी 
सत्यदेव जी पूज्य हिमालय के १८,३०० फीट ऊँचे श्वेत भवन 
को लांघ कर भ्री कैलाश जी के दर्शन करने गये थे। केसा 
बविकट मार्ग है, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पडता है, 
इन सब बातो की बहार यदि आप देखना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक की एक प्रति मंगा कर पढिए | मानसरोबर के जंगत्‌ 
प्रसिद्ध राजहसो की सुन्दर मोहिनी सूरत, उनका स्वर्गीय 
आल्ाप, वहां के नेसगिक दृश्यों की छुटा इस पुएतकर द्वारा 
देखिए । मानसरोवर के निर्मेल पावन जल में स्नाव का पुएय 
सचय कीजिए | साथ ही तिव्वतियों का रहन सहन, उनका 
रंग ढंग, उनका राक्षसी भोजन, उनकी धार्मिक बातें, सब 
कुछ इस पुस्तक छारा जानिए । जिस हिमालय की प्रशसा के 
अआरप गीत गाते हैं, उसके श्वेत भवन का आंखों देखा अन्न 
पम वर्णन आज तक आपने न पढ़ा डोगा। जैसे स्वामी जी 
की अमरीका सम्बन्धी पुस्तकों ने आपको सुग्ध किया है, बैसे 
ही इसको भी पढ कर आप आनन्द से गद्गद हो जायेंगें। 
जिस रास्ते से स्वामी जी गये थे, उसका नक्शा सी पुस्तक 
में दिया गया है | यात्रा का वर्णन अधूरा नहीं वल्कि सम्पूर्ण 
इस पुस्तक में है | दाम आठ आने । 

निवेदक-- 
मेनेजर, सत्य-ग्रन्थ-माला आफिस, 
इलाहाबाद | 


अहम “वह, - फुल: 
.., छअऔ «५ » अर न्ड गन ध्य रु लि 
। हि 5 


के 


है कट 


हि 


भा पट '-+ 


+ 3 


पुम्तकावलली संख्या---७ पु 
चाह कार ले ८ 25 0 कार तक 227४१) 


हि ५ के "52 2 
[ कि हक रब न व १८ रौ 


च्फ 
] दा 


तक 








कर 


र 


१:72: 
४ भ 
/ है 
।...37) 
६० 4 

) 

! श 

) 

। 

॥ 


) 
|; 


ब्ण्जहुर 
मु 
हट 
य 
मर श्र ४40 
५ 4) / 
२ द् पु 
है ह 
ह 
जन्म 
झट 
/( 


५३ 
शक न क् 


है के ना मद का 
7 ०2५ 282 
3.4 
। 
॥ 
! 
+ 
) 
ञृ 
4 
है 
की 


०) 
ट 


रचना ऋकांद .. 


ध्र् 
बल 2 


न गए प्॑-ा 
5०2 
डूं. 


“0 “८४ 
फिटकाए: 
ढ़ 
ध 
के 
है 
डृ ( 
).. 


जांक ३४ 
कमीज 
पक्‍ 
! 
ड़ 


लखक तब प्रकाशक 


हट > + घ न 
जे । का शक 


% ० 
र 

/ 

४ 


जल दी कई 
(ठजट 
हम 
रन 


572  आध्यापक शमरत्न 


+ साफ 


मर न 


श्र 


६320 यु 
न 5 जे 


' 5. सलवन्त राजपूत हाई-स्कूल आगरा 


का 


ध्प्पट 
4 न्‍ैँ 
$ 

के 

रे 


ह्ः 


असनमरणनममफभट ता + 


तै 
न मल मं 


जज अकी+-अकलओन व >ट-+ 
ख्थः तर कर 


07४3. + 4 / 
कद क या कए: 5 हे 
॒ 4 हैः 
+ 
। 


हस्त 
! 
रॉ 


। आई 


2 कट 
४ 4 


7 


अथम्ाबूत्ति रर००, _ _/ . . मूल्य |) 


हे जज ता 


ब्ब 


श्र 


कु 


% 


" अ2क हा त04: 





; कद 27 फट सेट इक त्टट पल 
* -।... सह हाइटिल अप्ण प्रिटिगि प्रेस आगरा मे छपा 


फ 
हक चर 
न रखना-प्रबोध कया हे * 


रखता” भाषा-शिक्षा का एक सुख्य अज्ञ है, इसी लिये 

! शिक्ञा-विभाग ले इसे पृथक विषय बना लिया है । मिडिल 
'र्मल्, मैट्रिक तथा लीविक्ु की परीक्षाओं में एक प्रश्ष-पत्र 
!रिसी विषय पर रचना के लिये दिया जाता है; किन्तु अब- 
'तक देशी सपा की रचना-कला में यथेष्ठ डज्नति नहीं हुई । 
स्कूलों में अवहारिक-रचना-प्रणाली बहुत दोष-पूर्ण और करुणा- 
जनक है, इसका--झ्ञध्यापको की असावधानता ओर शैथिल्य, 

: धुनेक कारणों में से एक मुख्य कारण है| रचना वा निवध के 
जम से जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, अधिकांश उनमें से ऐली 
| | है, जिनसे लाभ के बदले हानि ही होती है। व उनमें विषयों 

' का खाभाबिक चुनाव होता है, न भाषा के आदवश का विचार 
होता है, देखा कि परीक्षा में इस विषयो पर प्रवध लिखाये 
जाते हैं, वल ४०-५० शीर्षक देकर अखासाविक-साषा मे दर 
एक विषय पर कुछु चिचार लिखा लिये, पुस्तक बन गई। कुछ 
बड़े २ प्रकाशको ने इधर डर का जगड्वाल संभह कराकर 
रचना कला पर पोथे निकाल दिये, जिनसे कुछ जानकारी 
पढने के झिरिक्त रचन-कला के विकास में कुछ सी उन्नति 
नहीं हुई | प्रशग आदि से रचना विचार तथा लेखन कला 
श्ादि कुछ अच्छी एुस्तके सी निकली दे-जिवले रचना कला, 
को वचुत लाध पहुँचा है। मेंने सीगत वर्ष #हिन्दी-रचनार 
भोम से रचना की एऊ पुस्तक प्रकाशित की थी, किन्तु उससे 


हर ५५४ 


क्पन+ 


खः 

मेरे जी को संतोष नहीं हुआ | उसी का यह नया रूप हिन्दी- 
संसार की सेवा में उपस्थित करता हूं, यदि कुछ भी रचना- 
कला को इससे लाभ पहुँचा तो में अपना परिश्रम सफल सम- 
भूंगा । रचना के लिये सब प्रकषर की जानकारी, अपार शब्द- 
भण्डार, ओर सौष्ठव वाक्य-रचना की आंवश्यकता है, मेंचे इन 
बातो पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। शब्द-प्रकरण में शब्द- 
भंडार और उनके प्रयोग के उपाय की ओर संकेत है, वाकय- 
प्रकरण में वाक्य-रचना फे अभ्यास का ढह्न है। निबध-प्रकरण ' 
में निबंध ' सम्बंधी आवश्यकीय बांतों के सिवाय, नमूने के । क्‍ 
लिये ५४० के समीप प्रबंध हैं, जिनसे, क्रम-चिभाग, विषय-, , 
विभाग, आदश-वाक्य-रचना सीखने के सिवाय, विद्यार्थियों। 
का विचार-भसडार बढ़ेगा, नेतिक-शिक्षा मिलेगी ओर उनकी मा- 
नसिक-उन्नति होगी । भिन्न २ लेखकों को भाषा-शैल्ली मनन 
करने के लिये सवास्थ्य-रक्ता आदि लेख लच्मी आदि पत्रिकाश्री 
से दिये हैं । ह 

इस पुस्तक में मेरी हिन्दी-रचना और पद्-परिचय नामक 
पुस्तका का बहुत बड़ा भाग ञआआ गया है, इसके अतिरिक्त शब्द 
झौर वॉक्य प्रकरणों मे , रचनां-पद्धति (बंगला ) से तथा 
सम्पूर्ण पुस्तकों में अन्य हिन्दी की पुस्तक च पन्न पत्रिकाओं 
से जो सहायता मिली है, उसके लिये परम रृतज्ञ ह' | अधिक 

" कया कट्ट जो ऋुछ “पान-फूल' है, सामने है | 
विनीत लेखक । 


5 


! 
श 


रचना-प्रवोध । 
विषय-छची द 


ह््डब्डूं ईे छ 
+ स्ट “किक हर, ० 

शब्द भेद शब्दार्थ, अर्थवेषस्य, एकार्थकशब्द, अर्थभिन्नता, 
शुब्द-प्रयोग । पृष्ठ १ से ८ तक 


67५ 
कष्क्क्ाक्च्ार 
वाक्य-आकाचा, योग्यता, आसक्ति | वाक्यांश, वाक्यखंड, 
वाक्यभेद,-सरल, जटिल, योगिक। पद्-योजना, वाक्य-रचता, 
चाक्यों का फैलाब, पदपरिचय । पदों की मित्र २ अवस्था । वाक्य- 
विश्लेषण, वाक्‍्य-परिवरत्तन, भाषा, मुद्दाविरा, कहावत, रस, 
गुण-दोष । ६ पृष्ठ से ४४ पृष्ठ तक 


०५ ६७ 
छक्छनकचकार ०० 

रचना, रचना का उद्देश्य, प्रारंसिक-अभ्यास, सामग्री, 
प्रवध-भेदू-वर्णक,- कथात्मक, श्रालोचनात्मक, व्याख्यात्मक। ढांचा, 
विस्तार, समाप्ति, विरशामचिन्ह् । पू० ४४ से ५४ तक 
वणक प्रबंध-- 

शहद, चांदी, ताजमहल, कुछ सूचियां, श्रागरा, घोड़ा, 
नीम, एक दक्षिणी पहाड़ी दृश्य | ४५ से ६८६ तक 


घ 

क्थात्घक!ः- 

जीवनसूची, घटनासूची, निवेद्ति, म० गोखले, अशोक ' 
स्तंभ, अशोक । ६६ से ८० तक 
जबाख्यात्मकः-.- 

विद्या, भ्रावणी, मुद्रायन्त्र, संतोष, स्वार्थ, धीरज, पश्च 
ताप, प्रसन्‍नता, मिन्नतां, काम, धन का सदुपयोग, रामायण 
देशी कारीमरी, देशाटन, लोक सेचा, फलाहार, पतन्चलेखन 
आशा, स्वास्थ्यरक्ता, पुरुषार्थ वा श्रम, समाचारपत्न, पुस्त 
कालय, ऋतुचरणन, डाक विभाग, भांबाप की आशापालन, 
सभ्यता, सत्य, परोपकार, विद्यार्थियाँ को छुट्टी कैसे वितानी 
चाहिये, समाजसेदा । ; 
आलीचनात्मक:--- 

जुधारक, हमारी निद्रा और जाग्रति | ०१ से १५४ तक 
उपसंहार/-- 





2: हिन्दी रचनाछ२० 
शब्द विचार 





निबन्ध-रचना के लिये बाक्य-र्चना के अमभ्याल की, और 
वाक्य-रचना? के लिये नाना प्रकार के शब्द-ससूद की आच- 
श्यकता होती है। 

शब्द सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं | धायः 

हिन्दी भाषा में आजकल तीन प्रकार के शब्द्‌ काम में आते 
हैं। तत्सम, तरूव और अन्य भांषाओं से आये हुए । 

लत्सस-वह शब्द है, जो उसी रूप में हिन्दी में बोले और 
लिखे जाते हैं, जिस रूप में संस्क्रत से आये हैं । 

विद्या, भेम, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, जिह्ा, व्याश्, प्रयोग, 
वहिष्कार, उपकार, प्रत्युषकार, नीति, अनन्य, आदि । 
शुद्ध हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों की वाहल्यता हे । 

तद्भुव--जो खंरुकत के शब्द्‌ बिगड़ कर अपभ्र श रूप में 
हिन्दी में आये हैं, जैसे--सब ( सर्व ), अजान ( अज्ञान ), गा 
(गत), चुरा (बिरूप), घाट (घट्ट), घुनि (ध्वनि)मरना (निर्भर) 
तांक, कान, माँ, घी, दूध, चोर, दांत, आदि । 

अन्य भाषा से।--- 

अरबी से--सुख्तार, वकील, दख़ल, मालिक, नज्ञर, इज्त, 
काशाज़, नायब, मदरसा । 

फारसी से--दूकान, सरिश्ता, झुमाश्ता, नालिश, दारोगा 
ख़रीद, आमदनी, पोशाक, इश्तिहार, फ़िहरिस्त, आदि । 

अइरेज़ी से--रेल, ट्मटम, फ़िय्न, येविल, लालदेन, डाक्टर, 


( २ ) - 


पेन्सिल, बक्ख, 'फुल्ालैन,स्लेट, टिकिट, आदि । 
पोचु गीज़ों के शब्दू--पाद्री, किरानी, गिर्जा, इस्पात | 





शब्दा्थ। ' 

शब्दों में तीन प्रकार की अर्थ-शक्ति है,| पर्य्याय-शब्द द्वारा, 

व्युत्पत्ति द्वारा तथा लाक्षणिक अर्थ द्वारा। 
पय्योय या प्रतिशवद 

एक शब्द के परिवर्तन में अन्य शब्द का प्रयोग करना 
प्रति-शब्द कहलाता है। प्रति-शब्द द्वारा किली वाक्य, का 
अर्थ करना बड़ा सुगम है, किन्तु जिस शब्द का पर्य्याय 
लिखना हो उससे सहज शब्द लिखना चाहिये, जैसेः-- 

अश्व के लिये घोड़ा ओर गज के लिये हाथी । 

व्यूत्पत्ति द्वारा 

घातु के साथ प्रत्यय के योग में, वा रुढि-रूप धातु के 
चर्थ में, अथवा समालों में आये हुए शब्दों में जो श्रर्थ 
होतो है, उसे व्युत्पत्याथ कहते है। यौगिक और योगरूदि 
पर्दों के व्युत्पत्यार्थ का बहुत शीघ्र वोध होता है; जैले+-- 

मेघ के समान नादू है जिसकी, सो मेघनाद; लम्बी 
है हनू (ठोड़ी) जिसकी सा हनूमान, शर का आसन है जिस पर 
सो शरासन, नहीं रोग है जिसे सो निरोग; तरंग उठती है 
जिसमें सो तरंगिनी ( नदी ); शिव हैं इशद्देव जिसवो सो शेष । 

लान्णशिक-अर्थे 

जिस शब्द का ठीक पर्य्याय शब्द न मिले, किसी लक्षण से 
श्र्थ प्रकाशित हो, उसे ल्ाक्षणिक श्र्थ-कहते हैं; जैसे+-- 

अध्यचसाप--वार बार असफल होने पर भी दृढता से उसी 
कार्य में तत्पर रहत्ग । 


| 


| 


( हे ) 


कई प्रकार से अर्थ+-- 
कोई कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है; जैसे;- 
पत्र-पत्ता, चिट्टी । 
पृष्ठट--पीठ, सफ़ा । 
पय-पानी, दूध, अमृत । 
तात-माता, पिता, भाई, मित्र, कोई भी आत्मीय | 
गुण--रस्ली, हुनर, सतोशुण, रजोगुण, तमोगुण, ज्ञान, विनय, 
सत्त्व, ल्ाम ( शुण नहीं किया ) ज्या, महत्त्व । 
रस--कड॒आ, खट्दा, आदि छे रल, करुणा आंदि & रस; पारा 
_ खर्ण आदि की भस्म । 
छत्द--शच्छा, प्च। 
वेला--कठोश, विशेष वाजा, समय, फूल । 
कर--हाथ, किरण, सूंड है। 


ए९>5 
आअधंदंदस्य | 

बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका मोदी रीति से एकसा अर्थ 
प्रतीत होता है, परन्तु उनके अथथों में वास्तव में अच्तर होता है । 

सूखे ओर झश् । 
मूर्जे-जड़ बुद्धि । 
अजक्ष--जिसे कुछ ज्ञान न हो। 

दया और कूपा । 
दूया-पर-दुःख दुर करने की खाभाविक इच्छा; 
कुपा--छोटो के प्रति दयाप्रकाशन । 
भ्रद्धा और भक्ति । 

गुण और ज्ञास रे बड़े के प्रति जो प्रेम हो, उसका थाम 
भद्धा है। और जब श्रद्धा का पात्र विशेष गुर्णो से युक्त हो तो 
उसका नाम भक्ति; है। 


( ४ ) 


अलोकिक और अखाभाविक । 
अलौकिक-लोक और समाज में पहिले न देखा गया हो। 
अखाभाविक-जो सृष्टि वा मजुष्य-समाज के नियम विरुद्ध हो। 
अलोकिक अखाभाविक हो सकता है, किन्तु अखाभाविक 
अलोकिक नहीं हो सकता। 
भ्रम ओर प्रमाद-- 
अम--असावधानी से जहां प्रान्ति हो। 
 अमाद-सूखेता और मत्तता से जहां प्रान्ति हो । 
प्रेम और प्रणय-- 
पेम--लाधारण क्षीव और सकतल पदार्थों के विषय हो। 
प्रशय--जो प्रेम सत्री के प्रति हो। 
अ्ज्ञान ओर अनभिज्ञ-- 
अज्ञान--जिसमें खाभाविक बुद्धि ही न हो । 
अनभिज्ञ--जिसे समभने का अवसर ही न प्राप्त इआआ | 
द्रेष शोर ईर्षा-- 
क्षेष--किसी कारण से एक मजुष्य दूसरे से घुणा करने लगे। 
ईषां---निष्कारण दूसरे की बढ़ती पर जलना धनी से 
और ज्ञानी पर सूर्ख ईर्षा करता है। 


कसो एका्थेक दो पद साथ २ आते हैं। 


गमोद्‌-प्रमोद्‌, श्रद्धा-भक्ति दान-दत्षिणाः 

रा-भरा, चहल-पहल रहन-सहन 

ख़-रेख दौड़-धूप वोलचाल 
कभी एक ही पद्‌ दो दो बार शते हैं । 


गे उ्यो, धीरे धीरे, सीधे सीधे, पाँव पाँव, 
वकॉव, हलके हलके, . सर सर, ढेरके ढेर, 


( ४ ) 


कभी विरुद्ध अर्थ वाले दो पद साथ २ आते है।-- 

घरट-बढ़, नीच-ऊंच, आगा-पीछा, लैन-देन, सुख-डुःख, 
पाप-पुण॒य, नया-पुराना, खग-नके, उत्तर-दक्षिण, पूर्वे-पश्चिम, 
गुण-दोष, लाभ-हानि, ,स्थावर-जंगम, छोटे-बड़े, जन्म-रूत्यु, 
घटती-बढ़ती, जमा-ख़चे, आना जाना, आय व्यय, आग पानी,। 


अर्थ-भिन्नता 
आकार उच्चारण में एक से शब्दों का अर्थ भेद । 
विना-रहित वीया>"एक बाजा 
पानी-जल पोरिन्हाथ 
शरण-आश्रय स्मरणव्याद 
कमलनज-पंकज । कोमलन्‍्नंरम 
द्नि-दिवस दीन>-गरीब 
प्रसाद"अनुग्नह प्रासादत्महल 
कुल-कुटुस्ब कूल-किनारा 
आगतन्आया हुआ आगामीजभविष्यत्‌ 
प्रकृतन्‍्यथार्थे प्राकृत > खासाविक 


छीप-टापू. छ्िप८हाथी दीपदीपक, दीया । 





उपसगे से अधेभिन्नता । 

कुछ अव्यय, घातु के साथ मिल कर ख़ास ज्ास श्र्थ 
प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार के श्रव्ययों को उपसर्ग कहते है 
उपसर्ग धातु के साथ मिल कर या तो किसी धातु के 
अर्थ को उल्नदा कर देते हैं, अथवा उसमें विशेषता पेदा कर 
देते हैं। जैसे आदान और आगमन, इस स्थान पर दा! ओर: 
गम्‌ ' धातु के विपरीत अर्थ प्रकाशित करते हैँ । परिदर्शन 
और परिस्रमण से उपसर्ग द्वारा दर्शन और भ्रमण का श्र्थे 


( ६ ), 


ही द्योतित होता है। 'प्रदान' में “प्र” उपसर्ग से किसी प्रकार 
का हेर फेर नही होता । 


पद .उपसर्ग धातु प्रद्यय अर्थ 
आदान शा दा अ्रन लेना ' 
पदान भर दा अन . देना 
निदान नि दा अन हेतु 
डपादान. उप दा अन. कारण 





डपसरग सूल पद शअ्र्थ 
शा कार आकार सूरत 
प्र "कार प्रकार भांति 
चि कार विकार बुराई 
ड्प कार उपकार भलाई 
प्रति. कार प्रतिकार रोक 
सम्‌ कार संस्कार शोधन 
* क्र ? धातु से “अ” प्रत्यय के योग से कार पद्‌ वना हैं। 
इसी भांति।-- 
भू? धातु से--संसव, विभव, पराभव, अद्धभव, उद्धव, 
४ € ! धातु से--आहार, प्रहार, संहार, विहार, उपहार, 
ह व्यवहार । 
* पद ? धातु से--सम्पदा, आपदा, विपदा, सम्पत्ति, निष्पत्ति 
उत्पत्ति, आपत्ति, 
$ सथा ? धातु से--स्थाव, सस्थान, अवस्थान, अजुष्ठान, 
संस्था, अवस्था, व्यवस्था, 
* द्शू ? घाठु से--आदेश, प्रदेश, विदेश, उपदेश । 


१0 मय 


( ७ ) 


शब्द-प्रयोग 

ऊपर संक्षेप से जो विवरण दिया है उसपर ध्यान देने से 
ज्ञात होजायगा कि “शब्द-व्युत्पक्ति” शब्द-भंडार बढ़ाने के लिये 
कितनी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त हिन्दी के विंद्ानों से 
संभाषण फरने या उनके भाषण के खुनने से तथा समाचार- 
पत्र और पत्रिका व पुस्तकों के मननपूर्वक' अध्ययन से, शब्दू- 
भंडार बढ़ता है और उनका प्रयोग करना आता है। शब्दों के 
प्रयोग करने के समय इन बातों का भल्ली प्रकार ध्यात्र रखना 
चाहिये, कवि, विशेष्य की जगह विशेषण झौर विशेषण की जगह 
विशेष्य पदौ का प्रयोग न करना चाहिये; जैसे; 'चह वड़ा 


दोष है? नहीं होग।, 'वरन्‌ वह बड़ा दुष्ट है? | विशेष्य विशेषणों . 


की कुछ सूची नीचें दी जाती हे। 
विशेष्य से धातु. विशेषण सामान्यक्रिया से विशेषण 
अपहरण (ह) अपहत . खाना खाद्य 
उपकार (छू) उपछृत पीना पेय 
संतोष (तुषप्‌) संतुष्ट. चूसना चोस्य 
भय (भी) भीत भगड़ना भझूगड़ाल्‌ 
- चंचना (वच) वंचित समझना समझदार 
तद्विल से 
विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेषण 
सेवा सेवक. ठंड ठंडा 
इतिहास ऐतिहासिक चूरी चुरिहारा 
ज्ञान ज्ञात मक्खन मृक्खनिया 
ऋण ऋणी शिव शव 
द्‌या दयावन्‍त खुद ड्मु दी 
विदेश विदेशी. कोण चोकोन 


उपनिवेश झोपनिवेशिक महत्व महा 


( ८ ) 


विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष 
फ़्हड़ फ्हड़पन पुजारी पुजारीपन 
अुक्त भोग रुग्न रोग़' 
वुढ़ा बुढ़ापा लड़का लड़कपन 
कट कटुता लम्बा लम्बाई 

संधि और समासादि-गत अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान रखना 
चाहिये; जैसे:-- 


व अशुद्ध ह्ृ 
उपरोक्त उपय्युक्त निर्दोंषी तिदोध 
दारिद्रता दारिद्रथ. ज्ञानममान ज्ञानवान 

सोजन्यता. सौजन्य मेच्रता मित्रता वा मेत्र 
सावधान पूवंक सावधान श्रप्नी अग्नि 
जगवन्धु जगद्वन्धु ओऔवान श्रीमान 
पार्वततीय पर्वेतीय वास्तविक में वास्तव में या 


वस्तु॒तः 
असहनीय. अ्रसह्य जीवनातीत जीवन श्रतीत 
डुरावस्था डुरवस्था. ऊकृतघ्नी क्ृतप्न 


( ३ ) उन शब्दों के अतिरिक्त जो पूर्णरीति से प्रचलित 
ओर जिनके लिये देशी भापा में सहज-प्रचलित शब्द्‌ 
नही है, विदेशी भाषा के अन्य शब्दों की भरमार करना युक्ति 
युक्त नहीं है। भापा के प्रकरण में इस वात का उल्लेख होगा । 
(४) खंद्ग्ध और भ्रमात्मक श्र्थयोतकपदों का प्रयोग 
ठीक नही है । ऐसे प्रयोगों से तात्पर्य समझ में नहीं 
आता | मेरे तीन पश्च हैं, मेरी तीन गाय हैं । तीन गाय की 
जगह तीन पशु कहना ठीक नही । पश्च सामान्यपद्‌ है; गाय 
विशेष । उस गाँव में १०-जीव रहते है, -यह ठीक नही, वरन्‌ 
द्श मनुष्य रहते हैं । 


कि 


/ 


| 


5 


० 


ह** पहे! 
बाकयुविचतार 


। परंस्पर अपेक्षा रखने वाले पद-ससूह को वाक्य! कहते 
है। जिस पद-समूह के योग से हृदय का पूरा २ भाव प्रका- 
शित हो जाय उसे वाक्य? कहते हैं। हृदय के भाव को प्रका- 
शित करने के लिये व्यवह्मत-पद्‌्-ससूह में परस्पर सम्बन्ध 
होना चाहिये, नहीं तो वाक्य का अथे समझ में न आवेगा । 
वाक्य के अंतर्गत पदो के सम्बन्ध को 'आकांत्ता' योग्यता? और 
आसक्ति कहते हैं. । 
आकांक्ता--मतल्लनब समभने के लिये एक पद को खुनकर दूसरे 
पद्‌ के सुनने की इच्छा होती है, उसे “ आकांक्षा ?” 
कहते हैं; जैसे “ पेड़ से ” इसके पीछे यह सुनने की 
इच्छा होती है “पत्ते गिरते है?।' वह सब चले गये! 
इसके पीछे यह्‌ कहना पड़ेगा--“जो रात को यहां 
ठहरे थे ?। 
योग्यता--वाक्य के पदों का अ्रस्वय करने के समय अर्थ 
सस्वन्धी वाधा न हो, जैसे “ रेत पर तैरने लगा ।” 
यहां योग्यता के अ्ज्रखार पद-विन्‍्यास नहीं है। 
रेत पर कोई नही तैरता, पानी पर तैंरते हैं । 
आसक्ति--योग्यता और आकांक्षा-युक्त पदों के ठीक रीति से 
स्थापन करने को 'आसक्ति! कहते है: जैसेः--/पानी 
इसके पीछे ही “ वरसता है » लिखतां पड़ेगा । 
४ पिता की वा धर्म है आज्ञा मानना? 
इसमे आसक्ति नही है अतः वाक्य नही हे। 
वाक्य यह है “पिता की आज्ञा मानना वडा धर्म है । 
अब वाक्य की परिभाषा इस प्रकार हुई--'किसी आकांक्षा . 
योग्यता, आसक्ति, सहित पद्‌ू-ससूह को “चाक्य' कहते हैं । 


(/ औह «) 


वाक्यांश 

जिन सव पदों ले मन का पूर् भाव प्रकाशित हो कर * 
केवल, भाव का कुछ साग प्रकाशित हो, उसे वाक्यांश कहते | 
है, महाराज बड़ोदा ने कहा; 'कल रात को महात्मा गांधी! | , 

कहीं २ एक पद्‌ भी वाक्यांश हो जाता है, जैसे “ राम 
गये ” में दोनों पद वाक्यांश हैं । “वह कार्य करना है, जो कल 
कहा था। ” इसमें दोनों वाक्य वाक्यांश हैं । 

चाक्थ-खंड 

प्रत्येक वाक्य, उद्देश्य ओर विधेय, दो भागों में बट 
सकता है। “हिरन दौड़ता है” वाक्य 'हिरन! उद्देश्य ओर 
दौड़ता हैःविधेय इन दो भागों में विभक्त है । मनुष्य” बुद्धि 
भान है” इसमें 'मजुष्य उद्देश्य और 'बुद्धिमान है? विधेय, है। 

उद्देश्य--वह है जिसके विषय में कुछ कहा जाय | 

विधेय--जो कुछ उद्देश्य के विषय में कहा जाय, | 

वाक्घ-भेद 

वाक्य तीन प्रकार के होते हैं;-- सरत्न, जटिल वा मिश्रित 

ओर योगिक । 
.. सरल-वचाक्‍्य । 

सरल-चाकय में एक उद्दे श्य वा कर्ता ओर एक विधेय 
वा समापिका-क्रिया अवश्य होती है। प्रायः उद्देश्य और 
विधेय अन्य नाना प्रकार के पदों के मिलने से बढ़ जाता है; 
इसलिये एक वाकक्‍्यमें दो से अधिक पद होते ऐै। सरल-चाक्य 
में जितने पद होते हैं, वह उन्ही दो प्रधान भागो के अन्तर्गत होते 
हैँ। चाक्‍्य में उद्देश्य ओर विधेय के अतिरिक्त जितने पद्‌ हां, 
उनमें से कुछ तो उद्देश्य के सहकारी होंगे और कुछ 
विधेय के । सहकारी पद्‌ सहित मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य के 


( ११ ) 


ग्रन्तगत समझे जाते हैं। यदि क्रिया सकमक होगी, तो उसका 
पूँकैम भी विधेय के अंतर्गत होगा; अर्थात्‌ कर्म और क्रिया एक 
साथ विधेय वाच्य होगी; 'जैलेः--घोड़ा घास खाता है? इसमें 
४ धास”- सहित खाता है? पद. विधेय होगा। उद्देश्य और, विधेय 
५ जिस प्रकार सहकारी पदों के मिलने से बढ़ जाते है; उसी 
कार कर्मादि भी अन्य पदों से बढ़ते हैं; जैलेः-“मुझे एक 
पक्का फल मिला” इसमें 'फल? कर्म 'एक! ओर पक्का! दो विशे- 
पणो द्वारा बढ़ा हुआ है। विशेष्य, सर्वनाम और विशेष्य 
रूप में आया हुआ वाक्यांश ओर साधारण क्रिया-वाचक पद्‌ 
॥वा विशेषण, यह उद्देश्य ओर कर्म रूप मे आते हैं; जैसेः-- 
विशेष्य-रूपमें-राम-प्रदर्शिनी देखता है । 
(। सर्वनाम-वह मुझको प्यार करता है । 
। विशेष्य रूप में आया हुआ विशेषण यथाः-शिक्षित 


२२७५७ + ३७५७७» 
अशिक्षितों को घृणा से देखते हैं । 
क्रिया-वाचक विशेष्य यथाः--खाना कहने से भोजन करन 

समझा जाता है | 

8 रूप में -यथां--विना पूछे लेजाने को चोरी करना 

कहते हैं । 
ु ऊपर के उदाहरण में जिन पदो के नीचे रेखा है वह 
/ विशेष्य ( कर्त्ता ) और जिनके ऊपर रेखा है वह कर्म हैं। 
विधेय । .. 
| सस्पूर्ण-अर्थ-प्रकाशक क्रिया को सरल-विधेय कहते हैं; 
/ यथा:+--में पुस्तक लिखता हूं । इस वाक्य में 'लिखता हैं: क्रिया 
|) हरा वक्ता का सम्पूर्ण आशय प्रकाशित हो जाता है, इस- 
| लिये यह 'सरल-विधेयः है । हे 
( विधेय यदि पूरा आर्थ प्रकाशित न करे और उसके साथ 
) परण-अर्थ-प्रकाशक-लहकारी-पद हो, ,तो उस-विधेय को 


( १५ ) 


जटिल-विधेय कहते हैं; जैसे:--आकाश परिष्क्ृत हुआ, सर 
उदय हुआ, यहां परिष्कत और उदय पद न होने से केवत 
हुआ से पूरा अर्थ प्रकाशित नहीं होता, इसलिये ' हुश्रा! , 
क्रिया, परिष्कृत-सहित जटिल विधेय है। 

जाटिलवाक्य । 

जहां एक वाक्य तो प्रधान रूप से हो और एक घा का 
वाक्य सहायक हो कर उससे मिले हो तो मिल कर वह जटित 
वा मिश्रित वाक्य कह लाता है; जैसेः--“ मैं जानता हूँ यह 
बड़ा अन्याय हुआ है ? | इसमें ' मै जानता हूं ? यह प्रधाव 
वाक्य है जानता हूं? क्रिया सकमक है । क्या जानता हूं, यह कि 
* डखने अन्याय किया है ? यही वाक्य “ जानता हुआ ? क्रिया 
का कर्म है। इसलिये संज्ञा-वाक्य है। सहायक-वाक्य प्रधाव 
वाक्य के साथ कभी तो संज्ञा-रूप होकर मिले रहते हैं श्रौर 
कभी विशेषण-रूप से । सज्ञा-रूप में सहायक वाक्य कभी 
कर्ता ( विशेष्य ), कभी कर्म तथा कभी अन्य कारक के रूप 
में आता है। 
कर्त्ता-रूप में सहायक-वाक्य -- 

“में कल् जाऊ'गा, निश्चय हे।” यहां 'निश्चय है! मुख्य वाका 
है। कौनसी वात निश्चय है-'में कल जाऊगा” अतः 'में कल- 
जाऊ गा! यह सहायक-वाक्य कर्त्ता-रूप में आया है । 
कम-रूप में संज्ञा-वाक्य-- ह 

“में देख कर आया हूं, उसकी केसी दशा है” इसमें “ में 
देख कर आया हूँ ” प्रधान बाका, क्या देख कर श्राया हैं 
“उसकी कैसी दशा है? | यह “देख कर” क्रिया का कर्म हैं है 
“उसकी कैसी दशा है ! यह कर्म-रूप वाक्य हुआ। 

विशेषण-रूप में जो वाक्य शते हैं कभी कर्ता के कमी _ 
कर्म के और कभी क्रिया के विशेषण हो कर आते हैं । 





[ और) 


पा... करत्ते.-विशेषण-वाक्य!--वह वाक्य जो कर्ता रूप से नही 
हें परन्‌ कर्ता का विशेषण हो कर आवे; जेसे:-- मे 
||. (१) वही काम है, जिसको ज्ञानी मजुष्य करते हैं। 
“पही काम है” प्रधोन वाक्य में काम” कर्ता है। कीनसा काम, 
जिसे ज्ञानी मनुष्य करते हैँ। इसलिये 'कश्म” पढ्‌ का “जिसे 
६ जानी मलुष्य करते है”? वाक्य, विशेषण हुआ । 
/. मैं कल जाऊंगा, यह बात निश्चय है । इस वाक्य में “यह 
॥ वात निश्चय है ” प्रधान वाक्य है, क्‍या निश्चय है ? यह कि, 
4 “में कल जाऊंगा ।? इसलिये बात! पद्‌ का कल जाऊ गाए यह 
४ वाक्य, विशेषण हुआ । 
४... कर्म-विशेषण-वाक्य--वह वाक्य है, जो सहायक-बाक्षय, 
£ भधान वाक्य के कर्म का विशेषण हो कर आया हो, जैसे :-- 
|...“ जो तुम कल लाये थे, चद फल मेने खा लिये।? 
(“वह फल मैंने खालिये” यह प्रधाव वाक्य है । कौन से 
/ फल खाये--“जो तुम कल लाये थे! वह फल--'फल? पद्‌ प्रधान- 
वाक्य का कम है; और ' जो तुम कल लाये थे ” यह वाक्य, 
'फल? का विशेषण है| अतः यह श्रप्रधान-वाक्य “ जो तुम 
“ कल लाये थे? कर्म-विशेषण हुआ । इस वाक्य में ' जो ? और 
। वह! नित्य सम्बंधी पद हैं, जो प्रायः जटिल-चाक्‍्य में होते हैं। 
« यह जटिल-वाक्य यदि इस प्रकार होता “जो फल तुम कल 
लाये थे,-में ने खालिये” तो पहिला वाक्य कर्म-वाद्य होता । 
क्रिया-विशेषण-वाक्य--यदि कोई अप्रधान-वाक्य किसी 
। प्रधान-वाक्‍्य की क्रिया का विशेषण हो तो वह क्रिया-विशेषय- 
| + चाक्य होगा; जैसेः-- 
उसे खाऊगा, तो रोगी हो जाऊंगा, इसमें “रोगी हो 
.. जाऊंगा” यह प्रधान-वाक्‍्य है । 


- ५ १४ 


कैसे-'उसे खाऊ गा?--श्रर्थात्‌ उसे खाकर रोगी हो जाऊंग 
इसलिये “उसे खाऊंगा” यह क्रिया-विशेषण-वाक्य हुआ। 
/ दौड़ कर चला था, इसलिये चह गिर गया। ? 
यहां इसलिये वह गिर गया! इस प्रधान वाक्य का 'दौह 
कर चला था? यह क्रिया-विशेषण-वाक्‍य है। 
रँ 





पदयोाजना । ह 
समास ओर सधि की शक्ति से भिन्न २ पदों के मिलने से 
जो एक पद वनता है, उसे पद्‌ योजना कहते हैं। 
भाषा के व्यवहार के अजुखार ही पदयोजना की जाय, 
नहीं तो रचना अच्छी नही होगी । 
कही कोई विशेष्य पद्‌ भिन्न २ विशेष्य वा विशेषण पदों 
से-मिल कर विशेष्य वा विशेषण उत्पन्न करते हैं। 


कुल शब्द के साथ वियोग शब्द के साथ 
कुल-मर्य्यादा सल-धर्म 
कुल-घर्म | सत्य-प्रिय 
कुल-कानि सत्य-ज्ञाव 
कुल-नाश सत्य-कार्य 
कुल-हीन सत्यन्रत 
धर्म शब्द के साथ सातू शब्द के साथ 
धर्स्म-शान धर्म्म-द्वे पी मातृ-स्नेह 
धर्स्माधर्म धम्म-शील मात-भूमि 
धरम्म-बुद्धि मांठ-ऋय 
घर्म-युद्ध माठ-पृजा 4 
धर्म-चीर माठ-भक्ति 


घर्म-हीन मातृ-वियोग 


पाक 
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. शक्ति शब्द के साथ वियोग शब्द 
 शक्ति-हीन मातृ-वियोग 
शक्ति-सम्पन्न पत्नी-वियोग 
शक्ति प्रवाह पितृ-वियोग 
शक्ति-शान पति-वियोग 
शक्ति-प्रिय. आत्मीय-वियोग 
शक्ति-शाद्दी खजन-वियोग 
दाक्धरचना । 


/ 


पैः 


भाषा की रीति के अनुसार वाक्य के पद्‌ समूह जोड़ने 
का नाम 'वाक़्यरचनए7 है। 

वाक्य, गद्य और पत्च भेद से, दो प्रकार के होते हे । 

उन्दोवच्ध-बाकष्य को पद्य कहते है। 

जिसमें कारक ओर क्रिया आदि का नियम-पूर्वक स्थापन 
हो, उसे गद्य कहते हैं । 

इस पुस्तक में गद्य वाक्य रचना पर ही विचार किया 
जायगा। 

वाक्य रखनर के साधारण झौर स्थल नियस । 

कर्ता और समापिका-क्रिया वाक्य के प्रधान अंग है। 
इसलिये 'वाक्य-रचना' में पहले कर्ता ओर पीछे समाएिका, 
क्रिया लाते हैं, जैसे:--फूल खिला है, धूप पड़ती है 

यदि क्रिया सक्रमंक हो तो, कम्मपद्‌ क्रिया के पूर्व आता 
है, द्विकर्मक होने से पहले गोण कर्म ओर पीछे झुख्य कर्म 
'हता है जैसेः-चह पुस्तक पढ़ता है, बह श्यामा को खेल 
दिखाता है। 

पूर्वकालिक-क्रिया समापिका-क्रिया के पहिले आवेगी, 
जबकि दोनों का कर्ता एक होगा। श्र जिस क्रिया के जो 


( रे ) 


कम, करण आदि पद होगे वह उस से प्रथम आवेगे; जैसे:- . 
उसने हाथ से हार चना कर; गले में पहना दिया ! 

प्रायः विशेषण पद्‌ अपने विशेष्य से प्रथम रहता है। यदि 
दो वा अधिक विशेषणपद्‌ एक साथ आयें, तो उनके बीच “ 
में संयोजक अव्यय नहीं रहता; जैसे:--- ' 

कमंवीर गोखले की सत्यु से भारत की बहुत वडी हानि हुई | 

सर्वनामपदो के विशेषण प्रायः पीछे आते है, जैसे।-- 
वह बुद्धिमान कहने लगा 'असी उठहरो |! 

जिस स्थान पर दो वा अधिक विशेष्य पद्‌ उद्देश्य विधेय 
भाव से जुडे हो, उस स्थान पर विधेय पद पीछे और उद्दे श्य 
पद्‌ पहले लिखा जायगा, जैसेः--धर्म ही सच्चा मित्र है; विद्या, 
अमूल्य रत्न है, भारतवर्ष, हमारी जन्म भूमि है । 

विशेषणी-“भूत स्वनाम अपने विशेष्य से पूर्व रहता है, जैसे!- 

जो मलुष्य अपना कत्तैव्य पालन करता है वह पूजनीय है। 
जो खार्थवश दूसरों को दुःख पहुंचाते हैँ वह मनुष्य घृरित हैं। 

सम्बोधन पद वाक्य के प्रारम्भ भें रहता है ओर उसके 
चिन्ह ' हे? ' अरे ! ' हो ! अव्यय, ठीक सम्बोधन पद के पूर्व 
रहते हैं । कभी २ ये चिन्ह लुप्त भी रहते हैं; जैसे।--सीते, 
तुम कहां हो, अरे असागियो ! तुम अबतक सोये पड़े हो, 
बसनन्‍्त की कुछ खबर ही नहीं । 

सस्बोधन-पद्‌ के ठीक पीछे मध्यम-पुरुष सर्वनाम रहता 
है । सम्बोधन-पद्‌ जिस वचन का हो, उससे पीछे श्ाने वाला 
सर्चनाम भी उसी वचन का होगा | आदर व गौरव स्थल पर 
सस्वोधन से परे आप” समानता वन्धुता और स्नेहादिस्थल : 
पर 'तुम” और श्रवाद्र आदि के स्थलपर 'तू! यह सवनाम 
आता है। कही तू को भी बराबर वाले और छोटे लोगों फे 


( श्७ ) 
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ह लिये बोलते हैं। कहीं २ भक्त-लोग ईश्वर के लिये भी तू 


' 


| 


मै ४४:7० 


ऊऋके  किकन 


कहते हैं, जैसे :-- 

हे ईश्वर |] आप हमारी रक्षा करो; हे नीच | तू क्या करता 
है? चन्द्र, तुम कहाँ जाओगे ? 

विल्ञापाकि के समय, 'ह? 'हे' अव्यय बोले जाते हैं; जेसेः- 


प्ह्ा ईश्वर ! तेरी क्या मर्जी हे २ हे सती साध्वी जानकी ! तुमने 


जा के सामने पातित्रतघर्म का कितना बड़ा आदश खड़ा 
केया है । ? 


“सस्बन्ध-पद से परे उसके सम्बन्धी-पद्‌ का प्रयोग होता 
है, जैले:--“यह राम की पुस्तक है।” यदि सस्वन्धी-यद्‌ का कोई 
विशेषण हो तो बह सम्बन्धी-पद्‌ से पूर्व द्वी रहता हे, 
जैसे:--उसका निर्बल्-हृद्य क्ञाए २होगया।? 

जहां सस्वन्धी-पद्‌ का उद्देश्य विधेय-रूप से अन्चय हो, 
वहां विधेयपद्‌ वाक्य में पहले ही श्राता है, जेसेः-- दूसरों 
को द्वानि पहुंचाना ही दुर्शो का काम है।” देश की भलाई 
करना ही सज्ननों का धर्म है।” 

प्रश्नोत्तर दे सिलसिले में कभी २ सम्बन्ध-पद्‌ पीछे आता 
है; जैलेः--यह पवित्र-काम किखका है ? 

करणुपद्‌ कठ पद के पीछे ओर कर्म से प्रथम आता हे, 
और उसका विशेषण उस से पूर्व रहता है; जेसेः--उन्होंने बड़े 
परिश्रम से इस कार्य्य का साधन किया, उसने उढ़ और 
पविन्न-प्रेम द्वारा अपने हृदय को विकलित किया । 

जिस सम्पूर्ण अर्थ में अपादान कारक होता है डसी 
सस्पूर्ण अर्थ-चीघक पद से पूर्व, अपादान-पद्‌ रहता है, जैसे+-- 

४ बह तुम्हारे इस काम से असन्‍्तुष्ट है, वह कल दोपहर 
घर से चल खड़ा हुआ, वह अपने पापों से सयभीत हो कर 
ज्राहि २ करने लगा *ग 
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विशेषय सद्दित कम, और अ्रधिकरणपद श्रपादान से 
पीछे ञ्ाते है; किन्तु करण और क्रिया-विशेषण अपादान से 
पहिले ही आते है; जैसेः 


उसने हमारे कन्धे से दुशाला उतार लिया; श्रभाग्यन्वा 
हमारे देश से एक ससुज्ज्वल रत्न उठ गया ।? 
मेंने मातृभूमि के वक्तस्थल से रज उठा कर सिर पर धारर 
की, उन्होंने अपने पचित्र उपदेश द्वारा भक्तों के हृदय से श्र 
न्धकार दूर किया, वह यत्नपूर्वक अपने मार्ग से विध्यों क 
दूर करता गया। 


प्रायः अधिकरण-पद अपने आधेय के पर्व स्थापिः 
होता है । जेसे:-- “खार्थ त्याग ही में अमरत्त्व है, उस 
हमारी छाती पर ही यह झनर्थ किया ।” 

प्रायः कालचाचक अधिकरण घाक्य से पू्वे रहता है 
जेले।--“रात में बड़ी ओस पड़ती है; निशीथ में निस्तब्धता के 
खाम्राज्य स्थापित होता है ?॥ 


जहां पर काल्वाचक और स्थानवाचक दोनों एक काल 
में अधिकरण हो, वहां पहिले कालवाचक पीछे स्थानवाचक 
पद आते है, जसे:--“ईश्वर प्रति समय प्रति स्थान में है ।? 
एक शब्द फे दो बार साथ २ आने को वीप्सा कहते है। 
वीप्सा द्वारा सम्पर्णता, वहुत्व, प्रकार, एक-कालीनता, निर्के 
दता, केवलता, आदि श्र्थ प्रकाशित होते हैं, जेलेः- 
“चर घर में यह चर्चा फैल गई, हमारे जंगल में चड़े बड़े द्द्दी हैं 
चह धीरे धीरे ज्ञा रहा था; गीता पढ़ते २ उसके प्राण 
परेरू डड गये; कानोंकान यह खबर चारों ओर फेल गई। “ 
बहत से आपेक्तक-अव्यय वाक्य में साथ २ श्राते है, जेसः 
* ज्वतक, तवतक और यद्यपि, और तथापि; जो, तो; श्रादि ९४ 


( १६ ) 


प्रश्षबाचुक सर्वेनाम -उस पद से प्रथम आता है जिसके 
विषय में प्रश्न हो; जेलेः-- यह कौन पुस्तक है ? 
यदि पूरा वाक्य ही प्रश्ष हो तो वह वाक्य के पूर्व में 
आता है; जैसेः--क्या आप वह पुस्तक पढ़ेंगेजो कल्न लाये थे ? 
कभी २ वाक्य मे प्रश्न-चाचक सर्चनाम नहीं होता, केवल 
प्रश्न वाचक-चिन्ह ही अ्रन्त में रहता है; जैसे :--वह गया ? 
क्रिया-पदों का व्यवहार । 
यदि सकर्मक धातु की क्रिया है तो अपूर्ण ओर हेतु हेतु 
मज्ूत को छोड़ कर शेष भूतों में कर्ता का ने! चिन्ह आता है। 
परन्तु बकना, भूलना, बोलना, लाना, आदि सकम॑क क्रियाओं 
में ने! जा आता है, जैसे:--“नाई बोला, धोषबी लाया ।” 
और जो संयुक्त-क्रिया किसी सकमक धातु और लगना, 
बैठना, जाना, चुकना, सकना आदि धातुओं के योग से बने 
तो उसमें 'ने” नहीं आता, जैसेः-- राम खुन गया, वह खा 


का । 
के वाक्य में कर्सा और कर्म में से जिसकी विभक्ति न हो, 
क्रिया के लिंग चचन उसी के अछ्ुसार होगे, यदि दोनों में 
किसी को विभक्ति न हो तो, कत्ती के अनुसार; और दोनों की 
हो तो क्रिया एक-चचनान्त सामान्य-भूत फे रूप में खतन्त्र 
होगी, जैसे!--- 
राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाता है ॥ 
राम रोटी खाता है, राम ने रोटी को खाया । 
जब एक ही क्रिया के असमान लिंगों के अनेक कत्तो हाँ 
तो क्रिया बहुचचनान्‍त होगी और लिंग अन्तिम कर्ता के 
अज्ञुसार होगा, जैसे;--- श्याम, र्मा और शान्ता खेलती हैं । 
आदि में अनेक लिंगों के सिज् र कत्तो हो और अन्त में 


जु स्ि जो जे 232 %::२ चर ज्य्चग 
कोई सामुदायिक पद हो, तो कट धादा बटबचन झोर 
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पुल्लिग होगी, जैसेः--सरोवर में कुमोदिनी और कुमुद श्रादि 
सम्पूर्ण खिल रहे हैं । के 
वाक्‍्यों का फेलाव। 
उद्देश्य ओर विधेय पदों के बढ़ाने से वाक्य बढ़ जाता है। 
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उद्देश्य नीचे के पर्दों द्वारा बढ़ सकता है। 

विशेषण हारा--“चतुर” मनुष्य गाता है। 

समकारक द्वारा--/ गवालियराधिपति” महाराज माधौ- 
राव संधिया पूर्ण नीतश्ञ हैं। दशरथ ने अपने “पुत्र” राम से कहा | 

सम्बन्ध-कारक हारा--“'राजा का” घोड़ा सुन्द्र है॥ 

विशेषणरूप वाक्यांश द्वारा--/ उसके समान बुद्धिमान ? 
भज्ुष्य नहीं देखा जाता | 

सर्वनाम द्वारा--“में » खय॑ गया। 

पूर्व-कालिक क्रिया के विशे-ण वाक्याँश खे--"हफ्ट-पुष्ट 
शरीर पा कर ” भी दासता की चाह है। 

विशेष्य द्वारा--“ राजा ” रामचन्द्र बोले | 

इन्हीं विशेषशों से कम को भी बढ़ा सकते हैं। 

: क्रिया-विशेषण वा उसके भाव को प्राप्त हुए चाक्याँश 
द्वारा, विधेय परिवद्धित होता है; यथा--राम शीघ्र आया है, 
उसने “बहुत समय ” विता दिया; तुम “स्पष्ट कर के” कहो; 
५ हे न्‍ १9 करो | 

करण शपादार और-अधिकरण पद भी विधेय को बढ़ाते 
हैं, यथा--में “आखों से” देख ता हूं । “हृदय से”? चाहता है । 
“लाठी से ? मारता हूं। “आकाश से” पानी गिरता है| पत्नी 
“आकाश में ” उड़ता है । वह “कल रात्रि को ”, आया था| 
| ५ ध्रन्ध दर हुआ । > 

हे 3 22225 03 भी विधेय परिवद्धिंत होता है, 
यथा--राम "दोड़ते २ ”कहने लगा, खुन्दर दृश्य “देखते देखते” 
अवाक रद्द गया । _ ै 
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पद-परिचय। 
वाक्य के पदों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा व्याकरण 
. सम्बन्धी विशेषताओं का जहाँ कथन किया जाय, उसे पद- 
परिचय, पद-व्याख्या वा पदान्‍्वय कहते हैं । 
वाक्य में ५ प्रकार के पद्‌ होते है, विशेष्य [सज्ञा], विशेषण, 


सर्वेनाम, क्रिया ओर अव्यय । 
विशेष्य के परिचय मे--प्रकार, भेद, जाति-बांचक आदि | 
' लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, किस क्रिया के सांथ 
अ्रन्वय है । क्रिया-बाचक विशेष्य में लिकछू, वचन, पुरुष नहों 
लिखा जाता । 
सर्वनाम--किस विशेष्य का है, उसी विशेष्य के अनुसार लिह्न 
वंचन होता है; पुरुष और कारक में भेद हो 
ह सकता हे । 
विशेषण--प्रकोर भेद, और किसका विशेषण है। 
क्रिया--पूर्व-कालिक या समापिका, सकमक, अकमेक वा 
द्विकर्मक, कतू बाच्य चा भाववाच्य, काल, पुरुष, 
वचन कर्त्ता, यदि सकमक हो तो कर्म । 
पु पद्‌ सम्बन्धी कुछ वातें 
पविशेष्यः--दो प्रकार का होता है--लाधारण और विशेष । 
साधारण--चिन्ता, शोक, सज्जनता आदि ! 
विशेष-पेड, हाथी, गंगा, चलना और पंडित आदि । 
विशेष-विशेष्य ५ प्रकार का होता है | नाम-चाचक, द्वव्य- 
चाचक, क्रियो-वाचक, ग़ुण-वाचक और जांति-बाचक । 
विशेषण तीन प्रकार का होता है । विशेष्य-विशेषण, 
क्रिया-विशेषण और विशेषण फा विशेषण, जो विशेष्य का 
विशेषण विशेष्य के पीछे आवचे, तो वह विधेय-विशेषण होता है । 


हर -) 


एक ही शब्द्‌ का भिन्‍न २ पदों में प्रयोग 
कभी २ विशेषण-पद्‌ खतन्त्ररूप से विशेष्य की भांति शआते 
हैं और उसमें विशेष्य के लिक्न, वचन होते हैं, जैसेः-- पंडितों 
को बुलाया है । 
कुछ गुणवाचक विशेष्य कभी विशेष्य और कभी विशेषण 
हो जाते हैं। खुवर्ण-मंदिर में 'खुचर्ण” विशेषण है. और मदिर 
पेशेष्य । 


कुछ संख्या-वाचक शब्द जब केचल १०, १२५, १५ संख्या हो 
तो संख्या वाचक विशेष्य और अन्य पद्‌ के संख्या-बोधक हों 
तो संख्या वाचक विशेषण होते हैं । जैसेः--३ घोड़े, ७ गाय 
कभी जांति-वाचक शब्द विशेष्य और कभी विशेषण 
होता है। विद्या पढ़ना ब्राह्मण का धर्म है। यहां ब्राह्मण विशेष्य 
है और" आह्मण-कुल में जन्म ले कर”--यहां ब्राह्मण विशेषय है। 
स्वनाम भी विशेष्य-रूप में आता है--यह वही रणत्षेत्र है। 
यहां “यह” सर्वनाम विशेष्य-रूप में आया है । सर्चनाम कभी 
विशेषण-रूप में भी आता है, जैसेः--यह मनुष्य देशभक्त दै 
कभी २ क्रिया-पद भी विशेष्य-रूप में आता है; जैसेः-- 
'ख! धातु के आगे 'ता! प्रत्यय लगाने से *' खाता! पद्‌॒ बनता 
है। यहां खाता विशेष्य है । तु 
परिचय करते समय गद्य का एक २ पद्‌ लेते हैं और पद्य 
का गद्य-8क्रम (अन्चय) कर,लेते हैं। फिर यथाक्रम परिचय 
करते जाते हैं। 
४ उदाहरण , 
“कुचलय-कुल में से तो, अभी तू कढ़ा है, 
वहु-विकसखित-प्यारे-पुष्प में भी रमा है । 
अलि, अ्व मत जा तू, कुंज में मालती की, 
खुन मुर अकुलाती ऊचती की व्यथाय । 


॥ हद 

| 
) 
7 


न 
न 
५ 


। 
| 


( रहे ) 


[ है ] श्रलि, तू कुबलय-कुल में से तो श्रभी निकला हे 
[ औ्रौर ] बहु विकसित प्यारे पुष्प में सी रमा है [इसलिए | 
अ्रव तू मालती की कुञ्ज में मत जा [ और ] घुझ अकुलाती 
ऊबती की व्यथाय खुन । ; 

अलि--जाति-वाचक, संज्ञापद्‌, पुल्लिज्ष, एक वचन, मध्यमस- 
पुरुष, सस्वोधन कारक ! 

तू--सव॑नाम पुरुषवाची, मध्यम पुरुष, पुल्लिक्ृ, एकवचन, 
कत्ती, मिश्रित वाक्य की दो क्रियाएं “ निकला है ” ओर 
“रा है? का। 

कुचलय--जाति वा०, संशापद्‌, एक वचन, पुल्लिज्ञ, अन्य 
पुरुष, कुल का सस्वन्ध-बोधक विशेषण । 

कुल में से--जाति-वाचक संज्ञापद, एक वचन, पुल्लिंग; 
अ्रपादान कारक । | 

अभी--कालवाचक-क्रिया-विशेषण “निकला है क्रिया का?। 
निकला है--क्रियापद, अकर्मक, कतृ प्रधान, आसन्न-भूत काल, 
पुन्निह, एक चचन, निकलना से बना है, इसका कत्तो दू 

ओऔर--समुत्यायक, अव्यय पद्‌ “तू कुबलय कुल में से अभी 
निकला है और [ तू अभी ] बहु-विकसित प्यारे पुष्प में भी 
रमा है। इन दो सरल वाक्यों का योजक है । 

बहु--विशेषण [ विकसित विशेषण का ] । 

विकसित--विशेषण (पुष्प विशेष्य का |) 

पुष्प मे--ज्ञाति-धाचक विशेष्य [ संज्ञा ] पद, एक वचन, 
पुन्निह़, अन्य पुरुष, अधिकरण [ व्याप्ताधिकरण | रमा है 
क्रिया का आधार । 

भी--निश्चय-बोधक अच्यय । 


रमा ह--क्रिया-पद्‌, अ्रकर्मक, करत प्रधान, आसशप्नभूत काल, 
पुलिह, एकवचन, रमना धातु की, इसका कत्ती तू , इसका 
आधार एण्प | हु 


( श४ ) 


तू--डपर्युक्त सम्पूर्ण तू का परिचय; [मत ] ज्ञा श्री 
झुन क्रियाओं का कत्ती । 
अब--क्रिया-विशेषण, कालवाचक [संत] जा क्रिया का 
मालती की--ज्ञाति-वाचक संशा-पद्‌, एक वचन, अं 
लिह्, श्रन्य पुरुष, सम्बन्ध पद, कुआ से सस्बन्ध, [ सम्बन्ध 
बोधक-विशेषण] (कुज्ज हे विशेष्य का ) 
कुज्ज मे--जाति-वाचक संशापद, एक बचन, स्रीलिढ़ 
अन्य पुरुष, अधिकरण कारक, (मत) जा क्रिया का आ्राधोर | 
मत--भाव-वाचक-किया-विशेषण, [ ज्ञा क्रिया का | 
ज्ञा--क्रिया पद्‌, श्रकर्मक, कत्‌ वाचय, विंधि एक घ० 
पुल्लिज्न, के्ता तू ' 
[ मुक--सर्वनाम,उत्तम पुरुष, एक वचन, स््रीलिड़, 
४ क्योंकि, राधिका का कथन है| 
4 अकुलाती -[अकुलाती हुई ) क्रिया-द्योतक संशा । 
| श्रकुलाना, ऊबना क्रियाओं की द्योतक । 
[ ऊबती कौ--फक्रियाद्योतक-संज्ञा । 
व्यथाये--भाववाचक संज्ापद्‌,, वहुचचन, ख्रीलिड, श्रन्य 
पुरुष, कर्म कारक की अवस्था, खुन क्रिया का कर्म,। 
सुन--क्रिया-पदू, सकर्मक, कर्तवाच्य, विधि क्रिया, 
इसका कम 'व्यथाये', कत्तो तू ?। 
वाक्य-विश्लेषण ह 
वाक्य के अंतर्गत अंशों को पृथक्‌ कर के उनका आपस में 
सम्बन्ध दिखाने का नाम वाक्यविश्लेषण है । 5 
सरल वाक्य में वाक्य का नाम बता कर पहिले वाक्य के 
दो बड़े २ भाग-उद्देश्य श्र विधेय को अलग अलग करता 
चांहिये।फिर उद्देश्य, उद्देश्य-विशेषण, विधेय, विधेय-विशेषय, 


सथ्यन्धप 


॥ 
प्र 


( २५४ ) 


धेय-पूरक, सकमेक क्रिया का कर्म और उसका विशेषण अलगें 
छॉटना चाहिये | मिश्रवाक्य के प्रधान, अप्रधान वाक्य दिखाने 
चाहिये, फिर यह दिखाना चाहिये कि अप्रधान-वाक्य का 
प्रधान-वाक्य से क्या सम्बन्ध है ।फिर हर एक वाक्य का पृथक्‌ 
विश्लेषण होना चाहिये। योगिक-वांक्यों के सब खतंत्र चाक्‍्यो 
को पृथक कर के उनका विश्लेषण करना चाहिये और इससे 
पहिले इन वाकर्यों के योजक व विभाजक पदों को दिखा देना 
चाहिये । 
सरलवाक्य--द्यामय भगवान्‌ ने हमें उत्पन्न किया है । 
उद्देश्य--( कर्त्ता ) भगवान्‌ ( विशेष्य पद) : 
उद्देश्य-प्ूरक--दयामय ( गुणवाचक विशेषण ) 
विधेय[ क्रिया |--उत्पन्न किया है [ समापिका क्रिया ] 
कर्म [ विधेय पूरक |-हमें [ स्चनाम पद | 
(२) जटिल वाक्य--कब जाऊंगा, में यह असी नही 
कह सकता । 
प्रधान वाक्य--में यह अभी नहीं कह सकतो । 
अप्रधान वाक्य--कब जाऊंगा। 
प्रधान वाक्यः--- 
उद्देश्य [ कर्ता ]--मैं [ सर्वनाम पद ] 
विधेय--कहसकता [ क्रिया | 
कर्म, [ विधेय-पूरक ]--यह [स्वनाम पद] 
विधेय-पूरक-- अभी [क्रिया विशेषण] 
अप्रधान वाक्य--नही (अव्यय) 
यह कम रूप से संज्ञा-वाक्य होकर प्रधान वाक्य के 
“यह” पद्‌ को लक्ष्य करता है| 
उद्देश्य-- मे [छिपा हुआ ] 
विधेय--ज्ञाऊंगा । 


(२६ ) 


विधेय-पूरक--ऋब ( क्रिया-विशेषण ) 
जटिल-वाक्य में-सहायक-वाक्य, यातो प्रधान-बाक्य के किसी 
सर्वनाम व विशेष्य के समकारक-रुप भें वा 
सकरमक-क्रिया के कर्म रूप में आता है। 
अथवा विशेषण-रूप से, किसी सर्वनाम वा 
क्रिया को विशेषित करता है । 
योगिक-वाक्य के विश्लेषण में--सवब स्वतंत्र वाक्यों को 
प्रथक्‌ करके विभाजक वा संयोजक अव्ययों को दिखाना चा 
हिये और सरल-वाक्य की भांति विश्लेषण करना चाहिये। 
वाक्य-सकांचन । 
वाक्य-संकोचन करने की अनेक रीति हैं; उनमें से कुछ 
नीचे दी जाती है । 
१--बहुत से पदो द्वारा प्रकाशित भाव को संक्तेप करने से | 
कृतप्रत्यय । 
खुख दे सो, खुखद पत (पक्त ) द्वारा गमन करे 
निशि में चले जो सो, निश्चर। | स्रो, पतंग 
किये को न माने सो, कृतप्न | | त्वरा ( शीघ्र ) गमन करे सो 
तमको नाश करे खो, तमारि। | तुरंग 


तद्वित-प्रत्थच । 


दर्शन को समभने वाले > दा- 

शेनिक विज्ञान में है पहुंच जिसकी 
वसुदेव से अपत्य>वाछुदेव | -विज्ञानी 

शक्ति के उपासक -- शाक्त स्वति में है निष्ठा जिसकी सो 
विदेश से आए हुए - विदेशी | स्मार्त 


व 


ह ( २७ ) 
नीति का ज्ञान है जिन्हे-नीतिज्ञ | हिन्द में निवास है जिनका 
द्वादशवर्ष की आयु है जिस | सोनू हिन्दी 
की ८ द्वादशवर्षीय पृथिवी के अवयवयो से बता 
दूर कीसोचते हैं जो, सो | पदार्थ >पाथिव 
दुरदर्शी । 
ससास द्वारा | 
समाख।। 


में, तुम और हम हम लोग | रथ में आरूढ़ है सोू 
इन्द्र को जीता है जिसने5ः | रथारूढ़ 





इन्द्रजीत स्ग के समान है अत्ति जिस- 
पीत अस्वर है जिस कॉ> | की“मगात्ती 

पीतास्वर दीर्घ है आकार जिसका+- 
पंक से जन्म है जिसका> * दीर्घांकार 

पंकज दश हैं आनन जिसके -_-- 





स्त्रीसहित मौजूद है >ससस्‍्त्रीक॑ दशानन 

(२) ज्ञब किसी वाक्य वा वाक्य-समूह में दो व अधिक 
समापिका-क्रिया हो, तो, प्रधान-लमापिका को छोड़ सवको 
पूर्वकालिक-क्रिया कर देते हैं; जेसेः- 

मैंने स्वामी जी को देखा और आनंद में डूव गया । कहने 
लगा कि धन्य है वह माता जिसने ऐसा पुत्र पेदा 
किया । 

मैं स्वामी जी को देखते ही आनंद में मप्न हो कर कहने 
लगा “स्वामी के सदश पुत्र पैदा करने चाली माता को धन्य 

379 || 

मैं वाज़ार गया, इधर उचर घूमा और घोती लाया । में 

चांज़ार से इधर उधर घूम कर धीती लाया । 


( श८ ) 


(३ ) जहां वाक्य वा वाक्य-समूह में उद्देश्य अनेक 
प्रकार के हो और विधेय एक प्रकार का हों) तो उद्देश्यों को 
संयोजक-अव्यय द्वारा मिला देते हैं और क्रिया का एक ही वार 
उज्नलेख करते है, जैसेः-- 

पं० श्रीकृष्ण जी का व्याख्यान होगा, चतुर्वेदी विश्वेश्वर 
द्याल बोलेंगे और स्वामी डालचन्द की वक्तृता होगी” जिस 
के बदले में--' पं० भ्रीकृष्ण, चतुवंदी विश्वेश्वर दयाल श्रोर 
स्वामी डाल्नचन्द के व्याख्यान होंगे --कर सकते हैं। 

कभी २ अर्थ की ओर दृष्टि रख कर वाक्य का संकोच किया 
जाता है, जैलेः--“जिस प्रकार पं० रामप्रसाद सरल स्पभाव 
है उसी प्रकार बाबू लाललिंह भी सरल स्वभाव हैं । इसका 
संकोच इस प्रकार होगा । 

प० रामप्रसाद की भांति ही बाबू लालसिंह भी सरत 
स्वभाव हैं । 

वाक्य-परिवत्तेन 
सरल-वाक्य से जटिल-वाक्य बनाना 


किसी सरल-वाक्य को जटिल-वाक्य बनाते समय क्रिसी 
पद्‌ वा वाक्यांश के बदले में एक वाक्य रख लेना चाहिये 
श्गेर फिर नित्य सम्बन्ध वाले दो विशेष-पदों से उन्हें जोड 
देना चाहिये । कहीं २ नित्य सम्बन्ध चाले दोनों विशेष-पद 
छिपे रहते है । 
सरल-घ।क्य--सजन-मलु॒प्य कट्ु-बचन नहीं कहते । 
जटिल-चाक्य--जो सज्जन मनुष्य हैं, वह कठु-बचन नहीं कहते | 
€ सज्जन-मलुप्य ' इतने को हैं? लगा कर वाक्य बना 
' लिया और 'जो? और “वह? पदों से शेष वाक्य को 
जोड़ दिया । इस प्रकार+-- 


( २६ ) 


जो सज्ञन” मनुष्य हैं, वाक्य का प्रधान श्ंश हो 
गया “वे कठु-वचन नहीं कहते” यह सहायक अंश 


हो गयो। 


सरल-वाक्य--उंसकी तीति को मेँ जानता हू । 
जटिलं-वाक्य--/डसकी क्‍या नीति है » इसे में ज्ञानता हूं । 
अथवा--''इसे में जानता हूं कि उसकी क्या नीति है। 


जदिल-वाक्य को सरल वाक्य करना 
किसी जटिल-वाक्य के श्रन्तर्गत सहायक अंश को पद 
वा वाक्यांश के रूप में लां कर सम्बन्ध-बोधक दोनों पदों को 
हटा देना चाहिये | सरत्न-वाक्य बन जायगा, इसमें अर्थ ओर 
काल का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
जटिल वाक्य--जब तक में अपना कारय्य साथन न कर लूगा 
तब तक घिवाह न करू गा । 
सरल-धाक्य--अपना काय्य साधन न करते तक विवाह न 
५ करूंगा । यहां “ ज़बतक ” और "'तबतक” विशेष 
सस्बन्ध-बोधक पर्दों को पृथक्‌ कर दिया हे और 
“ज्ञवतक अपना कार्य्य-लाधन न कर लूगा” इस 
प्रधान वाक्य फो “ अपना काय्ये साधन न करने 
तक » यह वाक्यांश वना लिया । 
इन दोनों प्रकार के परिवर्त्तनों में वाक्य-लसंक्ोचन के 
नियमों का विशेष ध्यात रखना चाहिये । 
सरल-वाक्यों का घोमिक-वाक्य बनाना 
सरल-घाक्य के किसी वाक्यांश को खतन्‍्त्र चाक्‍य वना कर 
सयोजक वा विसाजक अव्यर्यों के प्रयोग से योगिक-वाक्य 
चना लेना चाहिये। कहीं कहीं पूर्वकालिक-क्रिया को सम्रा- 
पिका-क्रिया कर लेने ले यौगिक-बाक्य वन जाता है । 


( ३० ) 


सरल वाक्य -ध्नानादि से निद्वतत होकर, गीता रहरुपका : 
अध्ययन किया। 
योगिक-वाक्य--स्नानादि से निवृत्त हुआ और गीता रहस्य का 
अध्ययन किया । ँ 
सरत्न-वाक्य के 'स्नानादि से निव्वुत्त होकर ” इस 
वाक्यांश को यौगिक-चादय का “स्नानादि से निवृत्त 
हुआ ” यह स्वतन्त्र वाक्य बना लिया | 
योगिक-वाक्य को सरल-वाक्घ में बदलना 
यौगिक-वाक्य के एक स्वतन्त्र वाक्य को वाक्यांश में 
वदल कर कहीं २ समापिका-क्रिया को पूर्वकालिक-क्रिया 
करने से यौगिक-वाक्य से सरल-वाक्य हो जाता है। यौगिक 
वाक्यों के अव्यय-पद सरत्न-वाकय हो जाने से लुप्त हो जाते हैं । 
योगकि-वाक्य--हरि आया और चला गया । 
सरत्न-वाक्य--हरि आकर चला गया | 
यो०वा०--आसम पका लिये ओर खा लिये । 
। स॒० वा०--आम पका कर खा लिये । 
जटिल-वाक्य से यौगिक-वाक्य 
जटिल-वाक्य के अप्रधान-वाक्य को स्वतन्न्र-वाक्य बनाना 
पड़ता है ओर उसके नित्य सम्बन्धी दोनों पदों को छोड़ 
संयोजक वो विभाजक अव्यय लाना पड़ता है । 
जटिल-वाक्य--डसने जो कहा था, चह नहीं किया | 
यौगिक-वाक्य--उसने कह तो दिया, परन्तु किया नहीं । 
जटिल-वाक्य--यद्यपि वह विद्वान है तथापि समझता नहीं । 
यौगिक-चाक्य--चह विद्वान है परन्तु समझदार नहों। 
योगिक-वाक्य से जदिल-वाक्य 


यौगिक-वाक्य के दो स्वतन्त् वाक्यों में से पहिले बाजय के 


( रे ) 


प्रारम्भ में ' यदि ? आदि अव्यय और संयोजकादि अव्यय के 

स्थान में नित्य सम्बन्धी पद्‌ के प्रयोग करने से जटिल-वाक्य 

बन जाता है । 

यौगिके-बाक्य--निष्काम कर्म करो, तुम्हार/ मन पवित्रता से 
भर ज्ञायगा | 

जटिल-वाक्य--यदि निष्काम कम करोगे तो तुम्हारा मन 
पवित्रता से भर जायगां । 

अर्थ पर लक्ष रख के निषेधात्मक और निश्चयात्मक 

वाक्यों का परिवत्तंन होना चाहिये; जैसेः-- 

निषेधात्मक--जो बालकपन में विद्याध्ययत नहीं,करता बह 
खुखी नही होता । 

निश्चयात्मक--जो वालकपन में विद्याष्ययल करता, है वही 
खुखी होता है । 


रचना के लिये अन्य अरवश्यक बाते । 


भाषा 

(१) साषा सरल हो--रचना में दो प्रकार की भाषा लिखी 

जाती है, अलकृत और साधारण | 
अलंकृतगचद्च'--वह गद्य है जिसमें उपमा, रूपक 
ओर उत्प्रेत्षा आदि अलड्आजारों का विधिपृर्वेक 
प्रयोग किया जाय, परन्तु अलंकृतगयय लिखना 
उच्चअ णी के खिद्धहस्त लेखकों का काम है । 
नवसिखिये लेखको को अलंकृत भापा के वबखेड़े 
में नहीं पड़ना चाहिये। दूसरी साधारण भाषा है। 
साधारण सापा में तीनो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग 
होता है; परन्तु सरल भाषा वह है, जिसमें सरल- 
वाक्यों का अधिकतर प्रयोग हो । आजकल 





( हेरे ) 


ऐसी भाषा अधिक पसंद की जाती है । इसमें 
प्रासाद-मुण अधिक होता है। अर्थात्‌ पढ़ने चाले 
लेखक के भावों को पढ़ते ही समझ जॉय। 


(२ ) भाषा शुद्ध हो-व्याकरण-शासत्र के अदुसार शब्द-शासत्र 
ओर वाक्य-रचना का पूरा २ ज्ञान हो । चाक्‍्य 
आकांच्ता, योग्यता और आसक्ति युक्त हो। 

प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे पद, वाक्यांश व वाक्य प्रच- 
लित होते हैं जिनके प्रयोग से भाषा में नया ज्ञीवन था जाता 
है, पद्योजना प्रभावशाली हो जाती है । श्रस्ुक व्यक्ति 'मर 
गया ?-यह साधारण प्रयोग है “ परलोकचास होगया” 

४ कैलास चास होगया ” “ स्वर्ग खिधारे » " पञ्चत्व प्राप्त 

किया ” “ असार संसार को छोड़ दिया ” “ यहां से चल 

वसे ? “ हम से चिर विदा ली ? “ भव-बंधन से छूट गये” 

& संसार परित्याग किया ” “ उनके प्राण-पखेरू उड़ गये ” 

४ जीवन-प्रदीप निर्वाण हुआ ? “काल-कबल हुए ” “ मानव- 

लीला संचरण की ” “ अमरलोक सिधारे ? आदि । 

किसी से कहना है ' यहां से चले जाओ ? बोल. चाल में 
इस प्रकार भी प्रयोग होता है। लम्बे पड़ा ? ' पीठ दिखाशरो' 

(हवा खाओ? 'काम देखो ” रस्ता पकड़ो, रास्ता लो आदि | 


ज्ञमना? क्रिया पद का व्यवहार साधारणतः द्वव्य वस्ठ 
फे ठोल रूप होने के अर्थ में आता है; जैसे:--पानी जम गया । 
परन्तु जब अन्य स्थान पर लाते हैं तो विशेष चमत्कार हा 
जाता है, “दुकान जम गई । हाथ जमा दू गा। कैसा रग जमा 
है। रोव नहीं जमा । मामला जम्ता नहीं नजर आता । जड़ 
जमती जाती है | बड़ी भीड़ जमी । होली जमी है | जूझ डद 
के जमा हुआ है। 


( रे३े ) 
सुहाविंरा । हे 
मुहाविरा-ऐसे पद्‌ वा वाक्यांश का जहां प्रयोग हो जिस 
में शब्दार्थ न ले कर, लाक्षणिक अथवा कोई और ही अर्थ 


लिया जाता हो उसे मुहाविरा कहते हैं। मुहाविरेदार साषा 
वह भाषा है, जिसमें मुहाविरों का प्रयोग हो । 


कुछ सुहाविरेदार वाक्थांश 


सूसलधार पानी बरसता है। किकत्तेव्यविम्ूढ़ हो गया। 
उसकी विलक्षण बुद्धि है। अपूर्व घटना है । नियमबद्ध आंदो- 
लन करो । अनोखी शोभा है। ऋमाझम पानी बरखता है। 
रातोरात आगरे पहुँचा | टकटकी वँध गई | खींचातानी मच 
गई। मुह ही सुह देता है। श्रधाधुन्ध दो रही है। फूं फूं ताल 
भरता है । कौडी २ करके जोड़ा है । बात मत चनाओ। 
निदान ऐसा ही हुआ । ज्यों का त्यों रक्‍्खा है। पछुताना ही 
पछताना हाथ रह गया । डाँवाडोल दो गया | आंधी के आम 
हैं। अरणाय-रोद्न हुआ । आकाश के फूल हैं। खरहा के सींग 
हैं। कहना ही क्या है। हरे में फूटी है। सावन का अंधघा है। 
अंधे लँगड़े के व्याय से | तांत बाजी राग पहिचांना। विजली 
कड़कती है। शेर गुर्याता है । द्ाथी चिंघाड़ता है। चिड़ियां 
चहचहाती है। लवालब भरा हुआ है । सांप फुंसकारता है। 
तबला ठनक रहा है। भौरे भू जते हैं । मोर कूकता है । बाज 
भूपद्टा मारता है । 

किसी मुख्य पद के साथ अन्य पदों के व्यवहार से कुछ 
, व्यवहारिक वाक्य बनते हैं;उनके कुछ उदाहरण वहां दिये जाते हैं। 
दाँत खट्टे करना 5हराना, मेंने उसके दररत खट्टे कर दिये। 
आंख नीचीं होना € लज्जित होना, यह खुनते ही उसकी पंख 

' नीची होगई। 


( ३3४ 3) 


पो बारह हैं >खूब लाभ है '। आजकल घी के व्यापार में पौ-. 
बारह है। 


हाथ । 


हाथ धो वेठना - खो देना; यह पुस्तक से हाथ धो बेठेगा। 
हाथ डालना-आरस्स करना, में इस कार्य्य में हाथ नहीं डालंगा | 
हाथ खींचना - छोडना, मेंने उधर ले हाथ खींच लिया । 
हाथ उठाना > मारना, बच्चो पर हाथ उठाना अच्छा नहीं । 
हाथ मारना > शर्ते करना, हाथ भार कर कहे देता हूं । 
हाथ चलाना - छेडना, हाथ चलाना प्रच्छा नहीं । 
हाथ धरना ८कृपा करना, उसके ऊपर राजा का हाथ धरा है। 
हाथ कटाना- कावू न रखना, चह अपने हाथ कदा बैठा | 
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना -> कुछ न करना, वह हाथ पर 
हाथ रख कर वेठा है। 
हाथ ख़ाली होना>- कुछ न रहना, में खाली हाथ जा कर क्या 
करूंगा । 
हथियाना > लेना, उसने मेरी पुस्तक हथियाली । 
हाथ थो कर पीछे पड़ना > लगातार पीछे पडना, वह हाथ 
घोकर मेरे पीछे पडा है । 
हाथ दवा है कावू है, मेरा हाथ दवा है । 
हाथ निकालना < काव निकालना, अ्रव क्या है हाथ निकल गया। 
हाथ मलना > पछुतवाना, वह हाथ मल रहा हे ! 
हाथ आना > मिलना, तुम्हारे क्या हाथ आवबेगा | 
मुह । 
सुंह मारना ८ मुंह में जाना, मक्‍्खी ने सुंद मारा । 
मह की खाना-+कड़ा जवांव पाना, उसने मुंह की खाई। 
मंह चलाना # वकना, क्यों मंह चलाते हो । 


( रेप )' 
॥ मुंह फिरेना > घमरड होना, उसका मंह' फिर गंयां है । 
मुंह फटना + लोभी होना, आजऋल उसका बड़ा मुंह फटा है। 
मुंह ही मुंह देता-जवाब पर जवाब देना, क्यो मुंह ही मुंह देते हो । 
मुह बनाना > चेष्ठटा विशेष करना,केसा मंह बनाया है। 
मुंह बिगाडुना>उलठा जवाब देना, उसका मुंह बिगाड़ दिया। 
मुंह फाडना > हँसना, क्यों सृंह' फाडवा है| 
ह फक्क होना - घबड़ाना, डसका मुंह फक्क होगया । 
मुंह मे पानी भरना -- इच्छा होना, उसे देख मेरे मुंह मे पानी 


भर आया । 
| मुह काला होता -- कलंक लगना, उसका मुंह काला होगया। 

॥ दिमागी मौत मिलना > चाही हुई बात पूरी होना, मुंह मांगी 

हे मोत नही मिलती । 

यम आंख। 

// आंख मारना > इशारा करना, उसकी ओर आंख मार दी । 
आंख मदकाना -> सैन चलाना, क्‍यों आंख मटकाता है ? 
आंख मूंदना विचार न करना, आंख मूद्‌ कर काम न करना 

[ चांहिये। 
आंख पमिचना > मरना, उसकी आंख मिचगई। 
आंख खुलना > समझ आता, बड़े दिनो में आंख खुलीं | 

४ आंख दिखाना -- धमकाना, जब वह आंख दिखाने लगा । 
आंख लगना>प्रेस होना, खोना । उससे आंख लगे गईं, उसफी 

आंख लग गई । 
चार आंखें होना-सामने होना, ज्योहीं उनकी चार आंखें हुई । 
“भ्राख चदलरा-मन फिरना, उसकी आंखे वदली दिखाई देती हैं । 
आंखों में चर्ची छाना-घमरड आना, उसकी आंखों में चर्ची 
छागई है । 


- (६ रेई ) 


शंख नीली पीली करना नाराज़ होना, शआंखे नीली पीढ़ी 
क्यो करते हो ? 
आंख उठा कर देखना - क्रोधित होना; मारना तो दूर रहा 
कोई आंख भी नहीं उठा सकता। 
आंखों में खून उतरना-कोघ से आंख लाल होना । 
दॉत । 
दाँत खट्टे करना > हराना, उस के दाँत खट्टे हो गये । 
दॉत काटी रोटी > बड़ी मुहब्बत, उनकी दॉत कारी रोटी है। 
दाँत पीसना > क्रोध करना, मुझ एर क्‍यों दाँत पीसते हो। 
दाँत तोड़ना > चोट पहुंचाना, अभी दाँत तोड़ दूंगा । 
दाँत मारना > कौर भरना, कया दाँत मारोगे ? 
दाँत दिखान।-लाचारी प्रगट करना, फीडी २ को दाँत दिखाते 
फिरते हैं 
दाँतो में उँगली देना -- अचंभित होना, यह बात खुन कर उस 
ने दॉतों में उद्चली दे त्ती । ह 


चादर | ह 


नाक का वाल > बहुत प्यारा, वह उसकी नाक का वाल है| 

नाक कटना > इज़्ज़्त खोना, उसकी नाक कठ गईं । 

नाक रखना > शर्म रखाना, अब नाक रखना तुम्हारे हाथ 

नाक चने विनवाना>वेहद्‌ तंग करना, उससे नाक चने विनवाये! 

नाक द्वांना # दवाव डालना, नाक दवाने से मुंह खुलता हैँ | 

पानी २ हो जाना > ढीला पड़ना, यह देखते ही वह पाना 5 
हो गया। 


पानी | 


पानी मरना > भ्रम होना, तेरी तरफ़ पानी मरता है । 
पानी सरना+हार मानना, यह उसके सामने पानी भरता हैं । 





( ३७ ) 


है पॉनी उड़ना--आब विगड़ना, तलवार पर पानी नहीं रहा । 
पानी पड़ना > शर्म आना, लाखों मन पानी पड़ा । 
॥ गनी ढलना >बेशर्म होना, उसकी आँखों का पानी ढल गया । 
पानी पी जाति पूछुना > काम करके पीछे सोचना । 
पानी में आग लगाना-वेबात लड़ाई कराना, आग लगे ब्रज को 
बसिवो, जहां पांनी में आग लगावे लुगाई। 
चुल्लू भर पानी में दूबना - बड़ी शर्म की बात है, तुमसे इतना 
४ भी काम नहीं हुआ, चुल्लू भर पांनी 
में डूब मरो । 


ख़ाक। 


खाक उड्ना>बरबाद होना, उसकी खाक उड़ गई । 

! खाक उडाना-बदनामी करना, किसी की खाक उड़ाना 
अच्छा नहीं । 

खाक डालना - छिपाना, खेर|हुआ सो हुआ, श्रव खाक डालो | 
स्लाक चाटना - तवाह होना, वह खाक चाट गया। 
खाक छानना > बहुत दूंढना, तुम्हारे पीछे ख़ाक छान डाली । 
खाक में मिलना - बरबाद्‌ होना, चह ख़ाक में मित्र गया। 
खाक बरसाना - नाश होना, वहां ख़ाक वरसती है । 


खून । 
खुन सूखना - डरना, देखते ही मेरा खून सूख गया । 
खून विगडना > कोढ़ या और कोई खून का रोग होना,उसका 
खून विगड़ गया । 
५ आंत बहाना “मार डालना; उसका खून वहा दूंगा | 
खून उबखना -क्रोध आना, एकदम खून उबल आया । 
खून का प्यासा > मारने की इच्छा करना, वह मेरे खून का 
प्यासा है । 


६ हेण ) 


' सिर्‌। 
सिर पड्ना-ताम् लगना, जाने किसने किया और मेरे सिर पड 
'ख़िर कठाज्ञा > मरना, तुम्हारे लिये सिर थोड़े ही कटाऊंगा 
सिर कटना>मारा जाता, वहां सिर थोडा! ही कटता है। 
सिर |चिराना >>हठ़त्‌ किसी से कुछ लेना, दूसरे पर सि 
चिराना अच्छा नहीं । 

सिर सूडना>ठगना, किसका खिर सूडा। 

सिर लेना - ज़िम्मेवरी लेना, उसे अपने सिर क्यों लेते हो। 
सिर हिलाना >मने करना, उसने तो सिर हिला दिया। 
सिर देना > बलिदान होना, धर्म पर उसने अपना सिर दे दिया 
सिर पर चढ़ना -- आदत बिगाडुना, उसे /सिर चढ़ा लिया है 
खिरए पटकना+-किसी दूसरे पर डालना, उसने मेरे सि 

पटक दिया। 
सिर डालता - हठात्‌ सोंपना, राम के सिर ड्राल दी । 
कहावत १ 
' ' कुछ बक्तियां लोक में ऐसी प्रचलित हैं, जिनको महुथ 
अपने कथन की पुष्टि में व अपने पक्ष में फेसला लेने के 
अभिप्राय' से अथवा किसी बात को किसी आरड से कहना है 
उस समय, अथवा किसी के प्रति उपालंभ देना हो अथवा जा 
किसी को चेतावनी देनी हो तो उनका प्रयोग किया करते है 
इन्हे कहावत या लोकोक्ति अ्रथवों जनःश्रुति कहते है।.., 
उलटा काम करने वाले को अच्छा फल न मिले तो वहा 

स्पष्ट यह च कद्द कर “ तुमने वुय किया श्त्तः बुरा हुआ्रा 
एक लोकोक्ति कह दी “ जैसी करनी प्रार उतरनी | ” अवसः 
निकल जावे के बाद सम्दलने घाले से “अत्र पद्चिताए हव 
का, चिड़ियां चुग गईं खेत ।? “का वर्षा जब्ब कृषी छुखाने | 


( हे& ) 
इस प्रकार कहाव्तों के प्रयोग से रचना सुन्दर हो जाती 


५ है। और उसमें विशेष वल आ जाता है, । थोड़े से उदाहरण 


दर” 
९ "लक, 


जज अच तय 


हि ०“%, रा अब. 


कर जी अ 


रा औ 


कहावतों के प्रयोगों पर यहां दिये जाते हैं । 
पहिले आत्सा फिर परसात्सा । 

'पहिले अपने घर को सम्हालो फिर दूखरों की उन्नति में 

ध्यान दो । कहा गया है 'पहले आत्मा पीछे परमात्मा? । 
जो गुड़ खाय सो कान छिदावे । 

जो इन्द्रियों के स्वाद का भोग करेगा, वह डुग्ख भी 
अवश्य पावेगा; क्‍योंकि भोग और रोग का साथ है, जो 
गुड़ खायगा सो कान छिदायगा । 

अपना पेट ती गधा भो भर लेता है। 

'जो मजुष्य स्वार्थ छोड़ कर तन, मन, घन से परोपकार 
करते हैं वे धन्य हैं, यदि अपने ही लिये जन्म विताया तो 
क्या किया ? अपना पेट तो गधा भी भर लेते है। 

अति बुरी होती है । 
शिष्ठता का नाश करना सभ्यता नहीं है, जो ज़रा सा 
वैभव होने पर आ्रासमान से बातें करने लगते हैं, वह समाज 
बी निगाह से गिर जाते हैं; क्‍योंकि “ अति बुरी होती है। ” 
बौहरे की रास २ जस का संदेशा। 
भूठे नाम के लिये शक्ति से चादर ऋण ले कर कभी कोई 
काम मत करो । ऋणी मलहुष्य कभी खुख नहीं पा सकता है। 
मालूम रहे कि वौहरे की राम २ उसके लिये जम का संदेशा है । 
बगुला मारे पखना हाथ ! 
गरीय की हमेशा मदद्‌ करो, इससे पंरमेश्वर खुश होगा 
और संसार में यश रहेगा + दीन की सता कर क्या मिलेगा । 
भाई, “ बगुला के मारने पर पंख दी ह्यथ शाते हैं।? 


( ४० ) 


सीधे का संह कुत्ता चाटे । 
अपना बतांव सरत्त और मीठा रक्‍्खो, परन्तु चाल्ाकियों 
को भी समझे रहो; नहीं मालूम दुष्ट मज्ुष्य कब धोका दें। 
क्योंकि, “ सीधे आदमी का मुंह कुत्ता चाठते हैं। » 
हाथो चले ही जाते हैं कुत्ता सूंकते ही रहते हैं। 
संसार में सब की बुराई भरूई होती है, परन्तु बुद्धिमान 
पुरुष सूर्खो की बात पर कभी ध्यान नहीं देते यह अपने , 
मार्ग से तित्न भर भी नहीं हटते । वह जानते हैं कि “हाथी चले 
दी जाते हैं और कुत्ते भूंका ही करते हैं।. - 
बाप का पोखरा है तो क्या कीच खानी है। 
यदि तुम्हारा वहां निर्वाह नहीं होता, कहीं दूसरी जगह 
जा कर उद्यम करो, क्यों ढुःख भोग रहे हो, “बाप की पोखर 
हे तो क्या कीच खानी है ?” 
देखिये ऊंट किस करवट बैठता है। 
अभी परिणाम विद्त नहीं हुआ, उद्योग तो खूब किया 
पर, अभी ठीक नहीं कह सकता कि “ऊंट किस करवर बैठे । 
एक का इलाज दो और दो का इलाज चार । 

, भाई, कल रात को एक दुर्घटना होगई । जब में घर श्रा 
रहा था, दो चोरों ने मुझे घेर लिया | यद्यपि मैंने बहुत साहस 
किया, तथापि आप जानते ही हैं कि “एक का इलाज दो और 
दो का चार ।” वह कपड़े लत्ते ले कर लम्बे चने । 

साईं घोड़नि के ग्रढत गदहन आयो राज । 
यहां तजुरुबेकार पुराने लोगों को कोई पूछता ही नहीं । 
वेचारे सश्चे सीधे एक कोने में पड़े हैं, परन्तु कुछ चालयाज 
ज्ञोगों ने अपना ऐसा युद्ध बनाया है कि उनके सामने किसी 
फी नहीं चलती। यद्द दशा देख कर हमें घद मसल याद श्राती 


ह ( ४६१ ) 
है कि, “सांइ बोड़नि के अछत गदहन ग्रायो राज 7" 
हर जैसे हुए बेंसे ही न हुए । 
ए॥... छिन्हों ने अनेक शास्त्र पढ़ कर और असंख्य धन कमा कर 
! देश के दुःख दूर नहीं किये तो 'चह जैसे हुए वैसे ही न हुए 0! 
| जैसी तेरी कोमरी तेंसे मेरे गीत । 
५ हमारे देश के शिक्षकों की अभी बुरी दशा है, जबतक उनकी 
॥ आश्रार्थिक उन्नति न होगी, शिक्षा में सफलता होना दूर है, 
५ वह सोच लेते हैं “ जैली तेरी कोमरी तैसे मेरे गीत | ” 
फरा सो करा और बरा सो बताना । 
। जो आर्य-जाति किसी समय सभ्यता के शिखिर पर चढ़ी 
थी, जो एकता ओर प्रेम के मद में मस्त थी; आज घही, अशान, 
| दैष, कलह और फूट का शिकार बन रही है। सदेव एकसी दशा 
किसी की नहीं रहती | यह ईश्वरीय नियम है, “फरा सो मरा 
ओऔर बरा सो चुताना |? ' 
अपनी अपनी ढापुली अपना अपना राय । 
डे अविया के आँधेरे में एकता-सूत्र को तोडमोड डाला। 
यह हिन्दु-जाति अनेक सम्प्रदाय झोर अनेक वर्गों में वंद कर 
अलग २ हो गई। कोई किसी की बात नहीं मानता है, सब 
अपनी २ ढापुली पर अपना ३ राग अलापते है । 
॥/ बढ़े लोगों के कान होते हैं, आख नहीं । 
हमारे देश के बड़े लोग लडकपन से ही कुछ खुशामदी 
लोगों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं | यही बनावटी भक्त उनके 
| विचारों और व्यवहार के विधप्ता बन बैठते हैँ । जो कुछ 
॥ » इन्हों ने कह दिया, जो कुछ समझा दिया, बह वे पेंदी के लोटे 
/. की तरद्द इधर उचर लढकते फिरे। तमी तो कद्दते है, “ बड़े 


है लोगों के आंखें नहीं होतीं, कान होते हैं ।” 


( ४२ ) 


भाषा का एक यह भी विशेषण हे.कि वह बोल-चाल की 
हो। इसका अर्थ सह नहीं है कि इससे, लखनऊ और दिहली की 
अरबी मिश्रित, गाँव की ग्रामीण, व राम कहानीकी बनारसी 
नौरँकी वालो की गंदी खिचड़ी,व सब्जी-मंडी की कंजडियाही, - 
विहारियों की अद्धंमागधी, नंद्गांच की पुरानी ब्रज़भाषा हो 
चरन्‌ , सामान्यतः श्राजकल समाचारपत्नरां तथा मासिक 
परत्रिक्ाओं में जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार होता है, 
पंज्ञाब, बंगाल, बिहार, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, राजपूताने के 
प्रसिद्ध हिन्दी लेखक जिस प्रकार की भाषा मे पुस्तकें लिखते 
हैं, और शिक्षित पुरुष जिस हिन्दी में अपना पत्र 
च्यवहार करते है, वैसी ही हिन्दी लिखने की हमें चेष्ठा करनी 
चाहिये। ओर उसमें सुहाविरेदार संज्ञा,क्रिया, श्रव्यय, वाक्य 
व वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिये । अन्य भाषा के 
'सहज प्रचलित शब्दों को छोड़ कर नये शब्द--जब तक पर 
आवश्यकता न हो--न लाने चाहिये । आजकल श॒ड्रेज़ी पढ़े 
लिखे लोग वोल-चाल में श्रद्गरेज़ी शब्दों की बड़ी भरमार करते 
हैं; ऐसी प्रथा हो चली है । यदि ऐसा ही हाल रहा तो हिन्दी 
पर विचित्र संकट 'आ पड़ेगा। 

अपने विद्यार्थियों के मुंह से कभी ऐसे चाकय खुनता ह-: 
“मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे फादर श्राये हैं; श्रॉड फादर बीमार 
हैं; अ्रभी इम्तिहान के फ़िफ़्टीन डेज़ हैं; सिलेक्सन होगा; 
मेरा टन है, मेरी ड्यूटी है। ” कुछ लोग तो 'अंगरेज़ी के पूर्ण 





सोट--यहा पर आदर्श के लिये कछ कहावतों का प्रयोग दिखाया ६ | 
मेरी लोकोक्ति-संयह नामक प॒स्तक में १००० कहावत मय श्र्थ के दी ६ । 
गचना के अम्बास में उनसे चहत सहायता मित्र सकती है | इसका तीसरा 
सस्करण छुप गया दे । 


( ४३ 9 


'पंड़ित ऐसे हैं ज्ञो अप्रनी माठतृभाष्य में वोल भी नहीं सकते, 
परन्तु छोटे २ बच्चे और उनके सत्संग को सोभांग्य से प्राप्त 
हुआ समभने वाले अद्ध शिक्तित वा शझ्शिक्तित उनका अज्ञु- 
करण करने में अपना गौरव समभते हैं । 
आज सवेरे एक बाबू साहब नोकर से कह रहे थे-- 
'“शायद नाइट देन से टुमारो स्टार्ट होजाऊ' ।? 
हम्ारेए्क संस्कृत क़े विद्वान ने अंगरेज़ी स्कूल के छोटे से विद्यार्थी 
से पूछा “वहां के हैड़मास्टर कैसे है ?” जत्तर मिला “सिस्पिल ।? 
रस 
किसी वर्णन को पढ़ कर, खुन कर वा देख कर हमारे हृदय 
में एक विशेष भाव उत्पन्न होता है। उसे स्थाई-भाव कहते हैं- 
यह स्थाई-साव विभाव, अनुभाव के आश्रय से रस बन जाता 
है (देखो अलकार-प्रबोध पृष्ठ १-८ तक) यह रस & प्रकार के हैं--- 
१-शज्वार-नायक नायिका के प्रेम-विषयक वर्णन में होता है । 
२-वीर-दया, धर्म, दान, देशसक्ति ओर संग्राम में उत्साह- 


विषयक भाव्र के वर्णन में वीर रस होता है। 

३-करुणा-प्रिय-वस्तु के वियोग ओर श्रप्रिय-चस्तु के संयोग 
में जो शोक होता है, उसे करुणा कहते हैं । 

४-अद्भुत-आश्चय्यंजनक विषय को देख कर, सुन कर, पढ कर 

जो आश्चर्य्य का साव उत्पन्न हो उसे अद्धतरस कहते हैं। 
५-रौद्-क्रोध उत्पन्न करने वाले रस को रोद्र रस कहते है । 
६-भयानक-जिससे मन में भय हो उसे भयानक रस कहते हैं 
७-पीभत्स-ज्ञिसके द्वारा मन में घ॒णा उत्पन्न हो, वह वी भत्स रसहे। 
४-हास्थ-हँसी का भाव जहां पेदा हो वहां हास्य रस हे । 
&-शान्त-तत्त्व-श्ञान ग्रादि से मन में जहां शान्ति उत्पन्न हो, 

वहां शान्त रस होता है । 


( ४४ ) 
भायः हमारी रचना में इन्हीं रसो में से एक या कई रस होते हैं। 


गुण ' 
रस को बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहते हैं। यह ३ प्रकार 
है--माधुय्ये, ओज और प्रासाद । साधुय्ये--जिस रचना को 
सुन कर चित्र द्रवीभूत हो जाय॑ उसे माधुय्य गुण फहते हैं। 
ओज-जिस रचना में चित्तमें उत्तेजना बढ़े वहां ओजगुरण होताहँ 
भासाद-जिस रचना को खुनते ही डसके श्रर्थ का भाग 
हो जाय वहां प्रासाद गुण होता है । 
। दोष 
शब्दार्थ तथा रखादिक के अ्ज्ञुचित प्रयोग को दोष कहते हैं। 
श्रुति-कटुता-फर्कश शब्दों का प्रयोग । 
व्याकरण-दुष्ठता-व्याकरण-विरुद्ध शब्दों का प्रयोग । 
अप्रयुक्तता-अ्रप्रचलित पदों का प्रयोग । 
ग्राम्यता-प्रान्तिक व ग्रामीण शब्दों का प्रयोग । 
दुरान्वय-शअ्राकांत्षा-युक्त पद्‌ ठीक स्थान पर न हो । 
असमर्थता-शब्दों का बुरी तरह प्रयोग । 
निरथकता-शब्दों का निरर्थक प्रयोग । 
अश्लीलता-घृणित और लज्ञाजनक बातों का प्रयोग । 
क्लिएता-लम्बे २रसामासिक तथा अन्य कठिन शब्दों का प्रयोग! 
प्रसिद्धविरुद्धता-ओँखों को मृग, खंजन व कमल से उपमा 
देते है; यश स्वेत होता है; कुमु॒दको ओर 
घन्‍्द्र-प्रणयनी आदि | जैसा कि कवि लोग 
वर्णन करते आये हैं; उसके विरुद्ध वर्णन 
करना प्रसिद्ध-विरुद्धता दोष है। 
अयोग्यता-देश, काल, पात्र, श्रवस्था के प्रति दृष्टि न रख कर 
स्वेच्छा-पूर्वक वर्णन में अयोग्यता! दोष होता है ! 
अधिक-पद्ता--अनावश्यक पदों के भ्रयोग में होता है । 


( ४४ ) डे 
निबंध विचार 

किसी भाषा के व्याक्ररण ओर मुदाविरे के अनुसार 
पद्न्‍योजना वा वाक्य-योजना को 'रचना!? कहते हैं। और जब 
किसी मुख्य विषय को लेकर हम क्रमशः वाक्य और अजु- 
उछेदों ( पेरात्राफों ) द्वारा रचना करते है तो उसे ' निबंध- 
रचना ' कहते हैं । यह रचना दो प्रकार से होती है। एक 
घक्तुता से, दूसरी लेख द्वारा । इस पुस्तक में केवल 'लेखनी- 
वद्ध-स्वना? पर द्वी विचार किया जाता है। 

रचना का उद्देश्य 


यो तो प्रत्येक मनुष्य अपने भावों को हृटीफूटी बाकय- 
योजना द्वारा प्रगट करता ही है, परन्तु पाठशोलाओं में रचना 
के अभ्यास से यही अभिप्राय है, कि नये विचार उत्पन्न करना; 
भ्रमात्मक-विचारों को शुद्धकरना; सकीर्ण-चिचारों को विस्तृत 
करना,निरीक्षण-शक्ति को वलवान बनाना,आवश्यकीय विचारों 
को संग्रह करना;संग्रहोत विचारों को सुरक्षित रखना; विना क्रम 
के विचारों को क्रमवद्ध करना, संक्तिप्त भाषा में कहे हुए 
विचारों को विस्तृत भाषा में लिखना, विस्तृत भाषा में लिखे 
हुए; विचारों का संक्तिप्त लिखना, सारे निवंध के तात्पर्य को 
वात की बांत में समझा देना, पद-योजना व्याकरण और 
मुहाविरे के अनुसार होना, आदि आदि बातो का पूरा श्रभ्यास 
हो जाय | जिससे मलुप्य विचारशील, ड्ुराग्रह-रहित, लेखक 
घा वक्ता बन कर अपने देश, समाज ओर धर्स्म को कुछ लाभ 
पहुँचा सके । 

प्राराभिक अभ्यास 


रचना सिखाने के लिये प्रारंध में बड़ी सावधानी की 


( ४६ )' 


आवश्यकता है । इस कोम के लिये अध्यव॑सायी शरीर योग्य 
शिक्षक चाहिये | रचना का अर्थ यह नही है कि किसी ऊची 
श्रेणी में विद्यार्थी पहुंच जाँय, तो कोई ऐसी पुस्तक उन्हें 
वता दी जाय जिसमें निबंधों का संग्रह हो और उसी 
पुस्तक में लिखे हुए किली विषय पर निबंध लिखने को कह 
दिया जाय | लड॒के उसी पुस्तक के वाक्यों को ले कर उलयी 
सीधी वात लिख दे और अध्यापक लाल पेन्सिल से कुछ चिन्ह 
यना कर हस्ताक्षर करदे | ऐसी परणात्नी से कुछ लाभ नहीं, 
वरन स्कूल में आये हुए विद्यार्थी को बोलना सिखाना ह्दी 
आरंभिक रचना है। 
इसके लियेः-- 
(१) पढ़े हुए पाठों को प्रश्नोत्तर द्वारा सत्तिप्त कराओ | 
(२) नये शब्दों को अनेक प्रकार के वाक्याँ में प्रयोग कराओो | 
(३ ) एक वाक्य के भाव को दूसरे वाक्य भें कहलाओ | 
(४) पदार्थ सम्बंधी पाठों में, पूरे वाक्‍यों में उत्तर लो | 
(४ ) हर बात मे उन्हें निसीक्तण, ध्यान और विचार करने का 
अवसर दो ॥ 
व्याकरण के पाठों से प्रारंभिक रचना में बहुत मदद 
मिलती है। जो कुछ परिभाषा निकलवाई जाय, ओऔपयोगिक 
रीति पर; जो कुछ उत्तर लिये जायें, पूरे चाक्यों में और 
प्न्येक नियम की जांच के लिये वाक्य रचना कराई जाय | 
( १) कुछ चुने हुए संशापदों का वाक्यों में प्रयोग कराओ | 
(२) कुछ धातु,काल,शअ्रव्ययों का व्यवहार वाक्यों में पूछो । 
( ३ ) कुछ सरल-वार्क्यों से मिथश्रित-वाक्य वनचाशो 
(४) मिश्रत-वान्यों के-भा्गों को वँँटवाओ्रों श्रीर जटिल 
वाक्य बनवाओ | 


( ४७ ) 


(५ ),उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा बने शब्दों की व्युत्पत्ति 
दिखाओो ओर उन उपसर्ग ओर प्रत्ययों से अन्य 
नये शब्द बनवाओ । हि 

(६ ) इसके पीछे शब्द ओर वाफ़्यों के प्रकरणों के अ्रनसार 
पद्‌-योजना और वाक्य-रचना का अच्छा अभ्यास हो । 

लाखत दाक््य रचगा 

ज्ञव लड़के पढ़ना लिखना सीख ले ओर कुछ व्याकरण के 

नियमों का ज्ञान हो जावे, तब उन्हे लिखित वाक्य-रचना 
सिखानी चाहिये । 

पहले अध्यापक कोई कहानी या इबारत चुने | उसमें ज़ि- 

तने कठिन शब्द ओर सुहाविरे आव, वाक्यों में उनको प्रयोग 
करके पटा पर लिख दे । ओर लड़को से अर्थ पूछे, न बताने पर 
स्वयं बता दे । 
फिर लड़के अपनी २ कापियों पर ऐसी चाकय-रचतना करे 
जिसमे उन कठिन शब्द ओर सुहाविरों का प्रयोग हो | 

अध्यापक घूम फिर कर हरएक विद्यार्थी की रचना देखता 
रहे | यदि किसी लड़के का वाक्य वेमुहाविरे हो, उससे 
वाक्‍्यार्थ पूछ कर उसको ठीक करावे। जब शब्दो, मुहाविरों 
ओर कहावतो का श्र्थ तथा प्रयोग विद्यार्थी समझ जाँय तद 
रोचक रीति पर उन्त को कहानी छुनावे | पूरा होने पर 
कुल कहानी हरएक लड़के से कहलवाचे। शेष लड़के देखते 
रहे कि कहानी का क्रम ठीक है यानहीं: उसका कोई भाग तो 
नही छूट गया; मुहाविरा, व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी 
अशुद्धियां त्तो नहीं की हें । 

अन्त में कद्दानी का सारांश प्रश्नोत्तर हारा निऊ्लवाया 
जाय | जब इस प्रकार का अभ्यास होज्ञाय तो, आगे चलना 


चाहिये। याद रहे कि एक समय में एकद्दी कठिनाई उपस्थित 


( #४#० ) 


देख फर, सूंघ फर, छुन कर, छू कर, चख फर, उसके विषय 
अन्वेषण करो, तब कहीं फूल्म उठाने का साहस करो। 
प्रबंधभेद । न 

यो तो विषय भेद्‌ से प्रत्येक निबंध एक दूसरे ले पृथक हो 

होता है, परन्तु सामान्यतः घर्णुनात्मक, कथात्मक, व्याख्यात्मक 
र आलोचनात्मक चार प्रकार के मोटे भेद हैं । 
वर्णनात्मक | 

किसी वस्तु का सामान्यरूप में वर्णन करना जिसे कि 
आंखों से देखा है वा सुना है, श्रथता भर किसी रीति से 
जाना है; जेसेः--कि ताजमइल, नीम का पेड़, घोड़ा, लोहा, 
अआगरे का किला, क्ंसी का रेलवे स्टेशन, जनकपुर की शोभा, 
सीता जी की सुन्दरता, प्रयाग की प्रदर्शिनी, यमुना की छुटा, 
आगरे का विक्टोरिया पार्क । 








कथात्मक । 
जिसमें फिसी ऐतिहासिक था सामयिर, पोराणिक श्रथवा 


किसी काल्पनिक-जीवनच रित्र का वर्णन हो, जेसेः-हरिएचन्द्र, 
शिवाजी, महात्मा गौधी, हकीकत वा एक घम्मवीर । 
अथवा किसी ऐतिहासिक, ऐोराशिक, सामयिक तथा 
काल्पनिक घटना फारवर्णन हो: जेसे:--हरिश्चन्द्र का काशी में 
बिकना, प्तासी का युद्धक्षेत्र. १६१५का देहली टरवार,विसूचियस 
का सभकना, दूंडला में ट्र नो की ट्क्कर,सं०१६१६का श्रकाल | 
उपाख्यान-जसेः-पंचतंत्र की कहानी, राजा भोज का सपना। 
यदि घटना श्रोर चरित्र इतिहास से सम्बन्ध रखत हैँ तो उन निबरधों 
को ऐतिहासिक निवध भी कद्द सकते हैं | किन्तु काल्पनिक घटना श्रौर 
अरित्रों के लिये इतिहास में स्थान नहीं मिलता, इसलिये ही घदनात्मर 
झोर चरित्रात्मक निवन्धों का भेद कर दिया गया है | इतिहास में घटना, 


( ४१ ) 


चरित्र भ्रोर वर्णन तीनों फा समावेश होदा है। 





है व्याख्यात्मक । 

किसी अमूते विषय जेलेः--चिन्ता, आशा, क्रोध, धैय्य', 
दया आदि की व्याख्या की जाती है। चर्णनात्मक-निवंध 
एक व्यक्ति के विषय में होता है; जैसेः--“ आंधी चलनो ” 
यह व्याख्यात्मक है और “१२ जून की आंध्री” वर्णनात्मक है । 
भूचाल आना! व्याख्यात्मक है । 'कल का भूचाल' वर्णुनात्मक 
| बाग लगाना! व्याख्यात्मक है और 'रामसहाय का बागः 

वर्णुनात्मक है । हु 
वेज्ञानिक-प्रबंध इसी भाग में आजाते हैं | इन प्रबंधों में 
कल्पना और विचार को अधिक काम फरना पड़ता है। 
किसी 'कहावत' तथा सूलसूत्र की व्याख्या पर जो लेख हो, बह 
इसी विभाग में होते हैं । 


शलोचनात्मक | 

सदु-असदु-विवेकिनी वुद्धि तथा युक्ति ( तक ) द्वारा 
जत्यासत्य का निर्णय, अच्छे बुरे का निर्णय, अज्ञकूल और 
प्रतिकूल सस्यतिर्यों का निर्णय, सार अखार का निर्णय जिन 
लेखों में किया जाय, वह आलोचनात्मक, वा विवेचनात्मक 
अथवा ताकिक-प्रबंध कहलाते हैं। क्रिसी ऐपेतिहासिक-घटना 
को तके पर तोल कर उसके सत्यासत्य का.निर्णय इसी भेद से 
आजाता है| मन्ुप्प की खु यऊ क्या हैं ? रामायण से क्‍या 
लाभ हैं? विवाह कब होना चाहिये? मरना ही जीना है! सूप्ठि 
कैसे उत्पन्न होती है? गांव में रहना अच्छा है या शहर में। 
दो विरुद्ध विचारों तथा मिलते जुलते विचारों की तुलना भी 
इसी विभाग में होती है; जेसे स्वतंत्रता और सेच्छाचार घर 
स्वततता ओर परतंत्रता आदि | यदि ये विदध तक पर न तोले 





( ४२ ) 


जॉय केवल व्याख्या ही रहे, तो वह व्याख्यात्मक ही कहलाएगे। 
मिक्षण 
यह पृथक्‌ २भेद बतलाए गये हैं; किन्तु आप बड़े लेखकों फे 
लेखों में दो, तीन, चार या स्रम्पूर्ण भेदों का मिश्रण देखेंगे । 


अननननन्‍न+लथ, 








प्रवन्ध का ढांचा । 


किसी प्रकार का प्रबन्ध ज्िखना हो, तो, लिखने से पहिले 
उसे उचित भागों में बॉट लेना चाहिये। इस प्रकार विषय को 
दांटने से बड़े २ लेखको को भी बड़ी खुविधा हो जाती है; पर 
नोसिखिया लेखक तो इसके बिना ठीक लिख हो नही संफते। 
ऐसा करने से लेखक सीमा के भीतर रहेगा ओर विपय के 
अक् पत्यद्ध पर प्रकाश डाल सकेगा । ठीक समय ऊँ भीवर 
उचित पंक्ति और पृष्ठों में निवन्‍्ध को पूरा कर देगा औरे क्रम 
भी ठीक वेठ जायगा । लिखने से प्रथम लेख के विपय पर 
गहरी दृष्टि छाल कर उसके सम्बन्ध में जितनों वातें भ्यांन मे 
आवे, एक कायूज़ पर नोट करलो और ठीक सिललिले से 
जमाकर क्रम वॉधलो | किसी वस्तु के सम्बन्ध में मोटे मोटे 
शीर्षक हो सकते है, दिखावट, गुण ओर उपयोग । जीव 
पर लिखना हो तो, किस प्रकार फा जीव है, उसका आकार 
' और गठन, स्वभाव और भोजन, कहां पाया जाता है और 
डसका उपयोग ।+ धीरज पर लिखना है तो, धीरज दबा ह ! 
किनमें होता है ? धीरज फा महत्त्व, यह गुण अ्रभ्यास से बढ़ 
_ सकता दे । किसी के चरित्र के विभाग उसकी चरित्र की 
विशेषता के अडुसार पृथक एथक्‌ दो सकते है; पर मोटी रीति 
से, जन्स, काल और मातापिता, चाल्यावस्था ( पालन, पोषण 
जोर शिक्त। ), जीवन की सुस्य २ घटनाएं ओर रूत्यु । 


( ३ ) 


विषय का प्रारभ । 


जव तुम्हारे प्रबन्ध की सूची दत जाय तो देखो कि कितने 
समय और कितने स्थान में प्रबन्ध लिखना है । मानलिया एक , 
घरटे में लेख समाप्त करना है; उसमें से १५ मिनिट तो 
सोचने ओर ढांचे को लिये गये, रहे ४५ मिनिट, उतको तुम्हारे 
प्रबन्ध के ५ उपशीर्षक हैँ-उन पर बांटा, तो प्रत्येक शीषेक 
को& मिनिटि मिले। अतः सामान्यतः एक शीर्षक & मिनिट में 
समाप्त होना चाहिये | उपशीर्षक के छोटे बड़े होने के अचुसार 
समय भी कम बढ़ हो सकता है। रही स्थान की बात, मान 
लिया कि ५० पंक्ति में लेख पूरा करना है, एक शीर्षक में सा- 
मान्यतः १० पंक्ति होनी चाहिये । उपशीर्षक के छोटे बड़े होने 
के अनुसार एक उपशीर्षक न्यूनाधिक पंक्तियों मे लिखा जा 
सकता है। इन सखूब बातों पर विचार करके लिखना आरस्म 
करो । आरस्म करने का कोई मुख्य नियम नही है। विशिन्न 
लेखक एक ही लेख को विभिन्न प्रकार से आरम्भ करते हैं। 
कोई विषय की भूमिका बांधकर, कोई परिभाषा कह कर, कोई 
किसी कहावत या कविवाक्य फो कह कर, कोई विषय का सार 
फह कर कोई घटना का मध्य पकड़ कर लेख आरम्म कर देते हैं। 


विस्तार । 


आरम्भ करने के पीछे सूची के प्रत्येक डपशीर्षक को लक्ष 
करके वाक्य समूद या अनुच्छेद ( पराग्राफ) फी रचना होनी 
चाहिये। एक घाक्य-समूद फे वाक्यों में पारस्परिक ओर 
आजुपूर्व सम्बन्ध होना चाहिये | एक वाक्य-समूह में घर्णित 
भांवों के खघुत्त्व शुरुत्व के अछुसार अरुच्छेद छोटा झौर बड़ा 
होता है। भाव-गुरुत्व फे कारण कभी २ एक, भाव, एक से 


( ४४ )' 


अधिक अचनुच्छेदो में लिखा जाता है । इसी प्रकार सूची के 

हरएक उपशीषेक पर अजुच्छेद रचना करो और जिस प्रकार _ 
एक अनुच्छेद के सब वाक्यों में पारस्परिक-आउपूर्ब-सेम्वन्ध 
होता है, उसी भांति एक विषय के सब भनुच्छेदों में पोर- 
स्परिक-आलुपूर्व-सम्बन्ध होता है । किसी भाव की पुष्टि मे 
कोई कहावत, किसी कवि का घचन अथवा फोई उदाहरण 
लिखना उचित हो, लिख देना चाहिये। परन्तु उदाहरण सक्तिप्त 
हो और विषय से पूरा सम्बन्ध रखता हो ।. 


समाप्ति 


समाप्त होने पर उसे यौही एकदम मत छोड़ दो। संक्षेप 
भें या तो अपने निबन्ध का सार कह दो, या कोई शिक्षा 
मिलती हो, वह दिखा दो, या कोई उससे श्रप्रत्यक्ञ-परिणाम 
भलकता हो, स्पष्ट करदो और एक वार फिर पढ़ (४४५ 
जहां २ पर विरामादि चिन्ह छूट गये हो श्रथवा क 
व्याकरण ओर मुहाविरे की भूल हो गई हो, ठीक करलो | 


विरामचिन्ह 
चाक्य ओर श्रजुच्छेदों में जहां पर आवश्यकताहो, विराम- 
चिन्हों का प्रयोग अ्रवश्य करना चाहिये | इससे अर्थ समभने 
में वडो सुविधा होती है। पूर्ण विवरण तो मेरी चिन्हविचार* 
धुस्तक मैं मिलेगा। पर मोटे २ चिन्हों का नाम यहां देते द्‌। 
पांद विराम (, ) जहां पर भिन्न २पद वा वाया में 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो, वा सामासिक-पदों में तथा जटिल-वाकां 
#चिन्हों के पूरे विवरण फे लिये मेरी चिन्ह-विचार पुस्तक देखों गो 

यू० पी० की टेस्टमुक कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं । 


( ४४ ) 
अड विराम (3) जहां वाक्यों में कुछ दूर का सम्बन्ध हो। 
न्यूनविराम ( . ) जहां एक घाकय का वहुत बड़ा भाग 
समाप्त होता हो | 
विराम (। ) जहां पर वाक्य पूरा हो । 
विस्मयादि-बोधझ ( ! ) जहां श्राश्चय्यें, घणा, दुःख आदि 
कोई झान्तरिक भाव प्रकाशित हो । 
प्रश्न-चाचक ( १ ) जहाँ किसी से प्रश्न किया ज्ञाय 
सम्बोधंन ( , | ) सामान्य सस्बोधनों में पाद-विराम और 
जब सस्बोधन फे साथ २ दुःख, आख्ये ओर घृणा आदि का 
भाव प्रकट होता हो, तो विस्मयादिवोधक-चिन्ह लगाते है । 


चणेक प्रबंध । है 
आदर्शक्रम । 
शहद 





प्रबन्ध की सतचीः- 

क्या है ? कैले इकट्ठा होता है ! स्वाद; रंग; कहां मिलता 
हे? गुण और उपयोग । 
सचीका विकास:- 

अ-फूर्लाका रस जिसे मधु-मक्खी इकट्ठा करती हैं, शहद 
कहलाता है । मक्खियां फूलों पर बैठकर रख फो चूँ सलेतो 
है फिर झपने छुप्तों में ज्रमा करती रहती हैं। जब बहुतसा 
शहद जमा हो ज्ञाता है, तो बद्देलिया झथवा और कोई मलु॒ष्य 
छत्ते को तोड़ कर उसमें से शहंद निचोड़ लेता- है । 

व-मच्स्खियां, काड़ी, पेड़ फी स्लातर, डाली तथा घरों में 
कहीं श्रपना छुत्ता रखती हैं । 
, स-शहद्‌ लाल रंग का घहने वाला लसदार पदार्थ है । 
टेड से ज़म जाता है। खाद मीठा होता है । 
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दू-लोग दूध या पानी में डाल कर पीते हैं। औषधि के 
साथ खाया जाता है । ४ 
े . चांदी 
भवध का सार!-- 
९ प्रकार--खनिज-पदार्थ। 
२ दिखावट-सफ़ेद, चमकीली धातु है। 
रे गुण-खिचने वाली, कुटने बाली, भारी, नरम, गलने वाली, 
अपारदर्शी है। 


४ डपथोग-सिक्‍्के, बर्त्तत बनते तथा इसकी भस्म को वैध 
दवा के काम में लाते हैं। इसके वर्क भी दवाई में 
काम झआाते हैं | 

प्रबंध का विस्तारः-- 

चांदी एक प्रकार की घातु है जो, मिह्ठी तथा दूसरी 
धातुओं के साथ मिली हुईं, खान से निकाली जाती है। यत्त्रो 
द्वारा इसे शुद्ध करते हैं । 

कच्ची चांदी का रंग मटमैला होता है; यन्च्रों और श्रप्मि 
के प्रयोग से शुद्ध कर लेते हैं, तो इसका रंग यह्ुत स्वच्छ, 
सफ़द और चमकीला निकल श्ाता है । है 

पहिले कारीगर शुद्ध चांदी की सलाई 'बना लेते हैं, फिर 
मजबूत धाठ के छेदों म॑ डाल कर उसका तार खॉंचते हे 
पहिले बड़े छिद में, फिर छोटे छिद्र में, फिर उस से भी छोई 
छिद्र में डाल कर स्रींचने से वहुत ही पतला तार बन जाता हैं। 

.. कूटने खे चांदी हटती नहीं है वरन फैलती जाती है । यहां 

तक कि कूठते कूटते बहुत ही हलके वर्क वन जाते हैं। पानी की 

अपेक्ता यह घातु बहद्ुत मारी होती है,तभी पानी में छोड़ते दी 


( ५४७ ) 


हब जाती है । इसको बहुत मोटी सलाई को हृथ से 
नवा लेते हैं; किन्तु लोहे का कडा हाथ से नहीं नबता । 
तांबे को मिल्ञा कर के एक लम्बी सलाख बनाते है, उससे 
छोटे २ टुकड़े काट कर यन्त्र की सहायता से सिक्के बनाते हैं । 
वैद्यलोम अन्य श्रौषधियाँ के सहारे से इसकी भस्म बना कर 
दवाओ मे देते हैं। गहने ओर वतन बनाए जाते हैं । ' 
इसी प्रकार तांबा, सोना, रांगा, पारा आदि धातुओ पर 
लेख लिख सकते है । 
ताजमहल 
सारः- 
.. क्या है? कहां है ? विस्तार, बनावट! उसका सोंद्य्य। 
चस्तारः- 
युक्तमदेश का आगरा एक प्रसिद्ध नगर है । यह जमुना 
नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। आगरा फ़ोर्ट 
स्टेशन से दो मील पूर्व एक भव्य इमारत बनी हुई है। लोग इसे 
ताजमदल कहते हैं । 
जमुना जी के किनारे एक मील लम्बे घेरे में यह स्थांन 
यना हुआ है | बाहर लाल पत्थर का कोट है | आगरा फोर्ट से 
मेकडालन पार्क में होकर जाते हैं, तो पहिले एक्र विशाल दर- 
धाजा पड़ता है। द्रवाज़ञ पर कुछ दूकाने हैं, जिनमे सगमरमर 
वा दूसरे सफेद पत्थर तथा सेलखड़ी के बने एुए ताजमहल 
नमूने, तश्तरी तथा अन्य चीज़ें मित्रती हें | दरवाजे के 
भीतर जाते इुए दोनों ओर कुछ दुकान वनी हैं । शायद, यहां 
कभी वाजार समता होगा | यह ताजमहल का बाहरी घेरा है | 
पेसाही एक द्रवाज़ा दूसरी ओर भी है। घेरे के भीतर पहुँखते 
ही ताजमहल का मुख्य द्रदाजा दृष्टि आता है, जिस पर 
फैन की आयते बड़ी कारीगरी से जड़ी हुई हैं। दरयाज़े के 


( शेप ) ; 


भीतर जाते ही, सामने झुन्दर भवन दृष्टि आता है; जिसकी 
अदुभुव-छृटा देख कर मन में बडा आनन्द होता है। दरवाज़े 
से नीचे उतरते ही महल तक फब्चारों की १ फर्लांग से अधिक 
कतार ख़गी हुईं है । धीच में एक संगमरमर फा चबूतरा है। 
इसके ऊपर एक छोटासा तालाब है, जिसमें रंग-बिसंगी महछ 
लियां तैरती रहती हैं | चारों ओहु रंग-बिरगे पुष्षों की 
क्यारियां लगी हुई हैं । हरी घास का मखमली फर्श विदा 
हुआ है । सुपारी, इलाइची श्रादि के बड़े २ वृत्त हैं । साथ ही 
अशोक-चृक्त बड़े खुहावने मालूम होते हैं । 

जमुना के ठीक तट पर एक विस्तृत चबूतरा है, इसके 
चारों किनारों पर चार ऊंची ऊँची भीनारे हैँ । इसके बीचों 
बीच एक सगमर्मर का विशाल्-भवन बना हुआ है । इसमे 
प्रवेश करते हुए शाहजहां श्लौर उसकी बीवी की नकली कृवरे नजर 
आती हैं, जिनपर बहुत ही बढ़िया पत्थर का जड़ाऊ काम 
रहा है । जरा २ से फूलों में ३०-३० से भी अधिक पत्थर के 
डुकड़े जड़े हुए हैं। एक अंग्रुल स्थान भी बेल बू टो से खाली 
नहीं है । इन नकूली कृबर्रों के ठीक नीचे दी शाहेजहां भोर 
उसकी बीची की असली कवर हैं । यहां बड़ा श्ंधकार रहता 
है। मोमवत्तो या लालटेन के सहारे से यहां का शान्त 
अदुंभुत दृश्य दिखाई देता है। इन कृबरों पर भी जढ़ाऊ वेल" 
क्ूटे बने हैं, जो अनेक रण के कीमती पत्थरों से बनाए गए है। 
इमारत की बाहरी ओर खंगममर पर काले पत्थर फे डुकडे 
क्षडे हुए हैं, उन पर जब चन्द्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो तारों 
फी भांति चमकने लगते हैं । इसके ठीक नीचे ही जमुना जी 
घहतीहुईं दिखाई देती हैं । इसे शाहजहां ने अपने 
झीवन- काल में ही श्रपनी स्री मुमताज-मद्दल फे लिये बनवाया 
था। मरने के पीछे शाहजहां की समाधि भी यहीं बनाई गई। 
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( ४६ ) 


कुछ खूची 
२ ५5 फ़ोट रे 
आगर का फ़ोट स्टेशन । 
स्थान, प्लेटफोर्म, टू नों फे आने जाने फा समय, कहां २ 
को लोग सचार होते हैं । विशेष विवरण । 
पक्षी विशेष फे लिये 
₹-नखलत । 
२--कहां पाया ज्ञाता है ? 
३-स्ंग। 5 
४--खभाव । ए--भोजन । 
*<>लाभ । 
७--आयु | 
म--विशेष विचरण । 
किसी देश के निवासी पर । 
१--नसख्र । 
२--आकार और गठन । 
३--भोजन | 
४--रीति रिवाज और धर्म । 
४--सामाजिक-स्थिति ओर शिक्ता ! 
६--जीवन-निर्वाह का ढग | 
७-अउनकी सभ्यता पर विदेशी सम्यता का प्रभाव | 
८४--विशेष विवरण । ; 
. सधुरा का विश्लान्त घाद | 
(१) बनावट 
(२) यात्रियाँ का स्नान 
(३) सायंकाल की आरती 
(४) उस समेय यमुना का दृश्य 


( दै० ) - 


थदि किसी स्थान विशेष पर निबन्ध लिखना हो तो यह 
शीषक होंगे । 
१--डस स्थान का नाम और व्थिति, ऐतिहांखिक॑ वर्णन । 
२--जल्नवायु और आस पास की पेदावारी । 
३--आकार, विस्तार, बड़ी २ सड़के, जन-संख्या। 
४--प्रवन्ध--शासन और न्याय । 
५--शिक्षा का प्रबन्ध । 
६-व्यापार'ओऔर शिल्प । 
” ७--ऐतिहासिक घ सामयिक दर्शनीय वस्तुएँ । 

खागरा । 

र--यह नगर युक्त-प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर वसा 
हुआ है | पुराने समय में इसे श्रगेलपुर कहते थे, मगर 
अकबर बादशाह ने इसका नाम अकबराबाद रक्‍्खा । हिल्५ँ- 
राजत्त्तव-काल का अधिक ह्ात्र नहीं मित्रता । परन्तु अ्रकवर ने 
दिल्ली छोड़ कर आगरे को अपनी राजधानी बनाया श्र 
जमुना के किनारे लालपत्थर का एक बडा और दृढ क़िला 
बनवाया | तब से शाहजह्ां फे राज्य-काल तक आगरा मुग़ल्ी 
की राजधानी रहा | 
२--यहां की जलवायु गर्म श्रोर खुश्क द्वै । जमुना के खादर 
को छोड कर आस पास की शेप भूमि चौरस और उपजाऊ ऐ, 
जो उत्तर की ओर गंगा की नहरों से और पश्चिम व दक्षिण 
की झपेर जमुना फी नदरों ले सींची जाती है | 
३--थह नगर १२ कोस फे बीच में बसा हुआ है, जिसके घारो 
कोनों पर ४ महादेव के मन्दिर बने हुए हैं | कुछ टोले अलग ९ 
बसे हुप हैं; परम्तु बीच में बहुत घनी बस्ती है। एफ मुदक्षे से 
झैसरे तक सड़क यनी हुई हैं । ठंडी सड़क यहुत चौड़ी हैं; 
जिसपर सायंकाल को झ्ोग धायुसेवन फे लिये घूमा करते दे! 


६ हि 


! ( ६१ ) 


| इसके श्रतिरिक्त सिद्वी और मेकडानल एार्को' से भी बहुत 
श्राराम मिलता है । यहां की जन-संख्या एक लाख पचाली 
४ हज़ार के ससीप है । 
४--कुल शहर का प्रबन्ध एक स्युनिसिपैलेटी के अधिकार 
है। रोगियों के लिये कई औपधालय और चिकित्लालय बने 
हुए हैं। पानी के लिये यमुना से जल-ऋलो का प्रबन्ध किया 
गया है। प्रकाश के लिये जगह २ पर गेंस तथा खाम्तान्य लेम्पों 
के सस्मे लगे हुए हैं। सीवरी-नवन्ध पुलिख के अधिकार में हे, 
मो मजिस्ट्रेट की आज्ञाुखार अपना कार्य सम्पादन करती 
' है। न्याय के लिये दीवानी व फ़ौजदारी की अदालत हैं । 
/ जगह २ पर धारम्सिक-शिक्षा के लिये पाठशालाएँ चनी 
। हुई हैं। अनेक हाई स्कूल, कालेज तथा छात्र-निवास बने हुए हैं, 
| जिनमें बाहर के विद्यार्थी भी आकर शिक्षा पाते शोर रहते है। - 
आगरा कालेज युक्तप्रदेश का खब ले पदला कालेज है। इसके 
श्रतिरिक्त सेन्‍्ट जोन्स और सेन्‍्ट पीटसे कालेज भी हैं। स्कूलों 
में गवर्नभेन्ट हाई स्कूल, सेन्द जोन्स हाई स्कूल, राजपूत 
£ हाई स्कूल, पिक्योरिया हाई स्कूल, गहसे हाई स्कूल, प्राह्मण 
स्कूल, द्यानन्द स्कूल, खन्री स्कूल; मेडिकल स्कूल, ओर 
घहुतसी पाठशालाएँ है । 
६--आगरे में “जी.आई.पी.” “ ई.आई.आर ” / वी-ची.एसड, 
सी झाई आर »और “आर.प्म-आर- रेलवे द्वारा चारों ओर 
४ से माल आता और जाता है । इस से पउले जझुना फे हारा 
/ नाव पर व्यापार होता था। छाल पत्थर वा सगमस्मर को 
(» वनी चीज़े बहुत दुर तक जाती हैं । द्री व्‌ गलीचे बहुत 
। अच्छे बनते है। 


। ४--वदादशाही समय फी इमारतों में ताजवीवी का रोज, 


का 
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8. उन जरएत  >आऔ 


परम 
प्म्म्ण्ह्टूल 


जज भर 


भ्प्ल 


। 


(६ दर. )8 


अकबर बादशाह की कवर, किला, एतमाहुद्दोला व जुमा _ 
म्रसजिर तथा आगरे से १२ कोस' पश्चिम फ्तहपुर-लीकरी के 
महल देखने योग्य हैं। .* 

८ मेकडानल पार्क में महारानी विक्टोरिया का स्मारक देखने 
योग्य है। यहां का,अस्पताल बहुत बड़ा है। पागलखाना भीहै। 
आगरेका क़िलाफ़ोर्ट, अकबर का बनाया हुआ देखने योग्य है 


है जानवर 
(१) आकार और उसका गठन । (२) खभाव और भोजन | 
(३) व्यवहार और तल्ाभ। (४) कोई विशेष बात | 
घोड़ा 

घोडा विना सींग फा चार पैर वाल्ला जीव है, जो अपने 
बच्चे को दूध पिलाता है । यह देखने में बड़ा झुन्द्र होता है! 
इसका शरीर दृढ़ और गठीला होता है।. शरीर पर छोटे २ ' 
चमकदार बांल होते हैं । बड़ा घोड़ा, छ॒म के नीचे से लेकर ' 
अयालों तक, प्रायः ५ फ़ीट के समीप ऊंचा और कार्नों के बीच 
से लेकर पूछ की जड़ तक ७ फीट लम्बा होता है। छोटे घोडे 
'को दष्ड, कहते हैं । ५ 

घोड़े के कान तेज़ और आंखे बड़ी तथा दृष्टि प्रवल 
होती है । 

नथुने खुले हुए निरे मांस के बने होते हैं, इसमें हड्डी नाम 
को भी नहीं होती, से घने की शक्ति घड़ी प्रबल श्र टॉगे दृढ़ 
दोती हैं | खुर चिरे हुए नहीं होते । 

र-घोडा बड़ा मिलनसार होठा है। जंगल के घोड़े दोत 
चांध कर रहते हैं। पात्रतू-दशा में झौर जानवरों से रमेह कर 
लेते हैं । इनकी स्मरणशक्ति वडी प्रवल द्वोती है। अपने 
रक्षक और सूथांन को कभी नहीं यूलते । यह बड़े खामिमक्त 
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ओर बुद्धिमान होते हैं; इसके बहुत प्रमाण उपस्थित हैं। 
महाराना धताप के चेतक घोड़े ने श्रपने खामी के बचाने के 
लिये प्राणु तक दे दिये थे । 
यह फेबल घास, जौ, चने आदि का भूसा लथा चना, जौ 
- और मोठ आदि का दाना खाता है । इसके होठ इतने 
लचकदार होते हैँ कि छोटो से छाटी घास को घरती से 
पकड़ कर कतर लेता है। 

३-जीवित घोड़ा सवारी के काम में आता है, गाडी और 
इक्को में ज्ञोता जाता है। कहीं२ घोड़ों से हल मी चलाये जाते 
हैं। मृत्यु के पश्चात्‌ इसका प्रत्येक भाग काम में आता है। 
वालों को गद्दी तकियाँ में भरते हैं और घुरुश बनाये जाते हैं । 
खात्न से जूतां के तले और घोड़ों का सामान तथा रयों और 
पुट्टी स॑ सरेस बनाते हैं। हड्डियों से चाकुओं के दंड, खुर्रों ले 
बटन और डिबिया आदि बनाते हैं । 


वृक्ष 
यदि किसी दृक्त पर निवन्ध लिखना हो, तो+-- 
*-उसकी ऊंचाई ओर फेलाव । 
२-कहां पाया जाता है| 
रेडसकी जड, पेडी, डाली, पत्ते फूल, ओर फल कम चर्णत | 
४ डपयोग और लाभ | 
५-कितनी आयु होती है। 
“यदि कई घिशेषता हो, तो । 
* नीमका वक्त 
$-नतीम का पेड चालीस फ़ीद के समीप ऊचा द्वोता है। 
इसकी पत्तियां वडी ही सघन और छाया वहुत ही शीतल 
होती है । स्ललिये गर्मी के दिनों में गांव के मजुप्य तीम 
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पूरा आनन्द लेना है तो रेल से उतर कर एक या दो पक्त इस्हों 
पव॑तों में रहकर कांटना चाहिये और पर्वत के भिन्‍न२ सथानोंमें 
खमरण कर, नेत्रो को तृप्त करना चाहिये। इस काम के लिये 


इगतपुरी स्टेशन पर रेल से उतरना सब से शअच्छा होगा। 


इगतपुरी से कुलसीवाई जो दक्तिण में सब ले ऊचा स्थान है, 
पास पड़ता है। और उसी के समीप ऐसी कई एक छोटी पर्व॑त 
शाखाप हैं, जोकि छुन्दरता के लिये प्रसिद्ध हैं। पास ही कई 
मरहरटों के वनवापे किले ऐँ, जोकि अब टूटे पडे हैं। यहां पर 
यात्री विधभ्राम कर सकते है| इन पर्चतों के चारों तरफ नीची 
जमीन दिखाई देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्व॑त 
पहले एक छीप--खमुद्र से घिरा हुआ-रहा होगा। इन पर्वतो 
एर, अरब सलुद्र से आई हुईं ठडी हवा बहुत ही अच्छी मालूम 
होती है और पर्च॑त पर चढ़ने की थलावद को दूर करती है। 
ऐसे स्थान पर जच्छ-पायु का सखेवय करना खारूथ्य के लिये 
. दुनियां सर की लव दवाइयों से अधिक लाभदायक दे । 
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[% 
कंकशत्कक्‌ एच्ढक ६ 
जीवन सूची 
प्रत्येक जीवनच रित्रों की सूची पकसी नहीं बत सकती है, 
उनकी-चरिज्रों की-विशेषता के झठ्ुसार सूची भी विशेष 
प्रकार की होगी, जैसे इस घुस्तक में दिये हुए चरित्र से 
भहात्मा गोखले ओर अशोक की सूचीः-- 





म० गोखले अशोक 
'-शन्म और शिक्षा । १९-बालकाल | 
२-काय्यक्षेत्र में प्रवेश । २-स्॒भाव । 
३-सार्वज़्तिक सेवा । ३-राऊ प्राप्ति । ; 
४-चपिल्लायत यात्षा। ४-मादसिक भावों का परिदर्सन। 
ए-भसारत-सेवक-समिति।_ ४-डसऊके घामिक-प्रयत्न | 
<-सृत्यु । ६-उसके शिलालेख । 
७-उत्तराधिकारी । ७-उत्तराधिकारी 
प्न्फ्नज्ञ। 
छ्रेश्यन्द्र 
२-जन्प और छुल ! ६-विश्वामित्र की क्रूरता । 
२-सप्न | ७-रशाजा का मरघर वास । 
रे-राज्य-त्याग । पुर की युत्यु। 
3-काशी परवेश । ६-राजा का कणून मांसता । 
प-पजा, रानी व पुत्र. १०-सगवाब्‌ का प्रगट होता । 
दिकता । ११-उपसंदार । 


घटना और उपाख्यानों की सूची भी उनकी विशेषता के 
अजुसार तैयार होती है । 

इरिश्वन्द्र के चरित्र की मुज्य घटना; जैसे-काशी में रोहि- 
तम्प्र की मृत्य--- 


हर 
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६-पश्चिमी रणत्षेत्र , | 

४-<कीं पर जन जादू । 

म-पूर्वी आफ़िका में गड़बड़ । 

$-अमेरिका की श्रवस्था 

१०-बालकन यद्ध-क्तेत्न । 

११-जमनी का शान्ति का प्रयत्न और घमकी। 
१२-मित्रा का उत्तर। ह 

रै३-भारत में युद्धच्ण और नई भरती । 
१४-छूस की दुदद्ंशा । 

१५-अमेरिका की य॑द्ध घोषणा । 

१६-हवांई और समुद्री हलचल । । 
१७-शान्ति क्रिस प्रकार हो | । 


८ 6५ 6५० 6७ हे 
भा कनए कर्कादेतए | 
े पूवे कथन 
भगिनी निवेदिता आयलेंएड निवासी एक पाद्री की कन्या 
थीं। घर में इनका नाम भांगरेट नोबुल' था । 
मातां पिता के साधु व्यचहाए से वालिका नोबुल के 


हृदय में परोपकार का भांव उदय हो गया। 
एक दिन नोवुल के पिता ने घर पर एक भारतीय श्रतिथि 


को ठहराया । यह होनहार बालिका अतिथि के द्वारा भारत 


का वर्णन सुन कर, उसे देखने को उत्छुक हुई। साधु ने कहा 
कि यह “बालिका भारत की सेवा में श्रपंना जीवन वितावेगी ।” 


मरते समय बालिका के पिता ने अपनी स्री खे कहा कि यदि , 


नोबुल भारत को जाना चाहे तो उसे सहायता देना । 
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शिक्षा ु 

इसके माता पिता बड़े चतुर और विद्वान थे। 
उन्होंने लडकी को थोड़े ही लमय में लिखा पढ़ा कर, चतुर 
कर दिया। वह पढ़ कर खजातिः में विद्यातप्रचार के लिये 
उद्योग करने लगी । 

लारत यात्रा 

जिन दिनों स्वामी विवेकानन्द अमेरिका सें व्याख्यान देते 
थे, कुमारी नोवुल ने भी सारत के सस्बन्ध में उनसे बहुत छुछ 
सुना समझा । जन्म भर सेवा करने का निश्चय करके वह 
भारत को रवाना हुई । यहां पर इतकानाम भगिनी निवेद्ति 
हुआ । रे 

कापारब्स 

जब इन्होंने यहां की स्मिरे की दुदंशा देखी तो, छद्य में 
: गहरी चोट लगी और जीवचपर्यत उन्तकी दशा छुघांरने का 
सकलल्‍प किया। कलकत्तो के एक सुहल्ले में किराये पर सकान 
लेकर उसी में एक हिन्दू महिला की भांति रहने लगीं । 
पहले यहां की कूप-मंहूक दिन्दू-लसमाज ने इन से घृणा को, 
पर जब इनका पदित्र आचार विचार देखा, तव धीरे २इन 
. पर श्रद्धा ओर विश्वास उत्पन्न छुआ । 

जिस मुहल्ले में निवेदिता ठहरी थीं, बड़ा गंदा रहता 
था; मोरियां, नालियां, सडायेंद से भरी रहती थीं । इन्हों ने 
मुहल्ले वालो से सफाई रखने को कहा । उन्हों ने कद दिया 
कि, हम भगी नहीं हे जो गल्लियां साफ करते फिर । भगिनी 
ने स्वय फाडू और पानी लेकर सोरियां साफ़ करना आरम्भ 
किया और सब को सफाई के छाम लमस्ाये । यद्द उदाहरण 
देख कर सब लोग रूफाई की ओर झुक्के ओर मुदहल्ला साफ़ 
रहने लगा | 
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सेवा समिति 


हमारे देश की स्तरियों की तो दशा ही और है । उनके 
जीवन का अमूल्य समय, “में-में तू-तू ” ही में व्यतीत होता 
है। प्लेग के दिनों में भगिनी निवेदिता ने मुदल्ले की सफ़ाई 
रखने में लोगों की बड़ी मदद की। अपने हाथ से रोगियाँ 
की सेवा की । युवकों के साथ मिल कर इसी काम के लिये एक 
मंडली बनाई, जिसने प्राणों पर खेल कर उस समय श्रच्छा 
काम किया। 

अकाल पीड़ितों को सहायता 

सन्‌ १६०७ में बाकरगंज में एक घोर अकाल पड़ा । देश- 
भक्त लोगों के साथ मित्र कर पहां के अनाथ और दुखियाँ 
को बहुत सहायता दी । उनके लिये घर घर भीख मांगी और 
अन्न-दान दिया। अन्य प्रकार की सेवा-सुश्रूषा करके उनकी 
भाण रक्षा की | इस काम में इनको बड़े २ कष्ट भुगतने पड़े, 
परन्तु उनकी ज़रा भी परवाह नहीं की । 

विधवाश्रम 

बज्ञाली विधवाओं के दु खो को देख कर इनके हृदय में” 
भारी ठेस लगी | उनकी सहायता के लिये एक आश्रम वनाया। 
एक पाठशात्रा खोली, जिसमें छोटे २ बालकों को किएडर 
गार्टन से शिक्षा देने लगी। 

गण और स्वभाव 
' झाप बड़ी खलेखिका थीं । व्याख्यान देने की शक्ति भी 

अच्छी थी । स्रियो के साथ उनके ,पतियाोँ का असभ्य 
बर्ताव देख कर उन्‍हें बहुत क्लेश होता था। लोगों को 
खमभाया कि स्त्री, पुरुष के जीवन की एक सहायक है न कि 
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दासी । स्तरियों को भी विदुषी बना कर पुरुषों की सहायता 
करने के लिये प्रोत्ताहित किया | 

अहंकार इनको छू तक नही गया था । आप भक्ति और 
भेम की साक्षात सूर्ति थीं । स्वभाव बड़ा ही कोमल और 
सोधा था । आपने आजन्म कुमारी रह कर भारत की सेचा 
की | लणडन में सम्पूर्ण जातियों की जो महासमा हुई थी 
उसमें भगिनी निवेदिता ने सारत की सलाई के लिये, एक 
निवंध लिख कर भेजा था| 

स्त्यु । 

आप काम करते २ अचानक बीमार हुई और 
दार्जिलिह के पहाडु पर स्वर्गयात्रा की । भारत और 
श्गलेड में इसके लिये वड़ाा शोक मनाया गया । धन्य देवी ! 
तुझे शतशः धन्य है !! वह कौनसा दिन होगा जब इस भारत 
में भी ऐसी देवियां उत्पन्न होकर देश, जाति और समाज का 
कल्याण करेंगी। 


कप पा 
ऋहात्मः कोरके ॥ 

जन्‍म ओर शिक्षा । 
महात्मा-गोखले का जन्म सन्‌ १८६७ ४० में कोल्हापुर के 
निकट कागल आम में हुआ था। इनके पिता सामान्य-स्थिति 
के ब्राह्यण थे । यह एफ ए. तक फोल्हापुर ही में पढ़े थे । 
१८ वर्ष की आयु में वम्बई के एलफिन्स्टन कालेज से बी. ए. 
पास किया | शझापकी बुद्धि जितनी प्रखर, स्मरण-शक्ति जितनी 

तीन्र थी, वैसे ही आप अध्यवसायी सी थे । 

कार्मचेत्र में प्रवेश । 
घर वाले चाहते थे कि गोपालराव गोखले इड्धीनियर 
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दोकर बहुत खा रुपया कमाें और हमारी यहुत दिलों ली 
आशा पूरी हो; परन्तु कौलेज ही से आपके हृदय में देशभक्ति 
की ज्योति जञगमगाने लगी थी ! वहां से निकल कर श्राप 
दत्षिण-शिक्षा-लमिति में सम्मिलित होगये । 

७५) रु० मासिक पर फुर्गुंसन कालेज में नौकरी करली। 
कुछ दिनो तक आप गणित एवं अक्रेज़ी के अध्यापक रहे, फिर 
इतिहास और अर्थशास्त्र पढाते रहे । अन्त में उसी कालेज के 
थिं खपल सी होगये | छुट्टियों में शिक्षा-समिति की उन्नति के 
लिये उद्योग करते थे । एक बार आपने द्वार २ घूम कर उसके 
लिये दो लाख रपये मांगे | कालेज में तो आप अधिक परिश्रम 
करते ही थे, साथ ही साथ न्यायाधीश रानाडे छो समीप बहुत 
दिनो तक धर्मशासत्र 4 और राजनीति का अध्ययन किया। 
रानाडे ने इन्हें उपयुक्त पात्र पाकर परिश्रम करने में किसी 
प्रकार की कसर नहीं की । 


सावजनिक सेवा । 


उस समय पूने में एक्क सार्वज्ननिकर-सभा थी जिसके द्वारा 
एक जेमाखिक पत्र निकलता था । पहले इस पत्न के सम्पादक 
थे जस्टिस रानाडे । इस पत्र में सरकारी श्रर्थवीति की 
आलोबना रहती थी । सम १८८७ में मिं० गोखले इसके 
सम्पादक हुए । बडी योग्यता से काम किया । राजा श्र 
भजा में सद्भाव पैदा करने की चेष्टा की । साथ ही सरकारी 
भूलों की आलोचना भी हुई । थोड़े ही दिनों में मतभेद होने 
के कारण डेकन्स-सभा के नाम से एक नई सभा खुली, जिसके 
पाप मंत्री चुने गये । 

इसके सिवाय आप पूने के 'छुधारक? पत्र के भी सम्पादक 
रेहे, जो एंगलो-मराठी में निकलता था । २२ घर्ष की आयु में 
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प्रान्तिक-परिषद्‌ में आपका पऐेसा भाषण हुआ, जिसे सुन कर 
मि० मुधोलकर ने इनके लिये एक दिन राष्र:सभा के सभापति 
होने की भविष्यद्धाणी की थी | १७ वर्ष पीछे सन १६०५. में 
यह वात सत्य हुई । ” 
विलायत यात्रा । 
आपने कई बार विल्लायत यात्रा की। इंगलैरड में १८६७४० 
मैं बैलबी कमीशन के सामने आपकी बडी महत्त्वपूर्ण गवाही 
हुई । सन्‌ १६०४५ में दूसरी बार विल्ायत गये | सारत की भल्वाई 
के लिये बहुत व्याख्यान दिये; जिनका इंगलैएड की जनता पर 
श्रच्छा प्रभाव पडा | १६०६ और १६०८ में फिर इ गलेणड गये, 
और लार्ड मारते से मित्र कर बहुतली हित कौ बाते कीं | अन्त 
में आप १६१३-१४ में पब्लिक-सर्विल-कमीशन म॑ भारत फी 
» शोर से सम्मिलित हुए । सन्‌ १४१२ में दक्षिणी अफीका जा 
_फर सारतचासियाँ के दुःख दूर करने का चत्न किया, और 
उसमें बहुत कुछ सफलता हुई। 
सारत-सेवक-समिति । 
अपने उद्देश्यों की सफलता का प्रयत्न सदैव जारी रखने 
के लिये आपने 'भारत-सेवक्समितिः स्थापित की। जिसके 
उज्चशिक्षा प्राप्त २५ आत्म-त्यागी योग्य युवक सभाखद्‌ हैं। ३०)र० 
के नाममात्र बेतनपर अपना निर्वाह करके देश का काम करते 
हैं। अकालों तथा दृस्हार-कुम के समय समिति की ओर से 
जो कार्य हुआ है, राजा और प्रजा दोनों, उसका कीर्नि-गान 
करते हैं। अभी इस समिति को सहर्यों नही चरन्‌ लाखों 
... झात्मत्यायी युवर्कों की आवश्यकता दीख पड़ती है । 
स््त्यु। 


इस प्रकार ४८ वर्ष की आयु तक मद्दात्मा गोखले ने राजा 
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और प्रज्ञा की भलाई के लिये प्राणपन से चेष्टा की। काम की 
अधिकता से इनका स्वाथ्य भी बहुत द्न से बिगड़ गया था, 
परन्तु उसकी कुछ परवाः नही की । १& फर्बरी सन्‌ १६१६० 
को दिन के १ बजे इनकी तबियत बहुत बिगड़ गई। रात के 
१० बजे राजा, प्रजा और समिति की बात करते २ आपने इस 
असार संसार को छोड़, खर्गधाम की यात्रा की । देश भर में 
हादाकार मच गया। राजा और प्रजा दोनों ही के शोक का 
पाराचार न रहा। भारत के प्रत्येक नगर और समिति ने उनकी 
मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकाशित किया और उनके कुट्ुम्ब के 
साथ समवेद्ना प्रकाशित की। 
आपके उत्तराधिकारी । 

आपकी दो अविवाहिता कन्याय॑ हैं जिनकी आयु १६4 
* २१ वर्ष की है। जो अभी क्रम से मैट्रिक और वी०ए० की परी- 
च्ार्में सम्मिलित हुई हैं । इन अनाथ बालिकाओं की सहायता. 
करने के लिये लोगों ने लिखा पढ़ी की; परन्तु आत्मत्याम की 
सूर्ति इन देवियों ने धन्यवादपूवंक उसे अखीकार किया । 

फ्ल। 

जन्म लेना ऐसे ही पुरुषों का सार्थक है | अपना पेट वो 

कुत्ता भी भरलेता है । 
(5 &€८+ ७ ७. * 
#दल्छा रू आऋशाक्‌ स्तम 

दिल्ली भारतवर्ष का बड़ा पुराना नगर है। उसके पुराने 
खेंडहर ओर ध्वयंसावशेष# अनेक राजकीय परिवर्त्तनों की याद 
दिलाते हैं । उसके एक २ खंडहर की एक २ ईंट इतिहास- 
प्रेमियों को-ऐतिहासिक खोज करने वालों को-बडे महत्त्व की 


# पुराने मकानों के चिन्ह, २ 
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चौज़ हैं। श्राज हम वहीं के एक २२०० वर्ष पहिले बने हुए स्तंभ का 
उल्लेख फरते है-यह स्तंभ ईसा से कई शताव्दी पहले महाराज 
अशोक ने घनवाया था। दिल्ली के पास फीरोज़ाबाद के कोटला 
हुगे में स्थापित है । महाराज अशोक ने इसकी स्थापना यहां 
गहों की । फीरोज़शाह तुगलक इसे अम्बाला ज़िले के 
शिवात्तिक पर्वत के पास तोपहर गांव से लाया था । 
इसकी गोलाई नीचे &३ फीट और चोटी पर ६३ फीट हे। 
इसकी जड़ में एक चबूतरा है उससे स्तंभ की ऊंचाई रे७ फीट 
, है, ऐसा विशाल स्तंभ इतनी दूर से 
दिल्ली केसे लाया गया ? 
यह प्रश्न सब के जो में उठता है । ज़ियाउद्टीन वनी ने 
अपनी पुस्तक में लिखा है कि फीरोज़शाह ने अपनी सेना और 
आसपास की घजा को इकट्ठा किया। बहुत सी सेमल की रुई 
मंगा कर, उसके घड़े २ मोटे गद्दे बनवाये | ओर बहुत स्री रुई 
स्तंभ से लपेटी गई | उसकी जड़ को धीरे २ खोद कर उस 
रुई पर गिरवा दिया ओर झई अलग करादो। फिर सरपता 
ओर चमड़ा लपेट कर कोई १० हजार आदमियों ने एक ४२ 
पहिये की गाड़ी में रक्खा ओर जमुनाजी पर लेगये। वहां 
से बडी २ जुडी हुई नावो के हारा ढिल्ली ले आये ओर कोदटला 
नामी दुर्ग में उसे स्थापित किया | 
स्तंभ पर घाचीन लेख | 
इस पर बोद्धों के ४ अलनुशालन ( आज्षाय ) ईसा से ३०० 

बर्ष पहले के अंकित हैं। इसके सिवाय राजा विशालतदेव 
चोहान फे सं० १५०८ फे दो और लेख हैं; परन्तु इतिहासम्त शन 
लेखों को अधिक महत्त्व नही देते हैं। इस स्तंभ के चदूतरें से 
कोटला डुगे के ग्रासपास के ध्वंश और खण्डहर तथा हिमायू 
के मकूबरे आदि के मनोहर दृश्य दिखाई हेते है । ४ 
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यो झ्केक्‌ः 
अशोक |. 

चौद्ध लोगों के कथनाजुसार अशोक अपने पिता की सृत्यु 
के समय उज्जेन का शासक था । बौद्ध लोगों का मत है दि 
जब वह नवयुवक था तब बड़ा निदेयी और क़ठोर हृदय 
वाला था । उसमे राज्य-पद अपने अट्टानवे भाइयों के मारते 
पर पाया । परन्तु ये बातें असत्य जान पड़ती हैं, क्योंकि 
अशोक के शिलाालेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के भाई 
झौर बहिन उसके सम्राट होने पर भी जीवित थे ओर 
अशोक फो सदा इस बात की फ़िक्र रहती थी क्लि उनको - 
कोई कष्ट न पहुंचे । अशोक के समय का संध्या इतिहास 
शिल्ालेखों से ही जान सकते हैं। * 

राजतिलक होने के आठ साल बाद अशोक कलिगराज से 
युद्ध करने गया। घोर युद्ध होने पर उसने शन्ुओं को हराया ' 
ओर उनका देश जीत लिया । परच्तु जो मद्ञप्यों का संहार 
उलसे हुआ था उसे देख कर अशोक को अपने किये पर 
बहुत संताप हुआ । अशोक ने अपने लिखे हुए 'कलिंग' 
युद्ध' के वर्णन में बहुत शोक प्रगठ किया है । डसने फिर कभी 
सुद्ध नहीं किया । जीवन का शेष काल अहिंखा और पवित्र 
आचरण सहित रह फर विताया | 

अशोक के माउवखिफ सायों से परिवर्तद होने का कारण 
एक बौद्ध-सत के सन्‍्यासी का उपदेश था । इली समय से 
अशोक ने बौद्धमत भ्रहण किया और फिर उस मत का पक्का 
अलुयायी होगया; यहांतक कि वह वोद्ध-भिन्नूक का पीला 
कपड़ा पहिनने और सन्‍्यासी बनने के लिये भी वैयार था। 

, अशोक ने अपनी राजधानी में बौद्ध-मिक्षुकों की 


#हूस प्रबंध के शीर्षक बनाओ | 


फैल कमन्‍न्‍न 
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एक ससा भी कराई । सभा का उद्देश्य कौद्धमत के भिन्न २. 
सम्प्रदायों को एक करना और बोद्ध धर्म के अन्थों की 
अशुद्धियां जो काल-वश उनमें आगई थों उनका दूर करना 
था । अशोक ने मलुणयों को सलच्वरित्र चनाने के लिये अपते 
राण्य भर ये पत्थरों पर खुदे हुए उपदेश गढवाये । इन शिल्वः 
लेखों का अज्छुसन्धान गत खत्तर वर्ष में हुआ है और होता 
जाता है| ये शिद्धा्ेख मैसूर, पजाव, बम्बई ओर डड्डीसा में 
पाये जाते हैं । उनसे विदिव होता है कि भारत के दक्षिण 
के कोने को छोड कर सारे देश में अशोक का साम्राज्य था। 
... झशोक के एक शिलालेख में यह उपदेश है “माता पिता 
की आज्ञा मानदा चाहिये, प्राणियों पर दया करना चाहिये, 
स बोलना चाहिये, शुरु की सेवा करना चाहिये ओर कुडु- 
म्वियों से सदुष्यवहार करना चाहिये? । प्रजा से इन 
उपदेशों का पालन कराने के लिये राज्म-करमंचारी, नियत थे । 
अशोक ने वोछू-सत का प्रचार कराने के लिये मिसखर, यूतान, 
फारस, तिब्बत ओर लंका आदि देशों मे घोद्ध-भिक्षऊ »ेजे थे, 
शोर उन्होने बौद्ध-मत का खूब प्रदार किया । यहांतक कि 
कुछ समय के लिये बोद्ध-सद ही एथ्ची का प्रधान-धर्म होगया 
था । यह सव अशोक के ही प्रयल्ों का फल था ओर इसी 
कारण से दह प्रसिद्ध सम्नादों और धमे-प्रचारकों में गिने 
जाने योग्य है । न न 
ऊपर लिखा जा खुका है कि विशेष चरित्र व विशेष 
घटनाओं की सूची विशेष रीति पर होती है, पर सामान्यतः 
इस प्रकार सूची होती है। 
घटद्टना । 
(१) कहां ओर किस समय हुई (३) सामान्य वर्जन 
(२) फारण (४) परिणाम 
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सामान्यरीति से जीवनचरित्रों के ढांचे इस प्रकार 


होंगे। 

किसी पुरुष का जोंबन किसी राजा का जीवन । , 
१-कब कहां जन्म लिया। १-जन्म और पालन पोषण । 
२-माता पिता । २-शिक्ता और विचार । 
३-पासन पोषण शोर शिक्षा । ३-राज्य' प्राप्ति । 
४-विवाह और संतान । ४-राज्य-प्रबध । 
५१-स्वभाष और आचरण । ५-वबर्त्ताव और स्वभाव | 
६-डउखके जीवन की मुख्य २ ६-विशेष घटनाएं । 

घटनाएं... ७-चुत्यु । 
७-उसके प्रसिद्ध काम । ८-सर्वे साधारण पर प्रभाव | 


४८४-उसके जीवन का समाज &-उत्तराधिकांरी | 
झोर देश पर प्रभाव | 
&-उपसहार । 


( ८५ ) 


«७ ०७ 

' “» ब्याख्यतत्कक चिकक 8२- 

किसी विषय के इस प्रकार खोल कर वर्णन करने को जिससे 
साधरण मलुष्य भी उसके रहस्य को भल्ीभांति समझ 
सके, व्याख्या कद्दते हैं।इस विभाग में भावात्यक-विषयी 
तथा व्यापक-नियमो की व्याख्या होती है श्रथवा किन्हीं सिद्धान्दों 
का स्पष्टीकरण होता हे। व्याख्यात्मक निवंधों को प्रायः परिभाषा 
से प्रारंस करते हैं । उसकी विशेषताओं की क्रमश व्याख्या करते 
जाते हैं, और श्रावश्यकतानुखार उदाहरणो से उसे पुष्ठ करते 
हैं। बहुत से विषय तो ऐसे हैं कि बिना उदाहरण के उनकी 
व्याख्या पूणे हो ही नहीं सकती; जेसेः-किसी गणित वा 
च्याकरण के नियमों की व्याख्या वा कोई भूगोल आदि की 
परिभाषा, आदि । 





विद्या । 
जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे विद्या कहते हैं । 
“विद्याददाति विनयम्‌ विनयात्‌ याति पात्रताम”। विद्या ही से 
मनुष्य बनता है। अन्धा जिस प्रकार दिन रात के भेद्‌ को 
नहीं जान सकता हे, विद्याद्दीन मलुष्य भी उसी प्रकार, नीति 
शोर कत्तवय को नहीं जांन सकता । ज्ञान का अभाव 
हो इसका कारण है| शान किसी के साथ २ जन्म नहीं लेता | 
विद्या शिक्षा से ही शान मिलता है। अभ्यास से शिक्षा फी 
उन्नति होती है। उन्नति से शान का क्रम-विक्वास होता है । 
फ्रम-चिकास का परिणाम मलुप्य को विद्वान बनाता है। विद्वान 
का आद्र राज़ा से अधिक द्वोता है खदेशे पूज्यते राजा विहान्‌ 
सर्वत्र पूज्यदे” । राजा भी विद्वान का सम्मान करता है । 
विषयों के श्रद्युखार॑ विद्या के कई भेद हैं--कृपि, शिल्प, 
नीति, आचार, विशन, आदि २। 


हम आल आप कि मल बह 


( झरे ) 


विद्या- सूर्य उदय होगा और हम उसके प्रकाश में उन्नति 
प्राप्त करंगे | 





आए) पाशएसा और रक्ाबन्धन 

आवश महीने की अन्तिम तिथि, श्रावण कहलाती है; इस 
दिन प्रायः अ्रवण उक्षत्र होता है । ५ 

यो तो चारों बड़े त्यौहार समस्त हिन्दू जाति के हैं, 
7 सुर्य कर आवणो आाह्मणें की, विजयादशमी कत्रियाँ 
की, दिग्ली वैश्यों की और होली श॒द्रो की कही जाती है। 

शचीन सम्रव में ऋषि लोग एक विशाल यज्ञ करते थे, 
उसमे राजा तथा अन्य यज्ञपान छोग भी सम्मिल्षित होते थे। 
वेद के सन्‍्षों द्वारा इस पज्ञ में द्धिजातिमात्र यक्षोपचरीत धारण 
फरते थे | यज्ञ के प्रारस्म में आशीर्वादात्मक मंत्र पढ़ कर हाथ 
में एक रंगीच सूज बांधते थे । 

धीरे घीरे ब्राह्मणों क्षी अवनति हुई । बह एक २ पैसे के 
लोभ से द्वार २ घर २ जाकर पक रंगीन सूच लोगों के हाथ में 
बांधने लगे | 


फालक्रम से यह लड़कियों का मुख्य त्यौहार होगया | लड- 
कियां अपने भाई, चचा, भतीजे आदि सम्वन्धियों को श्ुुज्ञ- 
रियां या राखी देने लगीं । ऋषि लोग यज्ञ के स्थान में जौ 
आदि अन्न वो देते थे और यज्ञ के अन्त में छोटे २ पौधों को 
उस पर घारण करते थे, कद्नाचित्‌ यह भुजरिया उल्ली का 
रूपान्तर हो | 

भध्यम-काल में इस राखी ने वडी शक्ति घारण की | जिस 
लडकी ने जिसके हाथ में एक वार राखी बांध दी, वह झाजन्म 
के लिये भाई होगया। आमों में श्रावण के दिन लड़कियां इकट्ठी 
होकर, गांव के नाते से जो भाई,चचा,ताऊ भतीजे हैं ? उनके 


( ८२ ) 


पुस्तक विना पढ़े विद्या नहीं आती है, यह बात भू है। 
विना पुस्तक पढ़े भी मजुष्य चिद्वान हो सकता है। पुस्तक से 
शिक्षा में सहायता मित्रती है, क्‍योंकि विद्या झाषामयी है। 
बिना भाषा के हस अपने भावों को, न तो दूसरों पर प्रगट कर 
सकते हैँ न दूसरों के भावों को समझ सकते हैं। अच्छी मांष 
सीखने के ज्षिये प्रारम्भ से ही पुस्तक पढ़ने का नियम है। थे 
कमा, संयम, अहिसा, शान्ति, पवित्नता आदि गुण विदा से 
ही उत्पन्न हो सकते हैं| विद्या से चित्त की शुद्धि होती है 
: कर्त्ताव्य-अकच व्य, सत्‌-असत्‌ , भक्रूउ-सच का छान होता है। 
“भूगर्भ में क्या छिपा पड़ा है? आकाश के चमकते हुए तारे 
ष्या हैं ? ” ये तो दूर की बाते हैं, पर विना विद्या के हम यह 
भी नहीं जान खकते फ़ि “शरीर को खस्थ किस तरह रक्स 
श्रपनी सन्‍्तान को केसे और क्या शिक्षा दे ? किसके साथ 
कैसा बर्ताव करें |? आदि आदि | 


विद्या ही सच्चा बल है, विद्या ही सच्चा धन है ! विद्या 
ही से आज यूरोप व अमेरिका के लोगों ने ऐसी उन्नति की है! 
विद्या ही से जापान इतना ऊंचा उठ गया | रेल, तार हवा 
जहाज़, जहाज़, बिना तार का तार, भांति. ९ की कल श्रांदि 
विद्या ही के बल से बनाये गये | विद्या द्वी से वह श्रवो-ख़रबों 
का व्यापार कर रहे हैं। हमारी मारत-भूमि भी विद्या 4 
खानि और विद्वानों की जननी है। व्यास, वाल्मीकि, पा 
जलि, शंकर, द्यानन्द्‌ू, विवेकानन्द, गोखले आदि ने इसी का 
कोख से जन्म लिया | समय के फेर से यहां से विद्या मं 
सूर्य्य अस्त हुआ | अज्ञान का अंधेरा चारों ओर फेल गया। 
पर अब ब्रिटिश- शासन के प्रभाव से फिर पौ फटने लगी है 
भाग्याकाश में लालिमा दिखाई देने लगी है। श्राशा दे फिंए 


( परे ) 


विद्या- सूर्थ उदय होगा छतोर हम उसके प्रकाश में उन्नति 


प्राप्त करगे | 


॥| 
$ 
+ 


4 


आवशणर पाएसा आर र्ताबन्धन 


भ्रावण महीने की अन्तिम तिथि, श्रावणी कहलाती है; इस 
दिन प्रायः अ्रवण ऋच्चत्र होता है 


यो तो चारो बडे त्योहार समस्त हिन्दू-जाति के हैं, 


: परन्तु मुख्य कर आचणों ब्राकह्षणो की, विजयादशमी क्त्रियां 
, की, दिवाली चैश्यों की और होली शुद्रों की कही जाती है । - 


प्राचीन समय में ऋ्यूषि लोग एक विशाल यज्ञ करते थे, 
उसमे राजा तथा अन्य यज्ञमान छोंग' भी सम्मिलित होते थे। 
वेद के मन्‍्त्रों द्वारा इस यज्ञ में द्विज्ञातिमात्र यक्ञोपवीत धारण 
फरते थे। यज्ञ के प्रारस्स में आशीर्वादात्मक मंत्र पढ़ कर हाथ 
भें एक रंगीन सूत्र बांधते थे । 

धीरे धीरे ब्राह्मणों की अवनति हुई | वह एक २ पंसे के 
लोभ से द्वार २ घर २ जाकर एक रंगीन सूत्र लोगों के हाथ मे 
बांधने लगे | 


फालक्रम खे यह लड़कियाँ का मुख्य त्यौहार होगया । लड- 


।.. कियां अपने भाई, चचा, भतीजे आदि सस्वन्धियों को शुज- 


रियां या राखी देने लगी | ऋषि लोग यज्न के स्थान में जो 
आदि अन्न वो देते थे और यज्ञ के अन्त में छोटे २ पौधों को 
सिर पर धारण करदे थे, कद्दाचित्‌ यद्द भ्रुजरिया उज्जी का 
रुूपान्तर हो | 

मध्यम-काल में इस राखी ने बड़ी शक्ति धारण की | जिस 
लडकी ने जिसके हाथ में एक बार राखी बांध दी, वह झाजन्म 
के लिये भाई होगया। झ्ा्मों में श्रावशी के दिन लड़कियां इकद्ठी 
होकर, गांव के नाते से जो भाई,चचा,ताऊ भठीजे हैं ? उनके 


( ८5४ ) 


राखी बांधती हैं। सामाजिक-पवित्रधा की रच्त्ा के लिये इसने 
बड़ा काम किया: है । यवन-शाखन-काल में कोई श्रत्याचारी, 
असमर्थ हिन्दु-महिला पर श्रत्याचार करने का विचार करता,तो . 
वह किसी बलवान राजपूत के पास राखी भेज कर अपना भाई. 
बनाती थी और वह अपनी धर्म-बहिन के सतीत्त्व की रक्ता में 
अपने प्राण तक दे देते थे। च्रित्तीड पर जब गुजरात के वाद 
शाह बहादुर शाह ने चढ़ाई करने की तैयारी की तो, रानी 
करुणावती ने हिमायू' बादशाह के पास राखी भेजी | हिमायू 
उन दिनों अफ़गानों से लडने की तेयारी कर रहा था। सब 
फो छोड़ छाड़ इस घधर्म-बहिन की रक्षा के लिये चित्तौड दोडा! 
दूरी के कारण देर से पहुंचा। तब तक बहांढुरशाह ने चित्तौर 
जीत ली | रानी १२००० सहेलियों सहित अग्नि में जल मरी । 
हिमायू ने बहादुर शाह को मार भगाया और रानी के पुत्र 
अपने भानजे को चित्तोड की गद्दी फिर से दी । 

सारांश यह है कि इस समय बाहरी श्रत्याचार वो 
कम दिखाई देते हैं । पर अभी सामाजिक-अ्रत्याचारो 
की बड़ी भरमार है, जिनके कारण, स्नेहलता' आदि देवियों 
ने अपनी बहनो की रक्षा के लिये, प्राणों की राखी भेज कर, 
. नवयुवक भाइयो से चाण की आशा की है । श्राशा है कि 
हमारे होनहार युवक प्रानपन से इन सामाजिक- 
की जड़ खोदने की चेष्टा करंगे | 

इसी प्रकार होली, दिवाली, दशहरा आदि त्योहारों पर 


सकते हैं। 


लेख लिये 





सुद्रा-यन्त्र 
यूरोप मैं सारे काम कलों से होते हैं । धद सब करें 
' भूमिका अभी हमारे देश में नहीं आई हैँ। परन्ठ यहुत से कीर्ग 
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यहां भी कलो की सहायता से किये जाते हैं । उसमे छापे 
की कलों का प्रचार बहुतायत से हो रहा है। हरण्क ज़िले में 
एक दो श्रथवों उससे भी अधिक छापेखाने खुल गये हैं । 
मनुष्य के बनाये हुए बहुतसे शिल्प-यन्जो में सुद्रा-यन्त्र! पके 
तुल्य उपकार करने चाला और कोई नहीं है। 
ईला की नवीं शताब्दी के अन्त में पहले पहल चीनदेश 
रटिऔ्रर में छापे की कल का शअआविष्कार डुआ । उस समय 
क्रमोश्नत काठ के पदे पर अच्छा खोद कर, छापे का काम लिया। 
इस सम्नय यूरोप में इस विषय की नई सृष्टि हुई हे। 
सन्‌ १८३६ और श्प३े& ६० के बीच में गर्देनवर्ग च॑ कोस्टेर 
नामक दो आदमियों ने पुथक्‌ २ छापे को विद्या का आविष्कार 
किया । घद्द यूरोप में काठ के पट्टे पर बहुत से शब्द खोद्‌ कर, 
हरे २ पृष्ठ छापने लगे । धीरे २ इस विद्या की वहुत उन्नति 
हुई। 
ईसा की १५ वीं शदी में जर्मनी के एक विद्वान ने धाठ 
भाफ की के अद्धर बना कर अच्छा नाम प्राप्त किया । बहुत 
सहायता दिनो पीछे स्टवहोौपेर नामक एक नामी शिल्पी ने 
ते हपना लोह-यन्च्र बना कर झान-प्रचारक-पथ को ओर विस्तृत 
कर दिया । ९६ थीं शताब्दी के मारभ में इडलेणड 
में भाप की सहायता से चलने वाला मुद्ायन्त्र तैयार इुआ। 
इसमें प्रति घटा १८०० कागज एक ओर छुपने लगे। चैज्ञानिक- 
उन्नति के साथ सुद्गायन्त्र की भी यथेष्ट उन्नति द्ोती गई । 
इस समय अनेक जगद बिजली की सद्दायता से छापे 
विजली से खाने चलते हैं; जिससे थोड़े ही समय में चहुतसा 
पछ्चिचालन काम दो जाता है । अत्तर दालने के फाम में भी 
वर्णुनातीत उन्नति हो गई दे । 


5 ८ 


वत्तमान समय में इस विद्या की उन्नति सुन कर हमारे 
अद्भुत देश के लोगों को अवश्य आश्चर्य होगा । किसी किसो 
उन्नति यन्त्रालय में २५ पृष्ठ वाले विख्यात संथाद पत्र की 
४४००० कापी १ घंटे में छुप जाती हैं।- 
पहिले किसी विषय के प्रचार के लिये हस्त-लिखित पुस्तकों 
उपकार खे काम लिया जाता था । इसमें परिश्रम और व्यय वहुत 
होता था और काम कम । ५० बर्ष से अधिक समय 
में एक बड़ी पुस्तक कठिनता से लिखी जाती थी। और सौ 
तर्ष मं-भी समाज में उसका प्रचार होना कठिन काम था। 
परन्तु इस परमोपकारी-यन्त्र की सहायता से थोड़े ही दिनो में 
जो ज्ञान और धर्म का प्रचार हुआ, अकथनीय है। दो महीने 
नहीं बीतने पाते कि भूमएडल के एक प्रान्त में छुपने वाली पुस्तक 
दूसरे प्रान्त में पहुंच जाती है। कोई नया आंविष्कार, नया तत्व 
ओर नई बात किशी विद्धान ने निकाली शीघ्र ही दूसरे देश के 
पंडितों के सामने आजाती है | राज्य के सब प्रकार के समा 
चार शीघ्र ही प्रजा के सामने आ जाते हैं | रात्रि की घटनाएँ 
रात्रि ही को सुद्रिति होकर सवेरे सर्व-साधारण के हाथ में पहुच 
जाती हैं | वास्तव में इस यंत्र से संसार को बहुत लाभ पहुचा 
| भूमए्डल पर ज्ञान और शिक्षा के विस्तार का प्रधान सहा- 
यक है। घर्म ओर नीति के प्रचार में इसी का सहारा है । 
मलुष्यों के सुख-स्वच्छुन्दता का प्रधान कारण है | सच वात तो 
यह है कि इस कला के उपकार गिनाने में “गिरा ग्रनयत नयन 
विज्ञु वाणी » कहना पड़ता है। ' 
संतोष । । 
सतोष मन के ऊपर निर्भर है | असतोपी कभी सुखी नहीं होता | 
सतौषी थोड़े ही पर सूखी होजाता है । मनुष्य श्रपने अच्छे काम करने 
पर स्तोप कर सकता है | कहीं २ सतोपष भी बुरा है । 





ह ( 5७ ) 


!.. संतोष मनुष्य के मन के ऊपर निर्भर है । धन से मलु॒ष्य 
। को कभी संतोष नहीं हो सकता, अबतक कि चह स्वभाव से 
ही संतोषी न हो । असंतोषी मनुष्य कभी २ कद्दा करता है 
| कि झुझे अपने पड़ोसी के वराबर घन मित्र जाय तो संतोष 
' होगा; परन्तु यदि उसे उत्तना धन मिल भी जाय तो , संतोष 
नहीं होता ओर वह अधिक घन की इच्छा करने लगता है। 
इसका कारण उसका खभाव से ही असंतोषी होना है ! इच्छित 
वस्तु के पाने पर भी मनुष्य का खल्तुष्ट न होने का कारण 
यह है कि मनुष्य की इच्छाओं का कमी अन्त नहीं होता। 
प्र्येक समय मलुष्य को नई इच्छाएं उत्पन्न हुआ करती हैं । 
सब से पहिले एक गरीब मनुष्य कुछ रुपयो की इच्छा करता _ 
है। जब वे उसे मिल जाते है, तो वह ओर भी अधिक धन की 
इच्छा करने लगता है | इसी तरह से चद समय कभी नहीं 
आता, जब उसे कोई इच्छा न रहती हो; परन्तु संतोषी 
मनुष्य थोड़े धन पर ही झ्ानंदित रहता है । 


संवोषी मनुष्य चाहे जिस स्थिति में हो आनन्द से रहता 
है । यदि कोई मनुष्य बहुत ग़रीब हो तो, डसे इसी बात में 
आनन्दित रहना चाहिये कि उसका खास्थ्य-धन,धनवान मनुष्यों 
से अच्छा है। जो मनुष्य मित्रहीन और कुड्धम्बदीन है, उसे 
शोफ न करना चाहिये; वरन्‌ अपना समय पुस्तकों के पढने 
तथा और ऐेसे फामों में छगाना चाहिये जिससे कि उसका 
तथा समाज का भले हो | जो सदा रोगी रहते हैं, उनको 
अपने मित्रों तथा सम्वन्धियाँ की प्रीति में ही प्रसन्‍न रहना 
चाहिये। ह 


मनुष्य को सब से अधिक संतोप का वह समय हैँ जब 
उसे किसी अच्छे कार्य मे लफलवा भाप्त दोती है । यदि कोई 


( झ८ 3) 

मजुष्य किसी सतकाय्ये के करने में पूरा परिश्रम करता है, तो 
भी उसके हृदय को संतोष होता है । मलुध्य चाहे किवनी 
ही घुरी अवस्था में हो, परन्तु जब वह अ्रपनां कतेव्य अच्छी 
तरह से. कर लेता है तो उसकी आत्मा को पूरा आनंद 
मिलता है। 5 

संतोष तो एक अच्छी वस्तु है; परन्तु कभी २ संतोष 
करना भी सराहनीय नहीं है । अपने जीवन-आदर्श को उद्च न 
बनाना ओर सदा अवनत-दशा में संतोष करना ठीक नहीं 
है । किसी ग़रीब भाई को बुरी दशा में देख कर उसकी दशा 
सुधारने का उपाय न करना, फिसी भल्नुष्य फे किये हुए 
अत्याचार को सद्द लेना और उसे उचित बदला न देना भी 
अपने फतंव्य से विमुख होना है । 





स्वाथ 

स्वार्थी मनुष्य का चरित्र; ऐतिहासिक उदाहरण; स्वार्थी मनुष्य को सथ्ा 
सुख नहीं मिलता; स्वार्थी दयापात्र नहीं है। # ह 

खार्थी मध्य सदा अपने खुख की इच्छा रखता है ओर 
दुसरे मजुष्यो के खुख की बिल्कुल परवाह नहीं करता। 
वह सदा अपने उद्देश्य-पूर्ति के प्रयत्न में लगा रहता है ओर 
चाहता है कि जितनी भर पृथ्वी पर श्रच्छी वस्तुएं हैं, वे सब 
उसे ही मिलजावब । जब उसके सुख की वस्तु मिल जाती दे तो 
बह उसका उपभोग करता है और इस वात फो नहीं सोचता 
कि उसके स्ताथी सुख में हैं या नहीं । यदि किसी को दुःख 


*जिंन प्रबन्धों के शीर्पक ऊपर लिख गये हैं, उनको पढ़ कर हर एक शीर्षक 
को बढ़ाओ । फिर पुस्तक पढ़ कर, पुस्तक के विचारों को अपने प्रबन्ध के 
विचारों से मिखाओ । वाक्य-रचना ओर पेराग्राफ़ मिलाने पर ध्यान दो । 


( मं ) 


देने पर भी उसे कोई वस्तु मिलती है तो घह उसका विचार 
न करके, उस वस्तु को ले लेता है। इतिहास में ऐसे कई राजाओं 


के उदाहरण मिलते हैं, जो प्रजा का घन लूट कर अपने 
स्वार्थ के लिये लगाते थे । जिनको अपने विज्ञास के सिचाय 


प्रजा के सुख की बिल्कुल परवाह न थी । रोम मे भी ऐसे 
कई यादशाह हुए है, जोकि श्रपना जीवन सुख और विलास 


पूवेक बिताने के लिये ही राज्य का काम अपने हाथ में लेने 
का प्रयत्न करते थे । उसके लिये बडे २ युद्ध करते थे. जिस 


में बहुत से मनुष्यों का संहार होता थां । ऐसी स्वार्थ 

परता केवल रोजाओं में दी नहीं; किन्तु साधारण मनुष्यों में 
भी बहुत पाई जाती है | पृथ्वी के प्रायः प्रत्येक भाग में ऐसे 
मनुष्य हैं जो अपने खुख के लिये दूसरों के श्रध्रिकार छीन 
लेते हैँ। वे इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि 
उनके अधिक झुख-भोग के कारण, कई गुरीवो को वहुत दुःख 
सहना पड़ता है। स्वार्थी मज्ञुष्य अपने मित्रों ओर बन्धुश्रों के 
हकक भी छीन लेता है, इस कारण से वह सारे कुटुम्ब और 
मिर्त्ा की घणा का पात्र हो जाता है; तो भी वह अपनी स्वार्थ 

परता नहीं छोड़ता । जब सब घणा से देखते हैं तो उसे 
हार्दिक-शान्ति नहीं मिलती । मनुष्य को शान्ति तव मिलती 
है ज़ब उसके समाज फे मनुष्य उससे प्रसन्न रहें । इस- 
लिये अपने समाज के मलुष्यां को प्रसनक्ष रखना शअत्याच- 
श्यक है । सच पूछा ज्ञाय, तो मनुष्य को, स्वार्थ-त्याय में ह्‌ 

सुख है । जब कोई मलुष्य अपनी समाज फे लिये कोई भला 
काम करता है तव समाज को खुख तो होता ही है, परन्तु उसे 
भी खुल होता है । इसके सिचाय वह समाज फी भीति का 
पात्न बन जाता है | परन्तु स्वार्थी मजुप्य को रस आनरद से 


( ६० ) 


घचित ही रहना पड़ता है। समाज की घृणा के कोरण उसे 
जो द्वार्दिक-वेदना होती है, उससे वह अपनी सुख-सामग्री 
काभी उपभोग नहीं कर सकता । यदि घही मनुष्य स्थार्थ- 
परता छोड़ कर अपनी समाज का हितेच्छु बन जाय घो उसे 
खुख ओर शान्ति दोनों मित्र सकते हैं । 


चित्त की स्थिरता वा धीरज 

क्या है | किनमें होती है । उसका महत्त्व- १ सैनिकों को २ व्यापारियों 
को ३ सम्बन्धियों को। यह गुण श्रम्यास से बढ सकता है 

हो समय कैसा ही कठिन दृढ़-चित्त होकर मत डरो; 

पडजाय लाखो विध्न पर, कत्तंव्य तुम श्रपना करो, 

कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो; 

निज वाहुवल से नाव खे कर, दुःख का सागर तरो। 

8 सनेही ढ़ 

स्थिर-चित्त वाला मलुष्य कठिनाई के आने पर विचलित 
नहीं होता, किन्तु थैथे के साथ बात समझता है श्रीर समय 
के अनुसार उचित काम करता है । जो मलुष्य किसी समाज 
के नेता रहते है, उनके चित्त का स्थिर होना एक स्वाभाविक 
गुण है । जब कई मनुष्य किसी आपत्ति के आने पर 
विह्नल हो जाते हैं और यह नहीं सोच सकते कि उचित 
झार्य्य क्‍या है? तव शास्त-चित्तवाला मलुष्य उन्हें घेर्य से उस 
आपत्ति का सामना करने ओऔ्और उसके निवारण करने का 
उपाय वबलाता है | उद्च-पंद्‌ पर स्थिर-चित्तवाले मलुप्य 
को ही नियत करना चाहिये; क्योंकि केवल वही साहस 
धारण करके विपत्ति का सामना करता है और अपनी स्थिति 
को - अच्छी तरद्द से जान कर समयाजुकूल चाल चलने क्की 


प्र € 6६१ ) 


अपने साथियों को सलाह देता है | ऐसा मनुष्य जल्दी बात 

समभ लेने वात्रा भी हो, जिससे कि वह मौका हाथ से जाने 

न दे और उचित कार्य्य करले । जो मनुष्य शान्तचित्त होकर 
: समयातुकूल काम नहीं करता वह किसी काम का नहीं । _ 


ऐसा प्रायः देखा गया है कि प्रसिद्ध पुरुष भी जब ॒ कठिन 
काम आजाता है तो घेय्य खो देते हैं और ऐसा काम कर 
वेठते हैं जिसके कारण उनकी जग में हँसी होने लगती है। 
उसका कारण चित्त की स्थिरता का श्रभाव है | वे फिर यह 
नहीं सोच सकते कि क्‍या करना चाहिये | ऐसे मलुप्यों को 
उच्च-पद्‌ पर कभी नियत न करना चाहिये । यदि कोई 
सेनापति युद्ध के समय में धैर्य छोड देवे तो बह सब काम 
बिगाड़ देता है । वह चाहे कितना ईमानदार और राजभक्त 
हो; परन्तु उस समय वह किसी काम का नहीं, सेनापति के 
> पद के लिये अयोग्य है। व्यापारी, जो युद्ध की भ्ूठी खबरें 
छुन कर-ओर बाजार के भाव की परवाह न करके अपना 
भाव तेज या मंदा कर देता है, टोटे में पडता है । जो मलुष्च 
वेड्ो की स्थिति का पूरा ज्ञान न करके रुपया खीच लेते हैं 
झथवा उसके हिस्से मोल ले लेते हैं, वे भी अपने ओर दूसरे 
को हानि पहुंचाते हैं । इससे मलुप्य को, कोई भी काम बिना 
अच्छी तरह से सोचे शओर उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप् 
किये नही करना चाहिये | फायदे में वे ही मन॒प्य रहते हैं जो 
विना समझे जन-समसृह का अजुकरण नहीं करने फिन्तु 
किसी भी काम को सोच विचार के हाथ में लेने हैं । 
पित्त की स्थिरता! एक स्वाभोविक-गुण है, परन्तु 
प्रयत्त ओर अ्रभ्यास से भी मछुप्य स्थिर-चित्तवाला हो 
सकता है। ज्ञिस मनुष्य की मानसिक शक्तियों छा बिझास 


्क 
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बुद्धि द्वारा होग्या है और . जो मलुष्य बलवान और स्वस्थ- 
शरोर वाला है वह किसी कठिन समय पर वुद्धि के साथ काम 
करत। है और मौके पर झपना काम निकालने से नहीं चूकता। 
परन्तु जिस मनुष्य में मानलिक और शारीरिक बल नहीं 
होता वह तुरंत ही विचलित होजाता है, वह यह नहीं सोच 
सकता कि क्या करना चाहिये ? जिस विषय का मनुष्य को 
पूरा शान रहता है उससे सम्बन्धित, किसी काम में बहुत 
कम भूल करता है | द्यो]कि वह जानता है " उसमें कौनसी 
भूलों के होने की अधिक संभावना है ” | वह उन भूलों से 
बचांव के उपाय भी सोच लेता है। यदि सेनापति को लडाई 
के विषय की सब बाते मालूम हो तो बह शीघ्र ही समयोचित 
काम करेगा और कभी विचलित न होगा । इसी तरद्द यदि 
माता को बच्चों की सब बीमारियों का ज्ञान हो, तो वह अपने 
चालक को बीमार देख कर घवडायगी नहीं, पर उस बी पारी 
फे लिये उचित ओपधि देने का प्रवन्ध करेगी । 


परचात्ताप 

क्या है ? उन्नति के लिये पश्चात्ताप की आवश्यकता । पश्चात्ताप से 
भविष्य-उन्नति की संभावना । पश्चात्ताप ही दढठ है । 

किसी कर्च॑व्य के न करने अथवा किसी श्रदुचित कार्य्य 
फे करने के पश्चात्‌ जो हृदय को बेदना होती दै उसे 
पश्चात्ताप कहते हैं। श्रात्मोक्नत्ति के लिये पहले पश्चात्ताप 
के न्लोन की आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिये कि श्रत्येक 
अनुचित काम करने पर पश्चात्ताप करे | क्योंकि पश्चात्ताप 
करने वाला मलुष्य दूसरी बार उस अनुचित काम को न करेगा, 
जिसके ऊपर कि उसने पश्चात्ताप किया है । यदि चोर को 
चोरी करने पर लज्जा नहीं आती तो वद्द फिर चोरी करेगा । 
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यदि किसी मनुष्य को भूंठ बोलने पर पश्चाचाप नहीं होता, 
तो वह खदा भूंठ द्वी बोला करेगा । 


जो सदा अपराध करते रहते हैं उन्तकी भी किसी समय 
“हार्दिक-वेद्ना” अपने अन्नुच्चित काय्यों पर होती है | जो 
भनुष्य अपने किये हुए अपराधों पर पश्चात्ताप प्रकट करता 
चह मानो अपने अपराधों के लिये ईश्वर से क्षमा मांगता है| 
यदि पश्चात्ताप सजा हो तो, वह फिर पैसा काम कमी नही 
फरता । जो मनुष्य खभाव से ही अपराधी हो उसको सच्चरिध्ष 
 घनाने का एक ढंग यद्द भी है कि डससे अल्चुचित कार्मों पर 
पश्चात्ताप कराया जाय; क्योंकि पश्याताप से अपने किये हुये 
अपराधों पर शोक प्रकट करना ही नहीं प्रत्युत आगे उन ऋपराध 
का न करना सी होता है। पश्चातचाप मनुष्य तब ही करेगा जब 
उसे इस बात का निश्चय होजायगा कि ज्ञो काम उसने किया हे 
घह्द हर तरह से बुरा है। यदि किये हुए काम में उसे कुछ भी 
भलाई दीखेगी तो उसपर वह पश्चात्ताप न करेगा । 
पश्चाचाप केवल याहरी ही नहीं किन्तु दार्दिक होना 
चाहिये। यदि कोई लडका सज़ा से बचने के लिये अपने शिक्षक 
से कोई अपराध न करने की प्रतिज्ञा करदे तो वह पश्चात्ताप नहीं 
है। पश्चात्ताप होगा तब, जब वह खयं अपना झपराध स्वीकार 
फरे और उसके फारण दुंड भी खहने फो उचद्यद हो । ऐसे समय 
में पश्चात्ताप करने वाले फो दंड देवा उच्चित नहीं | फ्योक्ति 
पश्चाताप द्वारा महुष्य को द्वार्दिक-वेदना होती है, उसका दुःख 
दंड के दुःख से भी बढ़ कर होता है। 


प्रसन्‍नता । 
्यसन्न मनुष्य का चरित्र, २ प्रसम्नता सुख पी लठ रै, | ३ प्रनुष्य 


क 
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झन्प्स्थ होने पर भी प्रसन्न रह सकता है, ४ प्रसन्नचित्तवाला श्रपना काम 
अच्छी तरह करता है, ५ स्वास्थ्य मियम-पालक श्रपने चित्त को प्रसन्न 
रख सकता हट । 


प्रसन्न-चित्तवाखा चाहे जिस दशा में हो, उदास नहीं 
होता । विपत्तियां साधारण मनुष्य फो विद्कुल उदास कर 
देती है; वे प्रसन्न-चित्त वाले पर कुछ असर नहीं कर सकती । 
वही मनुष्व खुख से रह सकता है जो आपत्तियों का सामना 
करता है और चिचलित नही होता । प्रसन्नता ही मज्॒प्य के 
सुख की जड है क्योंकि मलुष्य चुरी अवस्था में होकर भी 
यदि प्रसन्न रहे तो वह छुखी है और अच्छी स्थिति के द्ोने 
पर भी उदास रहा तो वह छुखी है । जो मल्नुष्य 
धनहीन होने पर भी प्रसन्नचित्त रहता है, वह एक घनिक 
आऔर उदास मलुष्य से अच्छा है, संपत्ति से वह खुख प्राप्त 
नहीं हो सकता जो कि प्रसन्नता से होता है । 

मलुष्य के सुख ओर दुःख का कारण उसका मन होता 
है, बाहरी वस्तुएं नहीं। यही कारण है कि जो मलुष्य मन से 
प्रसन्न है वही खुखी है। प्रसन्न-चित्त-चाला मनुष्य अपना काम 
भी अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि कैसा ही कांम 
क्यो न हो, वह उसे करने से नहीं हिचकता और उसे कष्ट 
साध्य देख कर निराश नही होता | उसे प्रत्येक कठिन काम 
करने में सफलता प्राप्त करने का रहस्य मालूम है और चह 
प्रसन्नता है । बह उसे संसार के प्रत्येक काम में सहायता 
देती और सफलता प्राप्त कराती है । 

ओ मनुष्य दिन भर योेता हुआ काम करके और उसी पर 
सोचता हुआ डदास रहा आता है, उसे कभी झुख नहीं 
होता। प्रसन्नचित्त-वाले मजुष्य को उसी काम के करने में 


( धप ) 


'विशेष आनन्द आता है । अपना फाम पूरा कर खेता है तो 
सदा उसी को नहीं सोचता; किन्तु जो काम उसके आमने 
रहता है उसकी ओर ध्यान देता हे और दत्तचित्त हो उस 
करने लगता है । इससे उसका काम भी अ्रच्छा होता है झोर 
उसे अधिक व्यथा भी नहीं मालूम पड़ती । इसी से कहा है 
कि प्रसन्नता सफलता का साधन है । 


प्रसन्नता शैश्वर की दैनगी नहीं है वह प्रत्येक सलुष्य में 
हो सकती है । प्रसन्न मजुष्य को तो शानन्द सा ही है, परन्तु 
उसकी प्रसन्नता से उसके साथियाँ को भी आनन्द होता है। 
जिस तरह उदास मनुष्य की छूरत सब को बुरी माद्यूम द्वोती 
है, उसी तरह प्रसन्न पुरुष का सुख सब को श्रच्छा मालूम 


द्ोता है । ग 


मनुष्य को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये भी 
प्रसन्नता की आवश्यकता है । जो मनुष्य प्रसन्नचित्त होते हैं 
जे अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं और उदास मनुष्यों का 
स्वास्थ्य सदा बिगड़ा हुआ रहता है। यह बैद्यों का मत है कि 
उदास रहने से पाचन-शक्ति घट जाती है। जिसके घटने से 
सब प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । 


मित्रता । 

मित्रता से सुख बढता है । विपत्ति में दुःख कम होता है। आपत्ति 
में धीरज बैंधाती है । बुरे मित्रों से हानि है । 

मित्रता करने से मनुष्य के खु्खों की दद्धि श्र ढुखों का 
नाश होता है । किसी मनुष्य को किसी काम में सझलता 
प्राप्त होती है तो उसको और उसके मित्रों को आनंद होता 
है । यदि किसी कारण से उसे दुःख द्ोता है तो उसके मित्र 
सहानुभूति वतलाते हैं. और घेय्य॑ दिलाते हैं: जिस से उसे 
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अधिक खुख मालूम होता । जिस मनुष्य का मित्र नहीं है, उसे 
खुख के समय में पूरा आनंद नहीं आता और दुःख के 
समय दुःख दूना मालूम दोतां है । मित्रहीन-मलुष्य को धन, 
वैसव और मान से कोई लाभ नहीं होता; क्‍योंकि इनका 
उपभोग मनुष्य अच्छी तरह से तब ही कर सकता है जब 
उसके मित्र होवे | यदि मनुष्य श्रपनी संपत्ति द्वारा मित्रों का 
भी कुछ भला करता है तो उसे विशेष आनंद होता हे | 


* ज्व हम कोई नया काम हाथ में लेते हैं तब हमें मित्रों 
'की आवश्यकता होती है । मित्रहीन-मलुष्य बिना सलाह के 
नये काम में हाथ लगाने से हिचकता है; परन्तु मित्र वाला 
मलुष्य अपने मित्रों द्वारा उत्साहित होकर साहस से नये 
, काम में हाथ लगाता और उसे उसमें सफलता भी मिलती 
है । प्रत्येक मनुष्य अपने काम के विषय में यह भी जानना 
चाहसा है कि चद जनसमुदाय को श्रच्छा मालूम द्योगा या 
बुरा । यह बात वह मित्रों द्वारा ही जान सकते हैं, क्योंकि 
चापलूस भूंठी तारीफ़ करदेते हैं और अवसर निकलने पर 
बडी निन्‍दा करने लगते हैं । मिश्री की सच्ची आ्रालोचना से 
मलुष्य को अपनी भलाई और बुराई मालूम दो जाती है और 
बह अपने डुर्गणों को दूर करने के प्रयल में लग जाता है । 

मित्रों से, सव से श्रधिक लाभ आपत्ति के समय में होता 
है।जव मलुष्य को बहुतसी आपत्तियां श्राकर घेर लेती हें और 
वह हताश हो जाता है, तो आपत्ति से बचाने वाले व धेर्य्य 
बँधाने चाले मित्र ही हुआ करते हैँ । सच्चे मित्र, अपने मित्रा 
को वड़ी कठिनाइयों से बचा लेते हैं । मिन्रद्वीन-मन्ुष्य को . 
विपत्ति के समय कोई सहारा नहीं रद्ता है ; 

मिन्न बनाते समय प्रत्येक मजुष्य को मित्र बना लेना भूल 
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है।। ठगने वाले ओर मीठे वचन बोलने वाले मित्र बहुत 
मिलते हैं; परन्तु ऐसे मित्रों से मन॒ष्य को सदा सावधान 
रहना चाहिये । ऐेसे मिन्न बड़े स्वार्थी होते हे ओर सिवाय 
लूटने के, मित्र को कोई ल्ञास नही पहुँचाते । मित्र चाहे थोड़े 
ही, परन्तु सच्चे होने चाहिये | किसी अपरिचित व्यक्ति को 
कभी एकाएकी मित्र नही वना लेना चाहिये | सदृव्यवहार 
तो सब ही से होना चाहिये; परन्तु मित्र उसी को बनाओ 
जिसकी परीक्षा करती हो । 


काम । 


4 भावार्थ, २ काम सुख की जढ है, ३ विना फाम के उन्नति नहीं 
होती, ४ काम से सफलता होती है । 


किसी श्र्थ-लाधन के हेतु मानसिक अथवा शारीरिक 
परिश्रम को काम कहते हैं । आजकल जीवन-निर्चाह के हेतु 
जो उद्योग किया जाता हे उसे काम कहते हैं । जव कोई काम 
कठिन होता है और उसमे अधिक परिश्रम की आवश्यकता 
होती हैं तो उसे सन॒ष्य बुरा कहने लगते हैं, परन्तु उसे घुरा 
नही कहना चाहिये। काम कोई भी हो, उसे घुणित नही कह 
सकते, यदि वह इमानदारी के साथ किया जावे । किसी मी 
व्यवसाय को नीच कहता भूल है । 


मनष्य को, जीठन-निर्चाह के लिये काम अचश्य दी करना 
चाहिये। जिन सनष्यों के पास वहुत धन रहना है, वे पाय 
कोई काम नही करते, परन्तु ऐसे मबुप्पों दी ऋोद पगला 
नहीं करता। प्रत्येक प्रदष्य को कोई न कोई काम अचहप 
करना चाहिये, जिससे उसऊफा तथा समाज का उन्या हो । 
वाल्याचस्था से ही किसी काम के करने का निश्छाग चर लेता 
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चाहिये और उसी के अनुसार शिक्षा अहण करनी चाहिये । 
जा मनुष्य अपना जीवन विना कोई काम किये आलस्य में 
विताते है, उनकी मानसिक और शारीरिक अवस्था बुरी रहती 
है और वे अपना जीवन खुख से नहीं व्यतीत कर सकते । 
जो मनुष्य किसी काम में लगा रहता है और उसी फे हारा 
धन कमा कर अपना निर्वाह करता है, चह अपना जीवन सुख 
से वितांता है । 


प्रत्येक मनुष्य को किसी काम के करने में विशेष आनन्द 
आता है। मलुष्य को वही काम करना चाहिये जो उसको 
अच्छा लगे, क्योंकि वह मनुष्य उसी काम के करने में 
अच्छी सफलता पा सकता है । नित्य के काम के सिवाय 
मजुष्य को चाहिये कि वह ऐसा भी कोई काम चुन ले, जो 
नित्य के काम से भिन्न प्रकार का दो । जब किसी समय म- 
छुप्प अपना मासूली काप्त करते २ थक जाता है तब दूसरा 
काम करना बहुत अच्छा मालूम होता है । कई मनुष्य गाना 
बजाना इत्यादि सीख लेते हैं, जो दैनिक काम के परिश्रम की 
च्यथा को दूर कर, उनके चित्त को प्रसन्न कर देता है । 

जो मनुष्य अपना निर्वाह सानसिक-परिश्रम दर करते 
है, उन्हे दिन में एक वार शारीरिक -परिशभ्रम करना वहुत खुख- 
प्रद और लासकारी होगा । इसी तरह जो मलुप्य खदा 
शारीरिक परिश्रम करते हैं,उन्दे प्रतिदिन एक या दो घंदे कुछ 
पढ़ने लिखने में बिताना चाहिये । यदि मदुप्य सदा एक ही 
काम को करता रहता है तो, उसे जीना भी कठिग मालूम 
हाता है। इस से काम में कुछ भिन्नता होनी चाहिये | 


4 
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घन का सदुषयोग। 


१ धन एक शक्ति है, २ धनवानों का व्यय, ३ घूस, ४ व्यर्थ दान, & 
दान का ओचित्य । 


रुपया पास होने से मनुष्य को उसके वदले में किसी 
इच्छित वस्तु के लेने का अधिकार हो जाता है। यदि महुष्य 
अपने धय को बिलास की वस्तुएं लेने में खर्च -करे तो, उस 
से कई गरीबो की हानि होती है; क्योंकि विल्लास की चस्तु- 
आ के तैयार करने में मज्ुष्यों को वहुत मेहनत करनी पडती 
है और उनमे कई मनृष्यों की जात जाती है। वही मेहनत 
यदि जीवन की किसी आवश्यक बस्तु के वनाने में लगाई 
जावे तो लाखों गरीबों का भला हो । मनुष्य अपने थन को 
समाज में उच्च-स्थान पाने के लिये भी खर्च कर सकता है। 
अमेरिका में बडे धनवान मनुष्य घूल देकर के राज्य-सभा 
के सभासद हो जाते है और श्रपने श्रथ साधन के हेतु पऐसे' 
कानून वनवा लेते है जो उनको तो लाभ दायक हो, परन्तु ग़गीयों 
को हानिकारक होते हैं | समाज को इस तरह से वे लूट कर 
अपने घन की वृद्धि करते हैं । यह सब धन का दुरुपयोग 
कहलाता है । 

जो मलुष्य गरीवो पर बड़े दयालु रहते हैं ओर सदा ऋप- 
ना धन दान देने में ही खर्च करते हैं, वे धन का दुरुपयोग 
करते हैं । हपोक्ति वे दान देते समय यह नहीं सोचते कि 
जिसको दान दिया जाता है वह दान का पात्र है या नहीं । जब 
वे प्रत्येक भिखारी को चिना सोचे दान देते हैं तो इस पव्तर 
मभिख्रारियों की संख्या वढ़ती है । वे लोग फिर भीख मॉगना 
ही अपना पेशा बना लेते हैं । वद काम नहीं करते जिसस्पे 
उन्हें मज़दूरी द्वारा पैसा मिले ओर समाज का मो कुछ भत्ता 
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हो । जिन मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा है और जो काम करके 
कमा सकते हैं, उनको कभी दान नहीं देना चाहिये । क्योंकि 
ऐसा करने से बेकर मनुष्यों की सख्या बढ़ेगी और समाज 
की बड़ी हानि होगी । भारतवर्ष में भनुष्य बिना इन बानों 
को सोचे, चाहे जिसे दान देने को उद्यत रहते हैं । यही 
कारण है कि यहां मज़बूत मनुष्य जिनको कि काम करके 
कमाना चाहिये, अपना निर्वाह भि्षा द्वारा ही करते हैं। 
अपना घन न तो विल्लास में ओर न व्यर्थ दान में खर्च 
करना चाहिये । परन्तु उसको जमा करके रख लेना भी उ- 
चित नहीं । क्योंकि जो मनृष्य अपने धन का कोई उपयोग 
नही करता ओर उसे सदा बचाये रखता है, उसके पास धन 
का होना न होना बराबर है । धन, सदा अपने जीवन को 
खुख से बिताने के लिये ख़चे करना चाहिये | दान उन मनुष्यों 
को देना चाहिये जो कमा 'नहीं सकते । विद्यालयों तथा 
झनाथालयो के लिये दान देना भी बहुत उत्तम है, क्योंकि इन 
दोनों के द्वारा धन का उपयोग, समाज की डच्नति के हेतु 
होता है | अपने और समाज के स्वास्थ्य तथा बालकों की 
शिक्षा के लिये एव देश के हित के लिये छन खर्चे करना 


सब से अच्छा है। 





राझ्माथण ! 
१ रामायण का गौरव, २ रामायण का काम, ३ समाज का चित्र, 
४ उसके चरित्रों से शिक्षा 
हिन्दू-समाज में रामायण का जो स्थान हैं, जैसी डस- 
की पूजा है, जैसी मान्यता है, दूसरे किसी झ्रथ की नहीं। 
राजा से लेकर रक तक, पडिन से लेकर सामात्य अत्तराभ्यासी 


हु 
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तक, सब॑ रामायण को पढ कर झपनी २ रुचि के अनुसार 
आनन्द प्राप्त करते हैं | हर जगह पंडितों के द्वारा उसकी 
कथा कहलाते हैं । 

महात्म। तुलसीदाखजी के समय में धार्मिक सम्प्रदायों 
में बहुत मत भेद वढ़गया था । हरएक सम्प्रदाय, एक दूसरे 
के मान्यदेवों की घोर निन्‍दा करते थे । आन्तरिक-कलह' 
हिन्दू-समाज को बहुत ही कमज़ोर बना रहा था | तुलसीदास 
जी ने जनता के सामने यह आदश रकखा- 


“शिव बरी मम दास कहाबे । सो नर मोहि सपनेहु नहिं भावे”? 
सामाजिक दशा का भी अच्छा चित्र खीचा है-- 
"होल गवाँर शुद्र पशु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी । 
नारिस्वभाव सत्य कवि कहही, अवसुण आठ सदा डर रहहों। 
कोड नृप होड हमें का हानी, चेरी छॉड़ि न होडब रानी !? 
आदि वाक्यों से उस समय की हिन्दुू-लमाज के भीतरी 
रहस्यों का पता चलता है । भगवान्‌ रामचन्द्र का चरित्र 
अक्तरशः अनुकरण करने योग्य है । साई, भरत और लच्मण 
से सुवार्धत्यागी होने चाहिये । राजा दशरथ के समान, प्रास 
ओर पुत्रों को देकर भी अपने चचनों का पालन करना 
चाहिये | छूबरी जैसी दुष्ट ख्री किस भांति घर में फ़द 
डलवा कर नाश करा देती है दुष्रो ओर घतों की बातों में आ- 
कर कैकेई जैसी बुद्धिमान ख्री भी बहक जाती है। खसदी- 
सीता का कैसा पवित्र चरित्र है । श्रीराम का विभीषण झोर 
' खुच्चीच के साथ मित्रता करना अच्छी राजनीति का उदाहरण है । 
कुसार्ग में चलने वालों तथा अपने भावयों हो सताने 
चालो को, चालि और रावर के चरित्र से पाठ लेना चाहिये । 
सगवान्‌ रामचन्द्र का भीलिनी के मकंठे देर साना, भौल के 


॥।॒ 
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साथ घनिष्ठ मित्रता करना, रात दिन नीच ऊँच की चिन्ता 
में रहने वोलों को अच्छी शिक्षा देता है । इसके अतिरिक्त 
/ ईश्वरञंश जीव अविनाशी ” आदि वाक्यों का अमिप्राय है 
कि किसी जीव के साथ में श्रत्याचार नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि वह ईश्वर का अश है । यदि मनुष्य माया ( अज्ञानता ) 
के पर्दे को हटा दे तो चह ब्रह्म ही ( समीपरु्थ ) हो खकता 
है। कहांतक गिनावें-वेदान्त, भक्ति, ज्ञान, धर्म, नीति, आचार, 
व्यवहार आदि सिखाने को एक रामायण ही पर्याप्त है 
जहां पर धर्म-शिक्षा देने का विधान हो, एक रामायण ही 
से उनका बहुत कुछ काम निकल सकता है । 


[० 


देशी कारीगरी । 
इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि किसी समय 
नि मल 2] देश विद्या ओर कला में, पृथ्वी 
के और देशों से बहुत चढ़ा बढ़ा था। यहां से 
देश की कारीगरी (हुतसा माल शअरव, तुर्किस्तान और मिस्र 
होता हुआ यूरोप जाता था। भांति भांति का सूती और रेशमी 
कपड़ा बनता था | आज भी सूरत का ज़री का काम, नाग- 
पुर के धोती जोडे, ढाके की मलमल-चुरहानपुर का ऋलाबत्त्‌, 
चज्ञाली दुपद्टा, और काश्मीरी शाह्मठुशाले यहां की प्राचीन 
कारीगरी का गौरव दिखाते हैं । 
पर किसी ने कहा है “ जोअति ही ऊंचे चढ़े 
जा गिरिह संशय नाहि ” वह पुराना दौर दौरा 
वत्तेमान स्थिति ही रहा। कालचक के प्रभाव से भारत का 
वाज़ार यूरोप, अमेरिका और जापान के माल से भरा पडा 
है | दिया-सलाई और खुई ऐसी छोटी २ चीज़ें भी वाहर से 
न शआवे तो हमारे कारोबार बन्द पड़े रहें । 


* 
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अ-अपने देश के कारीगरों में अज्ञानता, आलस 
झौर निर्धवतता होने के कारण वह नव्नीन 
मिल सभ्य देशों के कारीगरों की बरावरी नही 
कर स्रके । समय की गति के साथ उन्होंने 
अपनी विद्या, कला ओर हुनर में खुधार नहीं किया । 
ब-यूरोप के लोग उद्योग, साहल और चतुराई में बढ़ 
गये। अपनी कारीगरी में उन्‍्हों ने बड़ा सुधार किया | अनेक 
भकार के यन्त्र बनाये। दूसरे देशों से कड्चा माल मंगा कर 
यन्त्रों की सहायता से सस्ता और साफ़ माल तेयार किया । 
उसके सामने हाथ से बना हुआ देशी माल तेज़ पड़ा; उतनी 
सफाई भी न दिखाई दी, इससे उसकी खपत कम होगई । 
अ-कल्ता विद्या की पुस्तक अपनी भाषा में प्रकाशित 
देशमें... फैे सस्ते सूल्य पर बेचना चाहिये । 
कला-कौशल थे ही साथ बड़े २ शहरों में आदर्श कार्या- 
की रवि लय खोलने चाहिये, जिनमें कारीगरों को 
कलो से काम करना सिखाया जाय | 
ब-यूरोप, अमेरिका और जापान आदि में काम सीखने 
के लिये विद्यार्थी भेजे ज्ांय, चह लौट कर देशी कार्यीगरों को 
उसी ढक्ल पर काम करने के लिये तेयार करे । 
स-धनी लोग देश में, दिया सलाई, काग्रज, सूती व ऊत्ती 
फपड़े, होल्डर, निव, कृषि-यत्र श्रादि आवश्यकीय वस्तुओं 
के बनाने के लिये कारखाने खोलें ओर सहकारी समितियां 
बनावे | 
यह है कि, देशी कार्यगर्रों की दशा खुधारनी जरूरी 
है। रूई, रेशम, सन शोर ऊन आंदि पदार्थ 
यहां ले यूरोप जाते है| वहां से फपड़ा 
चन कर यहां आता है। अगर वह यहीं बने तो करोड़ों आद- 


पअवनति का 


सारणाश 
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मियों की रोज़ी चले और देश में धन की बढ़ती हो | अकाल का 
डर कम होजाय । इस समय देवयोग से जर्मनी का माल 
भारत में नही आसकता है; परन्तु अमेरिका और जापान कुल 
व्योपारी-मैदाल को हथिआने की कोशिश में हैं । हिन्हु- 
स्तानियों को भी सचेत होने का मौका हाथ॑ से न जाने देना 
आर भारत की समृद्धि के लिये तन-मन-धन लगा देना चाहिये। 





देशाटन से लाभ । 


शाव्दिक-व्युत्पत्ति--देश देश में घूमने फिरने का नाम देशाटन 

डिश + अठनर-] करना है । 
लाभ --१-दूसरे देश के अद्भुत २ प्राकृतिक और कृत्रिम दृश्य 

नदी, पहाड़, फरने, मेदान, नगर, किले, अच्छी २ इमारतें देख 
कर मन को वहुत आनन्द मित्नता है; ईश्वर तथा भनुष्यों की 
कारीगरी फे रहस्य जाने जाते है । 

२--जानकारी बढ़ती है | भांति २ के स्वभाव वाले मनुष्यों 
के देखये व वर्ताव करन से अनेक प्रकार की चालाकी व चत्ु 
राइयाँ से परिचित हो जाते हैं, जिनका जानना जीवन-रक्ता 
के लिये आवश्यकीय है । । 

३--व्यापार और रोज़गार मे लाभ होता है । अपने देश 
में जिस देश की वस्तु खपती हो डसे ला सकते है । दूसरे 
टेश की आवश्यकता जान कर उसे पूरा कर सकते हैं | परस्पर 
के व्यवहार से विश्वास बढ़ता है | आढ़त का सिलसिला 
जमता है। 

४--यदि हमारे देश की कोई वस्तु विदेशी वस्तु की बरावरी 
न कर सकती हो तो, वहां के कारखानो में उसके बनने की 
रीति आदि देख कर, अपनी वस्तु की चुट्धि दूर कर सकते ६€। 
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ओर फिसी नई वस्तु का बनाना सीख कर अपने देश को लाभ 
पहुँचा सकते है | 

४--विद्याल्यों में प्राप्त की हुई शिक्षा, देशाटन से पूर्ण 
होती है। किसी देश का ज्ञान भूगोल की पुस्तक से तव तक 
ठीक ठीक नही होता जबतक कि हम अपनी आंखों से डस्ते 
देख न लें | किसी ऐतिहासिक घटना-स्थल को प्रत्यक्ष देखने 
का सौभाग्य हो, तो जी में कैसे नये २ साव उठते है । 

६-किसी देश के सामाजिक और नेतिक रहस्यों का पता 
चलता हैः-- 

खहां के आद्मियोँ के साथ रहने सहने से, उनके आचार, 
व्यवहार और रीति रस्मों के निरीक्षण करने से, वहां की 
शिक्षा दीक्षा के रहस्यों को समझने से, वहां की सामाजिक 
और नैतिक स्थिति का पता चलता है; जिनसे अपने देश और 
समाज की उन्नति के लिये अनेक परिणाम निकाले जा सकते है । 

७-शिक्षा-प्रेम्ती महाशय दूसरे देश के विद्यालय, महा- 
विद्यालय और विश्वविद्यालयों की संचालन रीति और प्रबंध 
देख कर तथा वहां की शिक्षाप्रणाली मनन ऋरके अपने देश के 
शिक्षा प्रचार में लाभ पहुँचा सकते हैं। 

हानि--देशाटन से अगशिव लास हैं पररतु निस्छेश हों 
कर मारे मारे फिरने से कोई लास नही है | हम ऐस्से देशाथद 
से सहमत नही है, जिसमें लमय ओर धन का दुरुपयोग हा । 


किक 5 
लाकस्थदा । 
न सेच्य हे सच हुणग का बह गीर, लोक-खेचा मे जा जो बीर | 
नहीं तो खूऊ़र स्वान सखमात, पेंद सरने में कान अजान ॥ 


का 


न 
रद द्पघप पृ 
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एक दिन महात्मा रामाकृष्ण से . उनके शिष्यों ने पूछाः-- 
“ईश्वर का कौनसा 'सजन! सब से अ्रच्छा है |” 
महात्मा कहने लगेः--एक धनी के उपचन में दो माली 
नोकर थे। एक तो पेड़ों की सार सम्हार-उनमें पानी देना, गोडना 
आदि-में साया समय व्यतीत करता था, और जो कुछ फल 
फूल उसमे होते थे, स्वामी के यहां रख जाता था। दूसरा कुछ 
काम नही करता था, कही स्वामी जाता तो उसके साथ चला 
जाता था और उसके सामने ऐसा कह कर कि “मेरा स्वामी 
लम्बा है, चौडा है, दयालु है, पालक है,?” नाचा करता था। अब 
बताओ कि कौनसा सेवक अपने ख्ामी का सच्चा भक्त है? 
एक खर से सब लोग--“पहला, पहला? । 
महात्मा--'तो चस यह संखार ईश्वर का उपवन है। इसमें 
जीवमानत्र वृक्ष लतादिक हैं | उनकी भलाई करने चाला-उनकी 
सेवा में शरीर अ्र्पण करने बाला-ही ईश्वर का सच्चा भक्तहै। ” 
कवि सम्राद्‌ महात्मा रवीन्द्र ने एक जगह लिखा है “ चल 
उठ, यहाँ गोसुखी में हाथ डाले क्‍यों वेठा है? यदि ईश्वर के 
दर्शन करने हैं तो वहां चल, जहां किसान ठीक दोपहरी में हल 
जोत रहा है और चोटी का पसीना डसके पांच तक पहुंचा है।” 
ठीक है, जिसने ज्ञान से अपने कत्तव्य को नही पहचाना, 
विद्या से अपने विचारों को ऊचा नही किया, ससार में उसके 
पैदा होने से न होना अच्छा था । जबकि जड-प्रकृति की 
' सप्ठि चृत्त 'फलः और नदी 'जल? देकर हमारी जीवन-रक्ता 
करती हैं तो, चैतन्य जगत के मुकुट कहलाने वाले मनुष्य, अपने 
साथियों को दुःखित देख कर उनकी सेवा नही करते-उन्हें स- 
हायता नहीं देते--डन्हे अपनी भूल पर वार बार पश्चात्ताव 
करना चाहिये | ज़ड-प्रकृति से कत्तव्यपालन की शिक्षा लेनी 
चाहिये । 
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शिक्षा का सब से ऊंचा उद्देश्य यही है-“मनुष्य अपने को 

इस योग्य वनावे कि संसार भर को सुख पहुँचाता हुआ अपने 
,की सुखी करे” । महात्मा बुद्ध के वह चचन भारत के इतिहास 

में खर्णाक्षर में लिखे गये है “मुझे अकेले मुक्ति नहीं चाहिये- 
जब तक संसार के कीट पतंगादि भी मुक्त न हो जांय, में 
मुक्ति नहीं चाहता ।? 

आधुनिक समय में गोखले आदि महात्माओं ने लोक- 
सेवा का कितना बड़ा आदर्श हमारे सामने रक्‍्खा है ? खर्य॑ 
लोक-सवा में उन्होंने अपना जीवन दिया। उनके शिष्य 'चेंक- 
टेश नारायण तिवारी आदि लोक सेवा से किस प्रकार अपने 
जीवन को पवित्र कर रहे हैं । यूरोप की सेकडों देवियों ने 
आजन्म कुमारी रह कर लोक-सेवा की है। वासन्ती देवी ने 
भारत की सेवा के लिये अपना जीवन दिया है । मि० केरी 
एक अमेरिकन लेडी है, आप भारत की स्त्रियों के दुःख देख, 
यहां की विधाह-प्रथा का खुधार कर रही हैं | पर गजब है कि 
यहां के पढे लिखे लोग ऐसी स्वार्थ की पट्टी ऑखो पर चढाये 
हुए है कि जिन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता । 

मि० टी० आर. जी. लांइल भूतपूर्व हैड मास्टर राजपृत 
हाई स्कूल ने एक लड़के की--जव कि हैज़्े के रोग में ग्रसित 
था अन्य लोग पांस जाने में भी डरते थे--कई दिन अपने 
हाथों सेवा की, रातदिन उसके पास रहे । 

अजमेर में शिक्षित लोगों की एक सेवा-समिति ने कई 
महीनों से इस महामारो के समय वडा काम किया है | हज्ञारा 
प्लेग के रोगियों की बिना छुआ-छूत के विचार से सेवा की है। 
और मृत्यु के पीछे बड़ी गंसीरता से श्रन्तिम संस्कार श्रपन 
दाथों से किया है । 
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सारांश यह है कि हमारा देश रोग और अझकालौ का घर 
हो गया है, यहां के युवक्रों को “लोक-सेचा” बत घारण करना 
चाहिये ।रोगियो की परिचर्या, भूखों और अकाल-पीडितों को _ 
अन्नदान आदि आवश्यकीय कार्य के लिये मड॒ली बना कर देश 
ओर ज्ञाति की सेवा करना चाहिये । 

फलों दवा आहार | 

“ओषधियों का सामान्य गुण” यह है कि वह आंतों को ठीक 
रकखे छोर अजीर् न होने दें । यदि अजीर्ण हो जाय वो उसे 
दूर कर | परन्तु औषधियों की अपेक्ता फल अधिक लाभ 
ढायक हैं| यों तो सेच, नारगी, नाखपाती, केला, रसभरी, 
शहतूत और अबार में अजीण दूर करने का गुण है ही, परन्तु 
अजच्जीर, अगूर, खुबानी, किशमिश ओर खजूर में यह शुझ 
वहुनायत से पाया जाता है । 

हृदय का कार्य धीसा हो था डसमें गर्मी श्रागई हो तो 
फलों से हृदय फर्लों का नम्क और खटदाई उसे लाभ 
को लाभ होता है। पहुँचाती है । फलों की चीनी को दृढय 


आराम से पचा लेता है | 
मेदे में भोजन पत्चाने बाला रस है, वह यदि दूपित हो 
फल मेदे के श्स जाय तो फल उसे शुद्ध कर देते है। फरली का 
को शुद्ध करते हैं। हलेका भोजन आठ दश दिन में अ्रजजीश 
दूर करता है| उचले हुए चावल ओर तले हुए सेच, अथवा 
दो भाग केले के गूदे में १ भाग मलाई मिला कर बहुत ही 
लाभदायक है | हि 
नारंगी और खरवूड़े का रस, गसुरदे का सेल दूर 
करके उसे बलवान वनाता है, शरीर चिच 


दान्विय जुलान उत करता है। 


अका 


ब्क 
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गठिया के रोगी को भी खद॒ये फल लाभदायक है । जिस 
फे शरोर में मांस खाने से जो रक्त-विकार उत्पन्न हो, उसे नीवू 
ओर दरवूज का अधिक व्यवहार करना चाहिये । 

जो आलस्य से जीवन निर्याह करते हैं, उनकी पाचन- 
शक्ति निर्बेल हो जाती है । ऑते ठीक काम नही करती | मल 
अच्छी तरह बाहर नही निकलता । अपरिपक्‍व भोजन शरीर 
में रह कर आमाशय में एक प्रकार का विप पैदा ऋरता है । 
इससे भांति २ के रोग दूर होते हैं| तन्‍्हा तढ जाती है | ऐसे 
शेगी को एक दो सप्ताह तक तले हुए फल खुब खाने चाहिये । 

नारयी से रक्त का विष दूर होता है आर शरीर को कान्ति 
बढ़ती है । 


रक्त की कमी फलों के आहार से दूर होती है । केला इस 
रोग के लिये विशेष उपकारी है। 


यदि शरीर में मोटाई अधिक हो तो ऐसे रोगी को फल 
अधिक देने चाहिये । नीवू और नारंगी आदि खडे फलों का 
रस पीना वहुत लास दायक है। निर्वलता में अगूर ओर पेचिश 
के रोग में खजूर और अज्ञीर अधिक लाभ देते हैं । 

ज़ेतून का तेल कमज़ोरी दूर करता है। काडलिवर चाय 
फे बदले इसका खाना वहुत ही उपयोगी है । 

बच्चो को सांस व मिठाई न देकर फल ही देना चाहिये । 
फलो को वह पसन्द भी करते है । 

जो सनष्य भोजन के साथ नित्य फल खाता हैं, वहुत ऋम 
रोगी होता हैं। इनके सोजन से पाचन शक्ति-बढनी है. चल 
पहुचता है और शर्यर के झत्य विकार दूर हो कर रह पुष्र 
दाता हे । 
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पत्रलखन । “ 


दरदेशी मित्रों के बीच में प्रेम बनाये रखता हें । पप्राप्त होने वाले 
को खशी होती है। अपने हित-चिन्तकों कौ पत्र लिखना अपना कर्त्तव्य है। 


दूर देश के रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता का सम्बन्ध 
बनाये रखने के लिये पत्रव्यवहार आवश्यक है । विना पत्र 
व्यवहार के-जो मित्र साथ नहीं रहता उसका होना और न 
-होना बराबर है । मित्रों के रहने का स्थान सामयिक पत्रों 
द्वारा मालूम हो सकता है और उन्तकी श्रच्छी और बुरी दशा 
का ज्ञान यात्रियों ढवरा हो सकता हे, परन्तु बहुत समय तक 
विना पत्रव्यवहार के भिन्न देशों म॑ रहने से दो मित्रों मे हादिक- 
प्रेम नहीं रह सकता | यदि हम पत्र द्वारा दूर देशके रहने वाले 
मित्र के साथ वानचीत करते रहे तो, वह हमारे साथ रहने के 
बसबर है “अपने मित्र के रग ओर रूप से कितना अ्रंतर पड़ा” 
इसका ज्ञान हम उसके चित्र से हो सकता है पर उसके विचार 
और स्थिति का परिवतेन, पत्र द्वारा ही मालूम हो सकता है । 
जो पुत्र विदेश को धन कमाने जाते हैं उनका वियोग पिया को 
बहुत ही दुः्खप्रद्‌ दोता, यददि पत्र द्वारा पिता को समय समय 
पर खबर न मिलती रहती । जो मज़दर किसी नये सथान पर 
मजदरी करने ओर पैसा कमाने जाता है, वह भी अपने कुट्ध 
म्व्रियों को कुशल-समाचार देता रहता है । कुड्ठम्बी भी उसे -) 
अपने घर के सब हाल से सूचित करते रहते है । इस तरद 
से पतन्नत्यवहार ढारा दर वेश के रहने चाले मित्र श्रथवा कुड् 
म्वी का हाल मिलता रहता है और प्रेम का सम्बन्ध बना 
रहता है। जब यात्री घर लोटता है तो वह श्रपरचित-व्यक्ति । 
के समान नहीं श्राता, परन्तु उसके मित्र श्र कुटुम्बी दर 
उसी प्रकार से मिलते हैं जैसे कि वह सदा उनके साथ ही 


ट् 
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रहा हो | इस कारण दूर-देश के मित्रों तथा सस्बधियाँ को 
चाहिये कि पञ्च-व्यवह्दार सदा बनाये रहे | नव-युवक-जिनको 
किइस संसार का पूरा अनुभव नहीं है-जब धन अथवा विद्यो 
पाजन करने विदेश जाते है, तब उन्हें अपने घर के मित्रों और 
कुटुम्बियों को पत्र लिखना बहुत आवश्यक है | जिन पिताओं 
को केवल अपने पुत्र की कुशल्नता की ही सब से बडी इच्छा है, 
उनको यदि समय समय पर पुत्र के पास से कुशल्पत्न न मिं- 
लेगा तो बडी चिन्ता होगी । उनका सब से अधिक श्रानंद का 
समय वही है जबकि उन्हे अपने प्रिय पुत्र की पत्नी मिलती 
है। जब पुत्र अपने पिता को केबल्ल एक पत्र से ही आनंद्ति कर 
सकता है तो, यह उसका कर्तव्य है कि सदा उचित समय पर 
अपने पिता को पत्र लिखा करे ओर कभी अपने चुद्ध कुटुम्बियों 
को इस खुख से वचित न रक्खे | किसी को भी इतना काम नही 
हो सकता कि पत्र लिखने की भी फुर्सेत न मिले। जिसको 
दिन भर खब काम करना पडता है उसे पत्र लिखना तो एऋ 
तरह से आराम देने वाला काम है। जब अधिक मानसिक 
परिभ्रम करने से मनष्य थक्तित हो जाता है, तब अपने गृह, 
कुटठुम्बी और मित्रों का स्मरण करने ओर उन्हें पत्र लिखने से 
उसके मन को शान्ति मिलती है | परन्तु यह मानसिक शान्ति 
तब ही मिलेगी जब पन्न स्थिर मन से लिखे जायेंगे । पत्र लि 
खने का एक बड़ा उद्देश्य, जिसको पत्र लिखो उसे, सुख देने का 

। इस कारण से पत्र में ऐसी ही वातें लिखना चाहिये जो 
किसी के चित्त को व्यथा न पह चाव | पत्र का कायज़ व लेसन 
इत्यादि भी अच्छा ही होना चाहिये। मित्र या कुटुम्बी को 
पत्र लिखने म॑ ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिये, जिसमें श्रक्तर 
भी स्पष्ट न हो और पढ़ने वाले को कष्ट पहुंचे । 





आशा । 
( लेखकः- श्रीयुत हृदयनाथ सपरू ) 
उल महानिशा का क्या नाम है जिसमें ज्ञान के सूर्य्य को 
उद्यय होने का अवसर नही मिरूता ? परमेश्वर के इस बड़े * 
ससारचक्र की धुरी किस वस्तु की वनी है जो इतनी पुरानी 
होने पर सी नहीं घिसती ? सज्जनों के वियोग में प्रेमियों के 
धाण की रक्षा करने वाली कौन है? बडी बडी विपत्तियाँ में 
मनष्य किसके भरोसे निराश नहीं होता ? सार्वभौम और 
इन्द्रपद किसके आगे चार कदम से भीकम है ? हमारे जन्म 
से पहिले मां बाप को हमारे ब्याह का खुख कोन अनुभव 
कराती है ? किसके वल्न से नरकों की कडी आंच को हस फूलों 
की माला समझ वड़े बड़े पाप में प्रवृत्त होते हैं ? कोन हम से 
बड़े बड़े यज्ञ, दान और जप तप करा कर, हमें धर्म की प्रेरणा 
देती है ? महामोह नाम वाल्क किस माता का प्यारा पुत्र है ! 
किसका फल इतया मीठा है कि हम खाते खाते नहीं अघाते ? 
परमेश्वर से निश्चय मिलने का दावा कौन रखती है और पर 
लोक इस लोक दोनों के बखेड़े मात्र की सूल कोन है ? आशा ! 
चद आशा है ! 
आशा, अहा | यह कैसा मीठा और प्यारा नाम है | इसकी 
चदौलत संलार अपनी मर्य्यादा पर खडा है । जब मनुष्य घोर 
विपत्ति में पड़ घबरा जाता है ओर उस घवराहट में उसे मर 
जाना या घर छोड़ देश विदेश फिरना अच्छा लगना है, तब यही 
उसके सामने आती है ओर लाख लाख तरद्द के दिलासे देती 
है। जी कहता है, पुत्र का वियोग होगण शव दुनिया से 
चया काम ? यह कहती हे तम सलामन दो तो दस बील दा 
प्टेगे | भी कहता है घन संपत्ति सब नष्ट होगयी. दिवाला 
निकल गया, अब करनी खाकर सो रहो, किसी को म॒द्द 


कक 
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- दिखलाओ? जहां राज भोगा, वहां भीख सही मॉाँगनी | आशा 
तुरन्त उसके सामने खड़ी होकर राजा रामचन्द्र ओर युधिष्ठिर 
की कहानियाँ पढ़ने छगती है और कहती है कि, सम्पत्ति गई, 
तुम्हारा भोग नहीं लेगई । पुरुष का काम धीरज धरना है। 
रुपया पैसा हाथ पैर के मैल हैं, आते ही जाते रहते हैं | फिर 
दिन फिरेगे, फिर वद्धी राज-पाद होगा। जी कहता है'हाकिम 
के सामने कृसू वार हो तुम केद किये गये, अब ऐसी ज़िन्दगी 
से हाथ घोझो, गले में फॉली लगा मर जाओ)” झाशा कहती 
है, दिन बात करते वीतते हैं, चोदह वरस चौदह दिन से 
जायेंगे, सम्पत्ति बिपत्ति होती ही रहती है, फिर वही घर, वही 
तुम हो | मन कहता है, मित्र के विछोह में घडी सर भी जीना 
हराम है, बिना भित्र संसार का खुख भोगना नीचों का काम 
है। यह क़हती है, बिछुडे मिलते हैं, मिले विछुडते हैँ; यही 
कारखाना है, तुम्हारा ध्यान क्रिधर है ? होश की दवा करो! 
तुम जीते रहोगे तो सय मिलेगे | जब तुम्ही नही हो, तो कौन 
किसे भिलेगा ? जी कहता है, अरे | तोप तलवार चल रही हे, 
जी बचा भाग चलो । यह कहती है, खबर दार जो पीछे हटा ! 
जय तेरे ही हाथ में है, पेर आगे ही वढ़ाये चल, मर गया तो 
'सीधा खर्ग को जायगा, संसार में नाम रहेगा। जीता तो 
बहादुए कह लायगा, राजा होगा, लूट मिलेगी, तनख्वाह बढेगी, 
तम्रगा मिलेगा। सिद्धान्त यह है कि, संसारी कार्मो से जब ज्ञी 
उचटता है, तव यह आगे होती है ओर फ़िर उसको उसी में सान 
देती है । इससे निश्चय होता है कि जगत्‌-चलानेवाली ईश्वर 
को अने क शक्तियाँ में आशा भी एक प्रवल शक्ति है। प्रीदर्षण 
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स्वास्थ्य-रक्षा । 
धर्मार्थेकाममोक्षाणां, 
आरोग्य' सूल कारणम्‌ । 


समस्त लोकिक तथा पारलौकिक कार्मो के सम्पादन करने 
में आरोग्यता ही प्रधान फारण है । उसके बिना हम कुछ नहीं 
कर सकते | इसलिये खब कामों से पहले हमे अपनी सास्थ्य- 
रक्षा पर ध्याव देवा चाहिये । लोकोक्ति चरितार्थ है, “ एक 
तन्दुरुसती हज़ार नियामत है।” यदि तन्द्रुस्ती है वो दुनियां 
आनन्द का घर है, अ्रन्य था अखस्थ-मनष्य को इस ससार के 
समस्त खुख फीके ओर दु खमय दिखाई देते है। ईश्धर ने यह 
शरीर हमारे पास घरोहर के समान रक्खा है । इसके हारा 
हमें प्रतिदित उत्तम २ काम करने का अवसर मिलता है । 
प्रकृति ने इस शरीर के द्वारा जो २ काम करने का हमें अधि- 
कार दिया है उनका करना हमारा परम धर्म है । प्रकृति के 
नियमों को भह्ल करना ही ईश्वरीय-आज्ञा का अनादरु करना है। 
इसका दड हमे अवश्य भोगनवा पड़ता हे । खास्थ्य-रक्ता के 
नियमों का उल्लघन करने से हमे अखस्थतारूपी दंड मिलता 
है । कोई मलुष्य इसकी निस्वत यह कह नहीं सकता कि 
हमें असुक नियम मालूम नंहीं; अतणव हम दंड के भागी नही 
हो सकते । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि इन नियमों से 
अनशिज्ञ रहना ही $#एवरीय-आज्ञा का उल्लंघन करना हैं । 
जैसे कोई मलुप्य ऐसा काम करे जो एक्ट की रू से अपराध 
समझा जाता हो, तो वह मह॒प्य मजिस्द ८ के सामने यह कहने 
से अपराध से मुक्त" नहीं हो सकता,कि, मुझे यह कायदा मालूम 
नही था । अस्त, नियमों का जानना परमावश्यक है। इंश्यर 
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ने हमें जो जो शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्पिफ शक्तियां 
दी है डनझा समुचित उपयोग ओर उन्हे पूर्ण उच्चत कश्ना 
हमारा धर्म है । जो सूखे रह कर उपयु क्त शक्तियां की उन्नति 
नही करते वे सू्खेतावश साथी जीवन सस्बन्धी निया का 
उल्ल घन करके दुःख उठाते हैं | इसलिये हमें चाहिये कि इन 
बातो की हम सब से प्रथम जानकारी प्राप्त करे । 


और बातो को अज्ञानता से इतनी हानि होनी सम्भव नहीं 

है, जितनी कि खास्थ्य-रक्षा के नियमों की जानकारी के बिना । 
यद्यपि प्रकृति ने मछुष्य की खास्थ्य-रक्षा का बहुत कुछ सार 
अपने ही ऊपर ले रक्खा है, तथ।पि हमारी सहायता के विदा 
वह उसे पूर्णरूप से सम्पादित नहीं कर सकती । हमें उसके 
बतलाये हुए नियमों का पालन अवश्य करना पडता है| थूख, 
प्यास या अधिक सर्दी गर्मी लगते हो उससे बचने की अ- 
त्यन्त प्रवल्ल इच्छा हमारे सन में आप ही आप पेदा हो जाती 

है प्रकति की सूचना मिलते ही हमें तत्काज़ इनकी पृर्ि 
करना चाहिये। जब सूख या प्यास लगे तो उसी समय भोजन 
या पानी पीना बडुत जझूरी है। जब हमारा मस्तिष्क फाम 
करते करते थक्त जावे, तब हमें बाहिये कि उसे विध्यम 
दे। क्यों कि हम देखते हैं कि अधिक ठएड और छूय में फिरसे से 
ज्वर आने लगता है | अधिक पढ़ने लिखने से किसी की आंखे 
विगड़ जाती है | दिल से अधिक काम लेने से सस्तिप्कफ की 
बीमारी हो जाती है । कई लोग अधिक परिश्रम ऋरके अपनी 
आरोग्यता इतनी विच्ाड़ लेते हे कि वे छुनियां के किसी फाम 
के नही रहते। कई लोग इसके विरुद्ध बेकार रट कर आलस्य से 
अपना शरीर बिल्कुल शक्ति-हीन और अछ्धपयोगी वनालेते हैँ। 
कुछ लोगो फा ख्याल है कि, बीमारी मिट जाने पर शेर 
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फिर ज्यों का त्यों हो ज्ञाता है; पर ऐसा समभाना भारी भूल 
है। जिस कल का कील-पुर्ज़ा एक बार बिगड़ जाता है, वह हज़ार 
प्रयत्न करने पर भी पूर्वचत्‌ नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ 
फमी हो ही जाती है। 

चर्ंमान में हमारे समाज और देश की दशा ऐसी है कि 
हमे पेट-पालन के लिये लाचार होकर खास्थ्य सम्बन्धी नियमों 
का उल्‍लघन करना पड़ता है->दूसरे, हम लोगों की प्रकृति भी 
ऐसी है कि हम तात्कालिक खुखों को अधिक समभते है 
ओर उनमें लोज्ञायित और लिप्त होकर उनसे होने बाले आ- 
गामी दुःखों पर कुछ ध्यान नहीं देते । इस कारण हम लोगों 
की शआरोग्य-रक्ता'में सहज ही आघात पहुंचा करता है। आ- 
रोग्य-रक्ता के नियम पालने मे जितनी हम चुटि करते है उतना 
दुःख अवश्य भोगना पड़ता है | सूर्य अ्रस्त के पश्चात्‌ जिस तरह 
रात्रि का आला निर्ध्नान्त हे, उसी,तरह स्वास्थ्य-रक्ता सम्बन्धी 
नियमो का उल्लंघन करने से दु-खो का आना भी निर्भ्रान्‍्त है । 
परिमित श्राहार से श्रधिक भोजन करने से अजीण होजाता , 
है; अधिक रात्रि तक जागने से शरीर में आालस्य छा जाता है 
इत्वादि । इन बातों से यह सिद्धान्त निकलता है कि कुदरती 
नियमों में छोटीसी भूल का समावेश होना भी द्वानिकारक है। 
झतएवच इन नियर्मो को मान-पूर्वक स्वीकार करके शारीरिक- 
शक्ति सम्पादन करना धत्येक मजुप्य का कच्तेच्य है । 

स्वास्थ्य-रज्ञा के नियम न जानने और जान कर भी उनका 
पालन न करने से आजकल इस देश में लोगों का स्वास्थ्य 
वहुत शोचनीय अबस्था में हो रहा है | श्रसमय झत्यु से 
लोगों का जीवन नाश हो रहा हैं । पूर्ण आयु व्यतीत कर मरने 
घालों की संख्या शायद बहुत ही कम निकले । परन्तु भिन 


ई 


( ११७ ) । 


देशों में लोग इवं नियमों को जानने की कोशिंश करते तथां 
उनके अनुसार चलते हैं, वहां रोगों की ऐसी विपुल्ता नहीं 
दिखाई देती । बुद्धावस्था शीघ्र ही शरीर पर अपना अधिकार 
नहीं जमाने पाती । यूरोप, अमरीका आदि देशो के ७० । ८० 
वर्ष की उमर वाले मनुष्य जितना परिश्रम करते हैँ, उतना 
इस देश के ज़ेवान पुरुष भी नही करते । 


हमारी सरकार भी देशवासियों की स्वास्थ्य-रक्षा के 
लिये प्रयत्न करती है, गवर्नमेर्टठ के ऊपर इसका सारा 
भार छोड़ कर हमें निश्चिन्त न बेठना चाहिये । वड़लां 
भाषा में रुवास्थ्य समाचार नामक एक श्रच्छा मासिक पत्र 


: है। ऐसे समाचारपत्रों से इसका वहुत कुछ उद्देश्य पूरा 


हो सकता है| हिन्दी जोकि भारत की राष्ट्र-भआाषा है इसमें 
ऐसे लोकोपकारी मासिक पत्रों का निकलना वहुत जरूरी है । 
यद्यपि नागरी में देशोपकारक, बैय, खुधानिधि, चेच्यकल्पतरु 
आदि पत्र निकलने लगे हैं, परन्तु तो भी इतने वहुसख्यक्र 
हिन्दी-भाषा-भापियों के लिये इतने पत्र बस नहीं कहे जा 
सकते । रात दिन, उठते बैठते पद्‌ पद पर जो स्वास्थ्य-नियमं, 
अनभिननतावश नए किये जाते है उनके तथा नित्यश्रति 

चहार में आने वाले खाद्य-पदार्थों के विषय में उपरदेशादि, 
इन पत्चों द्वारा प्रछकाशित करके, लोगो का वहुत कुछ उपकार 
साधित किया जा सकता है । हप की वात है कि कुछ समय 
से प्रयाग में वैद्य सम्मेलन की स्थापना हुई है। 

यह एक आशएचर्य की वात है, कि लडकपन में हम स्वास्थ्य- 
नियमों को उतना भंग नही करते हैं जितना कि युवावस्था में । 
लडकपन की अ्रज्ञानता की दशा में यदि ये नियम पूर्णतः्न 
पाले जा सके तो सभव है, परन्तु खुवाचस्था में जिस समय 


१.) 


हम शिक्षित ओर योग्य होने का दावा करते है, इन नियमों के 
भग करने में हमे लज्ञजित होना चाहिये । 

लोग कम-समभझीी के कारण शारीरिक-छुख को प्रधान न 
समझ कर, खान-पान-जनित सुर्खों को ही प्रधान समभते हैं। 
बह्मचय्ये सम्बन्धी नियसों का पालन बहुत ही कम लोग करते 
हैं| जो माता पिता अपने अल्प-चयस्कर लड़के लड़कियों की 
सन्तांनोत्पत्ति को अद्दोभाग्य समझते हैं वे इस विषय में कहां 
तक ज्ञान रखते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
“धान का गांव पयार ही से पहिचाना जाता है ।” 

सच बात तो यह है कि, लोग शिक्षा और सभ्यता में केसी 
ही उन्नति क्‍यों न करते जांय ? पर शारीरिक-दशा तो अच्छी 
नहीं कही जांसकती | हमें छृढ़ता-पूर्वक स्वास्थ्य-नियमों का 
पालन करना चाहिये, इसी में सच्चा खुख है, इसी में भलाई 
है, बिना खास्थ्य के लोक बनता है न परल्ोक । 

पुरषाथे वा श्रस । 
असप्रवत्ति और आलस्य का हेतु+-- 

मलुष्य का बच्चा पेदा होते ही रो कर इधर उधर हाथ 
पाँव फेंकता है, इससे मनुष्य प्रकृति के परिश्रमी होने का पता 
चलता है | गो आदि के वच्चे भी घरती पर आते ही उठ कर 
इधर उधर दौडने की चेष्टा करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध है 
कि, कर्म करना ही जीव का स्वभाव है । काम करने में चह 
सद्दैच सचेष्ट रहता है । संसार के दरणक जीव में कर्म करने 
की थोड़ी वहुत प्रबत्ति जन्म से ही रहती है। जीवों की देह की 
चनावट ही कर्म करने के उपयुक्त है और जगत के कर्म दी श्रम 
चाहते हैं । विना भ्रम के इए-सांघन कभी नहीं होता । इससे 


ै 
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सिद्ध है कि परिश्रम करना जीव का साधारण धर्म है! 


आलस्य, जीव की प्रकृति नही, विफार मात्र है | स्वाभाविक 


हु 


' नही, श्रभ्यास से होता है। सखर्ग दोष, वा विना परिश्रम 


किसी वस्तु के मिलने अथवा शिक्षा के भ्रमाव से यह दोष 
उत्पन्न होता है | धीरे २ अभ्यास बढ़ने से अकम्मर्यता पेंदा 
होजाती है | कभी २ अ्रच्छे अवसर की वाद देखता आलस्य 
बढ़ाता है । बहुत से आललीबहाना किया करते हैं कि, हम 
क्या करें, समय ही हमारे अजुकूल नहीं है, दिनही खोटे है; 
ऐसे कार्मों से हमारा क्या पूरा पड़ेगा; काम करें तो कोई 
अच्छा ही करेंगे । डनको यह समभा रखना चाहिये कि, श्रम 
करने ही से सुयोग और सुविधा होती है। सुफल मिलता है। 
भ्रम करने वाले को अवसर की चिन्ता कभी नहीं सताती । 
श्रम का अचसर तथा अनावसर | 

आलसी मनुष्य जिस समय कोदुरा कहते है, जिसको 
छोटा वा निरथक समभते हैं, परिश्रमी उसी समय को अमूल्य 
वना लेते हैं। उसी काम को अस्त-फल-प्रद कर लेते हैं । 

अतणव कर्त॑व्य-कर्म का पालन करना ही मल्॒ुष्य का धर्म 

। काम की खुविधा-अछुविधा, बड़ाई, खुयोग, दुर्योग, फला- 

फल की चिन्ता में पड़ना आदि अनधिकार चर्चा है। चहुत 
लोग सोचा करते हैं कि, उस महुप्य का वह सहायक है 
अथवा उसमें ऐसी शक्ति हे वा उसे ऐसा सयोग मिलगया, 
जिससे उसकी ऐसी उन्नति हुई । वास्तव में यह वात टीक् 
नहीं है। कर्त्तव्य क्षेत्र में नियमित रूप से परिश्रप्त क्ग्नाहों 
मनुणों की प्रधान सहायक शक्ति है | परिश्रम ही अच्छा 
अवसर ला देता है । 

पारब्ध--एक महापुरुष का बाह्य है कि, देव कमबीर 
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ज्ञान ओर सलाह मिलती है; जिसके अजचुलार काम करने 
से देशवासियों को त्ञाभ होता है | इसके सिवाय अनेक 
अजुभवियों का अजन्लुभव, तत्त्ववेत्ताओं का आविष्कार, कवियों 
का काव्य, तथा आचार, विचार, व्यवहार सम्बन्धी श्रनेक 
शिक्षाएँ अनायास ही प्राप्त होती है। 
अध्यापकों का कक्तेड्य-- 

हमारे देशी भाषा के श्रध्यापकों में समाचार-पत्र पढने 
की रुचि बहुत कम देखी गई है । बहुतों को तो, मैंने भूत की 
भांति डरते हुए देखा है । ज्ञान-प्राप्त का साधन न मिलने “के 
कारण उनमें संकीर्णता बहुत बढ़ जाती है | कई आदमियाँ 
को मैंने कहते सुना है (कि अखबार वाले भूठे बहुत होते हैं । 
अख़बार. पढ़ना निकम्मे ओर आलक्तियाँ का काम है ।' 

योग्यता ओर ज्ञान बढ़ाने के लिये, अख़वारों का पढवा, ' 
अध्यापकों को बहुत ही आदश्यकीय है। हे 
जन्नता में प्रचार।-- 

हमारे देश की जनता में अभी संवाद-पत्नों का उतना 
प्रचार नहीं है, जितना होना चाहिये । इसका कारण यह है 
कि अभी शिक्षा का प्रचार बहुत कम है। देशी नेता इसके 
लिये जी तोड़ प्रयल्ल कर रहे हैं कि देश की अ्रविद्या किस 
भांति दूर हो । 

अब रहे थोड़े से पढ़े लिखे, अधिकांश उनमें से न तो पत्रों 
स्‌ प्रेम रखते हैं न रुचि । वहुत से अंगरेज़ी पढ़े लिखे न तो 
ठीक २ देशी-साषा वोल सकते हैं न लिख सकते है । इससे 
देशी-साषा के पत्रों को लेखक भी नहीं मिलते । 
साराशः-- 

राजा ओर प्रजा की भलाई के लिये, देश के कल्याण के 


जल 


"न 
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लिये, जनतां में शिक्षा के प्रचार व विस्तार के लिये, 
अध्यापकों की योग्यता और ज्ञान बढाने के लिये, देशी- 
भाषाओं का भडार पूरा करने के लिये समाचार पन्नो के पढ़ने 


' की बड़ी आवश्यकता है। 





पुस्तकालय । 


सार्वजनिक पुस्तकालय जनससुदाय की ज्ञान वृद्धि करने मे 
वहुतसहायता देते हैं। जिन पुस्तकों को बहुसूल्य होने के कारण 
साधारण-स्थिति का मचुष्य अपने पढने के लिये मोल नहीं 
ले सकता, वे पुस्तक वह किसी पुस्तकालय मे जाकर पढ़ 
सकता है । विद्यार्थियों को पढने के लिये वहुत पुस्तक मोल- 
लेनी पडती हैं, परन्तु यदि वे ग़रीब हुए तो उनको पुस्तकालयो 
से बहुत सहायता मिल्ल सकती है । बड़े २ शब्द कोप और 
धाचीत इतिहास इत्यादि की पुस्तक बहुत ही कम विद्यार्थी 
मोल ले सकते हैं | ऐसी पुस्तकों के लिये उन्हें पुस्तकालयों 
की ही सहायता लेनी पडती है। विद्यार्थियों की सहायता के 
सिवाय पुस्तकालय अन्य मलुष्यों को भी लाभ पहुंचा सकता 
हैं| किसी रोज॒गारी मनुष्य को घर पर न तो इतना समय 
मिलता है कि वह पुस्तक पढ़े ओर न उसका घर पर पढ़ने से 
जी लगता है| यदि समीप ही कोई पुस्तदालय हो तो, वह 
चहां जाकर पुस्तकें पढने में चित्त लगाता है ओर उसे पुस्तक 
भी उसके मन की सी मिल जाती हैं । पुस्तकालय में जाने रहे 
ही, मनुष्यों को पढ़ते हुए देख कर पढ़ने की इच्छा मन में 
उत्पन्न हो जाती है। 

पत्येक पुस्तऋलय से पढ़ने बाहों को घर के लिये पुस्तऊं 
देने का पवंध भी होना चाहिये। सारतवर्ष में तो इस दाद 
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की आंजकल्न बड़ी आवश्यकता है। बहुत से मनुष्य निर्धनतां 
के कारण न तो पुस्तकालय का चंदा दे सकते हैं और न 
उस्तकालय की उचित आर्थिक-सहायता कर सकते हैं।ज्ञों 
थोडे धनवान मनुष्य भारतवर्ष में हैं. उनका कर्तव्य है कि, 
अपने ग़रीब देशवासियों की उन्नति के हेतु अपने द्वव्य से 
पुस्तकालय खोले । । 
यदि बहुत से मनुष्य मिल कर अपने लिये एक पुस्तकालय 
स्थापित करें, तो भी बहुत लाभ हो | क्‍योंकि जो पुस्तक सब 


्च 


फे चन्दे से आवेगी, उनके पढने का अवसर सब को प्राप्त , 


होगा । यदि भत्येक मनुष्य अपने पढने के लिये उतनी 'पुस्तक 
मगवायवे तो उसको चन्‍्दे से कई गुना दृव्य खचे करना 
पडेगा, परन्तु मिल कर के एक्र ही पुस्तकालय से सब का 
काम चलेगा और खच भी कम होगा। 
6 
ऋतु वणेन | 
संसार में जाड़ा गर्मी और बरसात यह तीन ऋतु होती 
ऋतु के भेर हैं | लेकिन सस्क्त पुस्तकों में हेमन्‍त, शिशिरं, 
वसन्‍्त, ओऔरष्म, वर्षा और शरद इस नाम की छेः ऋतुए 
वर्णन की गई है। 
जाड़ों में अत्यग्त ठंड पडती है, वफ़ जम जाती है और 
ऋतु ऋतु में रात्रि लम्बी होती है | जाडे से ग़रीब लोग कष्ट 
सृष्टि का पाते हैं,/डनका शरीर फट जाता है और होठ फट 
दिखाव जाते हैं| धनवान लोग शाल-ठदुशाले ओढते हैं, 


वनात और कश्मीरे के कपड़े पहनते हैं और गले में गुलीवन्द 2 


बॉधते हैं, पुष्टिकारक भोजन कर मौज करते हैं । 
गर्मी में गर्मी विशेष होती है, आकाश निर्मल होता है 


क्‍ 
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श्रीर दिन बड़े होते हैँ। द्रियाओं में पानी कम हो जाता है, 
नदी नाले सूख जाते हैं। और उनकी जूप्रीन संकुचित होकर 
फट जाती है । गर्मी नापने के यन्त्र में पारा ऊंचा दिखाई 
देता है। चौमासे में विशेष पानी पडने से जगह २ पानी ही 
पानी दिखाई देता है । नदी नाले उमड कर चलते हैं । दरि- 
याव में पानी के ज़ोर से बहने का घडघड़ाहट होता है। पानी 
वरसने से वनस्पतियां उत्पन्न होती हैँ और सब पृथ्बी, हरी 
चादर ओडढ़े दिखाई देती है | किसान लोग खेत-क्यार के 
धरे में लगते हैं। अनाज के छोटे २ अंकुर डगने पर हिलते 
हुए बडे सुन्दर मालूम होले है । 
चौमासे के मध्य भाग में सागसाजी ओर हर चारा ख़ूब 
हर एक ऋतु तैयार होता है | बहुतसी घासों में फल्चियां लगती 
की. हैं और वाजरा, ज्वाए यह शरद्‌ ऋतु में तैयार 
उपज होते हैं । जाड़ों मे हल्दी, मूंगफली, गेहूं, चना, 
अरहर और वहुतसी ऐसी ही चीज़े होती हैं। गर्मी मे आम 
की केरियो से डालियां मर जाती हैं | ऐसे ही जामन आदि 
बहुत से फल पकते है । 
चैत-बैसाख, वसनन्‍त; जेठ-आपाढ, गर्मी; श्रावए-भादों, 
हर एक ऋतु वर्षा; क्वार-कार्तिक, शरदः अगहनन-्यौप, हेसल्त 
के स्थपोहार माघ-फाल्युण, शिशिर । खब ऋतुओ में चसनन्‍्त 
सुन्दर ऋठु है | होली का प्रधान त्योहार इस ही ऋतु म होता 
है।न तो जाड़ों के कडकड़ाते जाड़े न गर्मियों की कड़ कडानी 
धूय होती है। हिन्डुओं में इस ऋतु में ख़ूब धूमधाम रहनी है। 
दिवाली और दशहरे का त्यौहार शरद-ऋतु में होता हे । 
चन्द्रमा को प्रकाश ( शरद की चांदनी ) की शोभा इस अनु 
में विशेष वर्णन की गई है। इसो कारण क्वार की पूणि सा को 


( १५६ ) 


शरदोत्सव बडी धूमधामले मनाया/जाता है। उत्तरा और चित्रा 
नक्षत्र की गर्मी इस ऋतु में पडती है और खरीफ को फसल 
तथा घास काटने का काम इसी ऋतु में होता है। मलेरिया. 
की हवा उत्पन्न होने से ज्वर आदि रोग ऋतु के पिछले भाग 
भे ज्ञोर करते हैं। इसी प्रकार रक्षा-बन्धन और जन्माष्टमी के 
दो बड़े त्योहार वर्षा में होते हैँ | जाडो में मकर को सक्रान्ति 
धूमधघापय से लनाई जाती है। इनके सिवाय सेकड़ों छोटे २, 
त्योहार होते हैं । अत मल 
डाक विभाग 
अह्रेज़ी राज्य से पहले यहाँ डाक भेजने का प्रबन्ध 
पूत्र समय में अच्छा नहीं था, यदि किसी दूर देश में खबर 
ढाक भेजनेका भेजनी होती तो ऊंटों पर सवार होकर लोग जाते 
नियम्र थे, हरकारे दोड दोड कर डाक ले जाते थे। वहुत॑से 
कवूतरों के द्वारा डाक भेजते थे।इस प्रकार की युक्तियां 
थी, जिनमें बहुत खर्च पड़ता था। ओर समाचार ठीक समय 
पर नहीं पहुंचता था। 
आज एक पैले में कल्नकत्ते से किरांची श्री नगर से रामे- 
वत्तमान श्वर तक समाचार भेज सकते हैं । पोष्टठकार्ड 
समय में. निकलने से लोगों को वहुत खुख हुआ है। अधिक 
' इसकी उन्नति समाचार लिखकर दो पैसे के लिफ़ाफ़ो में भेज 
सकते है । एक तोले तक )॥ में जा सकता है । हर एक तोले 
पर )। का टिकट बढ़ाना पडता है। छुपे हुए काग्रज़ इत्यादि 
पर १० लोले तक )॥ का टिकट लगाना पडुता है। समाचार- 
पत्रों की दर इससे भी कम है । हे 
डाक विभाग से परदेश को रुपया भी सेजा जा सकता है। 
मनीआदर  मनीझआर्डर की प्रथा से दीन, तथा धनवान सब को 


पिन 


पे 
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विशेष लाभ हुआ है । परदेश में रहने वाले नौकर-चाकर 
अपने घरमे सुख-पुर्वेक्ष रुपया भेज सकते हैं। इसी प्रकार किसी 
कण्ठ के समय घर से रुपया मनीआ्डर द्वारा शीध्ष मगा सकते 
है। १०) तक की रकम के दो आने और १००) सैमझड़े का १)है। 

गहने, दवा इत्यादि अनेक प्रकार की चोज़ पार- 
पारतत्त सल्न में बन्द करके भेजी जाती है| अधिक सूल्य की 
पस्तुओं की रक्षा के लिये उसका बीमा होता है। जिससे कि 
भैजने वालों को कुछ खटका न रहे। १० तोले की पारसल ।) 
आने में ज्ञा' सकती है ; तथा बीमा का खर्च और थोडा सा 
देना पड़ता है। भाव जाननेके लिये नाज, दबा, कपडे के टुकड 
के नमूनें सिफ़े आध आने में दश तोत्वे तक जा सकते है । 


दीन लोग किफायत करके कुछ रुपया वचाते हैं उसके लिये 
सेविज्बेहू सरकार ने सेविड्वेड्ू खोले है । एक आदमी हर 
साल २००) तक और कुल २०००) तक और इसमे जमा कर 
सकता है।।) सैकडा मालिक ब्याज मिलता है । ब्याज कम 
होने पर भी )) तक की छोटी रकूम जमा करते २ एक वडी 
रकृम इकट्ठी करने को गरीबो के लिये सुगम मांग है । 
इच्छानुसार जब चाहे तद वहां से रुपया निकाल सकते है | 
यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि एथ्वी के अनेक 
इस विभाग. देशों का इस विभाग से सम्वन्ध हैं। दूर दशां के 
का परदेशों से साथ व्योपार इत्यादि करने का इस स वडा चुख 
सम्बन्ध है। पोष्ठ आफिस में तार घर हो, जाने से ओर 
भी लाभ हा हे । 
चर्तमाव समय मे अग्नियोद, रेल, तार, जहाज इन्याद्वि 
सस्ती डाक पह चने के दारा वड़ी ,जल्दी डाक भेजी जाती हे। 
का कारण जहाँ पर यह नहीं जाने वहां पर हूकछारें 


( शैश्ए ) 
ओर सवार रक्‍खे जाते हैं । 





नोट--इसी प्रकार |भनज्न २ विभागों पर निबन्ध लिखे 
जाते हे | जैसे-पुलिस, न्याय-विभाग, आबकोरी, माल-गुजारी, 2 
जंगल, स्वास्थ्यविभांग, चिकित्सा-विभाग, साव॑ज्ञनिकविभाग 
शिक्षाविभाग, झादू । -+-- 


नहर 
महरों की पाश्चात्य शिक्ता ओर सभ्यता से हमारा सवध 
आवश्यकता. होने पर यहां भी बहुत से यान्त्रिके-सुधार हुए 
हैं । इनसे राज्य कार्यो में बडी उन्नति हुई है। शिक्षा आदि के . 
प्रचार से लोगों को अपनी हीनता का पता चलता जांतो है 
ओर वे अनेक प्रकार के सुधारों के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । भार 
तीय-जनता का अधिकांश भाग खेती से अपना निर्वाह करता 
है। अरब कृषि की उन्नति के लिये भी प्रयत्न हो रहे हैं। खेती का 
मुख्य आधार जलाशय हैं| जिस वर्ष पानी नहीं बरसता खेती 
का काम बिल्कुल नहीं होता । अन्न की महँगी हो जाती हे। 
लाखों आदमी भूख से तडप तड़प कर मर जाते हे । 
चारे और पानी के अभाव से करोड़ों उपयोगी पशुआ का 
पाण नाश हो जाता है | इन डरो के मिटाने के लिये नहरों 
ओऔर तालाबों और भीलो के वनवाने की बड़ी जरूरत हे ॥ 
नहरों से लाम--अकाल का भय दूर हो जाता है, खेती 

बहुत कुछ उन्नति हो जाती है| अनेक प्रकार की चीज़ें, श्रन्न, 
तरकारी, घास, लकड़ी तथा फल आदि पैदा होने लगते हैं | 
पशुओं को जल तथा तृण का अ्रक्राल नहीं होता । नहरों के 
छारा यात्रा तथा व्यापार में बडी सहायता मिली है। नावों पर 
चढ़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जा सकते हैं।. 

हे | 


( १२६ ) 


श्रोर यात्रा कर सकते हैं । सरकार को बहुतसा रुपया जल- 
कर से मिल जाता है और करोड़ों रुपये की लकड़ी तेयार 
हो जाती है । हजारों बीघा जम्नीन जो बंजर पड़ी रददती हे, 
उपजाऊ हो जाती है | 
सब से पहले फ़ीरोज़शाह तुगाल्क मे दरद्वार के पास गंगा 
नहरों का प्रचार जी से एक नहर निकाली थी । बहुत दिनो 
शोर उनकी * तक वह छुटी अचस्था में पड़ी रद्दी | पीछे से 
उन्नति अंगरेज़ो ने उसे ठीक किया । इसके लिवाय 
सतलज आदि पंजाब की नदियों तथा गंगा, यमुना, और 
उनकी सहायक बद्यों से उत्तरी हिल्दुस्थान में बहुत सी 
नहरे बनाई गई है। इसी प्रकार दत्तिण में भी भीलों तथा 
नदियों से नहरें बनाई गई हैं; परन्तु जिस देश में २० करोड 
के समीप किसान बसते हो वहां १०-२० नहर से पूरा थोडा 
ही पड़ खकता है | नदी फ्लील तथा बहुत बड़े ४२ वन्ध बना 
फर उनसे नहर निकालनी चाहिय। 
इसी प्रकार रेल, जहाज़ आदि पर निवन्ध लिख सकते हैं । 


मां बाप की ग्राज्ञा सानना 

मां-बाप ने जन्म दिया, उस दिन से हमारे लिये उन्होंने 
अनेक प्रकार के कष्ट उठाये | जिस समय जन्म हुआ इम उस 
समय सब प्रकार असमर्थ थे।मां ने दूध पिला कर पाला 
पोषा और बड़ा किया । कुछ वडा होने पर खाना पीना सिख- 
लाया । माँ गीले में सोई हमें सूखे में खुलाया | हमारी बीमारी 
के डर से चह झ्पना स्वादिष्ट भोजन नहीं करनी थी झौर 
कफेडुवी २ ओपचि पीती थी । माँ वाप ने वोलना सिखाया और 
पढ़ा लिखा कर चतुर किया । कैसा ही घुर बालक हो, मां 


। ( हो द्े० ५ ) 


बुरा नहीं कहती, कद्दावत है “पूत कपूत हो पर माता कुमीता 
नहीं होती” । परन्तु क्‍या पुर्षो को कुपूत होना उचित है? जिस 
माता ने अनेक कष्ठ उठाये डसके प्रति नमकहरामी करके 
घोर पाप से बच सकते हैं ? मां-बाप' की आज्ञा भानने में 
सनन्‍्तान कोई विशेष बांत नहीं करती | माँ-बाप के उपकारों 
का बदला हम जन्म भर नहीं दे सकते । 
काशी, प्रयाग, जगन्नाथ, हरद्वार, मक्का आदि तीथ्थों से 
मा वाप की आज्ञा बढ़ कर मां-बाप की घर बैठे श्राशा पालन 
मानना हि करना हे । हे 
उत्तम धम है । 
उपयुक्त यात्रा में कछ उठाना पड़ता है, व्यय होता है 
परन्तु मां'बाप की सेवा रूपी यात्रा में यह नही होता । ससार 
के समझ्त धर्मों में मां-बाप की सेवा करना सर्वोपरि धर्म्म 
समझा गया है | अधिक से अधिक 'पुरय इसी का है। श्रवण 
की पितृभक्ति का उदाहरण पुराणों में प्रसिद्ध है| 
उसकी ही तरह मां बाप की भक्ति सब को करनी चाहिये। | 
उसके मां बाप धन्धे थे, उसने उनकी शआश्चाजुसार भारत के 
भिन्न २ स्थानों के ६म तीथों की यात्रा कामरि में बेठाल कर 
कराई थी । 5 | 
मां बाप के इतने शअ्रधिक गुणा को न विचार कर, है 
क्की सलुष्य अपने भां वाप का सामना करता 
पा सम और उनकी चुद्धाचरुथा में उनंकी दुभख देता 
हु है; उसकी कितनी अधिक मूर्खता, कितनी 
हे निर्दयता और कितनी अधिकता है । हें प्रमु५ 
ऐसे प्रायी को पत्थर वनावा होता तो केसा अच्छा होता । 
चह कपड़े धोने के काम मे आता और दूसरों के वगाड़ने 
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का भ्रादेश न होता । शिक्षित मलुष्यों को मां-बाप के प्रति विशेष 
भक्तिमान होना चाहिये | वयःप्राप्त-मलुष्यों को सां वाप का 
आजा पालन करती चाहिये । उनका पुत्र उनके दृष्ठान्त- से 
उत्तका अचुकरण करे, जिससे पिछली अवस्था में वह दुख न 
पाव, परन्तु धर्म तथा कत्तंव्यपालन के विरुद्ध आज्ञा का 
पात्न न करना चाहिये । 





! सख्त्धघ। 
अपने मत में जो बात हो, ठीक २ बेले ही कहना, उसका 
व्या्पा.. नाम सत्य और उस से उल्टा कहना अकूठ है । 

क-सत्य के समान कोई दूसरा गुण ईश्वर का प्यारा नहीं 
सत्य चोलने का है, इैश्वर ने मलनुष्यमात्र को सत्य की ओर 
कारण ओर पअ्रवृत्त किया हैं । छोटे २ बालक और अज्ञानी 
उसका लाभ सलुष्य प्रायः सत्य बोला करते हैं । 

ख-लसत्व-भापण से खब. मंरूट दूर होते हैं । समय 
पर चाहे छन कम मिले, परन्तु जीव सतांष पाता है। 
मिथ्या-सापी को सदैव चिन्तां रहती है । डर या लोभ से 
अधिकांश लोग मूठ बोलते रहते हैं । परन्तु जो भूठा है सो 
भूठा ही है । अन्त में उसका फल बुरा ही होता हे; जिससे 
जीव को वड़ा कट होता है! 

ग-सत्यझ्ाषी को सदा साहल रहता है, परन्तु ऋूठे का 
हृदय रात दिन सयसीत रहता है । सत्यवक्ता को उसी समय 
कुछ हानि हो तो हो, परन्तु ईश्वर पर विश्वास रख कर वह 
जी में प्रसन्न रहता है; झूठे को कभी शान्ति नहीं । सब 
संसार सत्य एर ही स्थित है । विना सत्य के सब ब्यौहार वनन्‍्द 
हो ज्ञॉय । एक को न सरे का विश्वाख न रहे । नित नई आपदाएं: 
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उत्पन्न न हो । सच बोलने वाले ही पर विश्वास होता है। 
ओर मूठ से विश्वास चला ज्ञाता है | सत्य संखार पर अ्रपना 
सिक्का जमा लेता है| 


सच्चे को कभी संसार में हानि नहीं उठानी पडती । इसके 
सत्य से सासारिक दीरे मनुष्य अपने कारोबार में बडी उन्नति 
विभव बहता है. पती है।आगरे में कुछ व्यापारियों ने निश्चय 
किया कि हम ठीक बात कहेगे। देखते २ उनकी 
दूकान १० | २० गुनी बढ़ गई; तब तो झ्न्य लोगों को भी 
लाचारी से वैसा करना पड़ा । | 
सच से आत्मा में संतोष होता है | सच्ची आस्तिकता का भाव 
सत्य वादी ही सब *खित होता है। सच वात तो यह है कि चाहे 
आस्तिक है।.  डष्य किसी सम्प्रदाय का अनुयायी हो, यदि 
 न्य वह सत्य पर विश्वास नहीं करता तो, वह 
धाम्मिक ही नहीं हो सकता; क्‍योंकि जब शेश्वर की सत्तां पर 
दृष्टि रहती है तो किसी लोभ या डर से भूठ वोल ही नहीं 
संकता। जो किसी बहाने से भूठा व्यौहार करते हैं, उन्हें ईश्वर 
पर विश्वास ही नहीं, चाहे बाहर से कैसे ही ध्रार्भिक बने । 
सभ्यता 
व्युत्पत्ति भर व्याख्या-सभ्यता थह खंस्कृत शब्द है। सभ्य 
सभा में बैठने योग्य जिल में योग्यता हो सो सस्य । सभा में बैठने 
का जो गुण है सो सभ्यता। सच्ची सभ्यता सभा में ही देखने में 
झाती है । इससे यह शब्द प्ूल श्रर्थ में ही होना चाहिये । 
साधारण अर्थ इसका यह है कि, अपने यहां आगस्तुकों से. 
'लाथियों से, माँवाप ले, मित्रों तथा अन्य मल़॒र्ष्यो स़े । 
उच्चित वर्चाव करना | 


कल चने गण लीओ 
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|... भिन्न २ रीति रिवाज वाले तथा स्वेच्छाचाये लोग जो एक 
ः संसारमेइसगण इँसरे की भाषा न समर्भे, कभी पशुओं की 
! « सांति दो दिन भी एक साथ नहीं रद्द सकते । 
। सभा के सदश मलुष्य-समूह में शान्ति और 
पेम्त से रहन सहन का नाम सभ्यता है। 

बड़ो के साथ आदर का बर्त्ताव करना, उनकी आशा 
| उभ्पता की भीनना, उनकी हँसी आदि न करना, मित्रों के 
ः भिन्न? पहचान थे उचित रीति से बात चीत करना, उनके 
हे साथ कपद था घमड का ब्योदार नहीं करना, 


' छोटे लोगों से दुरा बर्त्ताव नहीं करना, उनसे किसी काम को प्रेम 


हे 


| से कराता, उनके ईश्वर-परदत्त मानवीय स्वत्त्वों की रक्षा करना, 


ट सभ्यता के चिन्ह हैं । 
,.. सभ्यता में कोई बात भूठी प्रतीत हो, पर वास्तव में वह 
! 'भ्यता में कुच भूठी नहीं है | क्‍योंकि किसी के प्रति घुरे 
, श्सत्यता हे ऐसी विचारों को प्रगट करने के लिये तुम बँधे हुए नहीं 
भूंणे दलील । हो।किसी को बुरा न लगे यह सोच कर अपने 
प्न के विचारों को दाव रखना असत्य नहीं है; परन्तु परोपकारी 
स्पभाव का चिन्ह है | " 
' सभ्यता दो प्रकार की है “सच्ची ओर फ्ूठी” सच्ची सभ्यता 
सम्पता के भेद. मे से होती है। कुलीन लोगों फा एक्र मुख्य 
लक्षण है । भकूठी सभ्यता स्वार्थी ओर नीच 
लोगा में होती है, जो काम पडने पर प्रगट द्वो जाती है, सञ्यी 
सभ्यता वाले मनुष्य ऊंच, नीच, वरावर वाले सब में एकसा 
भैम रखते हैं। फूछी सभ्यता वाले छोटों फे साथ श्रत्यांचार 
फरते हैं, बरावर चालों के साथ घमंड और धनी और वड़े 
लोगों की खुशामद्‌ करते हैं । * 


५] की श्रावेश्यकता 


श्र 
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अ-सभ्यता से अपना समय मेलजोल और आनन्द में 


'सम्यता से, लाभ - * व्यतीत होताहै।.. 

इ-बहुत से मलुष्यों के साथ प्रेव उत्पन्न होता है, इस कारण 
जंब आवश्यकता हो'सहायता मिलने में देर नदीं लगती | 

उ-सुसभ्य मनुष्य की योग्यता और गंभीरता दुनियां में प्रगट 
होती है। किसी, का मान खंडन करने की अपेक्षा उसको प्रसन्न 
रखना, यह सच्चा और सत्र से हो सकने वाला परोपकार है। 
यह परोकार सभ्यता से सहज में हो रूकता है । 

सभ्यता यह सर्वोत्तम सदुगुण है । संखार में मनुष्य- 
और बोध गति की इस सदुगुण की बड़ी आवश्यकता 
,, ०५, है। सभ्यता प्रगट करने में असत्य कुछ नहीं 
है । सच्ची सभ्यता सच्चे वीर और कुलीन मलुष्य का 


साराश 


मुख्य लक्षण है । बालकों को प्रारंभ से ही सभ्यता सिखानी 


श्रांहिये, जिससे बड़े होकर सभ्य वन सकें। 





ेृ परोपकार 
परोपकार-( पर-पराया, उपकार-भला करना ) पराया 
भला करना वा कोई पुरय का काम करता 
परोपकार कहलाता है। महर्षि व्यास ने कहा है 
“४ परोपकार पुरयाय पापाय पर पीड़नम्‌ ” अर्थात्‌ परोपकार 
करना पुरय है, दूसरों को डुःख देना पाप है ' 

क-अंधे, लक्ड़े, लूले मलुप्यों की सहायता करना तथा 
सथा परोपकार श्रनाथ-फंड में रुपया देना परोपकार हैं| 
! ख-जो लोग जन-हित के काम में सदा. लगे रहते है उन 
को कुछ देना उत्तम दान है:।'धर्मं-नीति का उपदेश करने वाले 
जन-द्वित का ही काम करते हैं । पवित्र साधु सनन्‍्यासी श्र 
सच्चे देश-सर्कों की गणना इसी में हं:। न्‍ 


श्रथे व्युत्पत्ति 


सन्ल्‍क, 


| 
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ग-अधिक मलुष्यों को बहुत लाभ पहुंचे, ऐसे काम में 
धन देना बड़ा परोपकार है । पाठशालाएं खोल कर विद्या- 
दान दिलवाना, ओऑषधालय खोल कर रोगियों की चिकित्ला 
कराना, जहां पानी न हो कुए बनवाना, प्याऊ लगवाना, उच्च 
परोपकार हैं । हा ह 

घ+>धर्म से संचित किये घन का सदुपयोग करना सच्चा 
परोपकार है । अधरम फे पेसे से दान करना, करने से न करना 
भ्रच्चा, है । कहावत, है 'मुहरों की चोरी करे, कर खुई का दान! 
ऐसा कभी नही करना चाहिये । * ५ 
- डम-कुठुम्ब के मनुष्य मां, बाप, सत्री आदि जिनका पोषण 
फरता अपना कत्तंव्य है उसको न करके धर्मात्मा बनना उचित 
नहीं है । जिनका आधार अपने ऊपर है उनको दुःखित करके 
दान करना अनुचित है। 

च-जो खुदढ़, अलमस्त, व्यसनी, अशिक्षित हो ऐसे 
लोगों को दान नहीं देना चाहिये; प्योकि ऐसे लोगों को दान 
देने से आलस्य को उत्तेजना मिलती है। शास्त्र में स्थान २ पर 
लिखा है, 'पात्र को देख कर दान देना चाहिये,” सत्पात्र फो दान 
देना ही सच्चा पुएय है | कुपात्र को दान देने बाला पापी है; 
क्योकि न जाने वह कैसे स्थान पर खर्च करे। 

क-बत्तेमान समय में हमारे देश में प्रायः पात्र कुपात्र को 
वत्तेमान समय में विना देखे दान देते हैँ, इसी से भिखारी बढ़ गये हैं 
प्रचलित परोपकार और देश को हानि पहुँचती है । 

ख-द्वार पर आया इुआ विस्ुख लौट जाय, वद्द जो सांस 
बहुतले भय से... ऐेंगा वा शाप देगा ऐसा सोच कर जो दान 
दान करते हैं। . हिया जाता है बह भी सच्चा दान नहीं है । 

ग़-बहुत से धनवान अपने यश के लिये था स्िताव घाम्त 
फरने के लिये दान देते हैं ।इससे निस्सदेह कुछ काम अच्छे होते 


(' १३६ ) 


है, यह बात तो सच है; पर दान करने का घास्तविक हेतु 
हम मन में श्रंतःकरण से नहीं उपजता ऐसा दान उचित 
नहीं । | 
परोपकार के भेद--परोपकार तन, मन, धन से होता है। 
अपने पड़ोस में कोई अपहू रहता हो, उसका काम मुफ्त 
करना, तन का परोपकार है। अपने देश में कला-कौशल की 
वृद्धि हो ऐसी पुस्तक प्रगट करना, विद्वानों का मन का परोप- 
कार है। अपनी कमाई में से देश व धर्म फे लिये दृशांश देना, 
घन का परोपकार है । 

सार--परोपकार यह सर्वोत्तम सदुगुण है। सच्चे भाव से 
सब का कल्याण करने का ठीक हेतु मन में रख कर यथाशक्ति 
तन, मन और घन को पुरय कार्य्य में लगाना चाहिये। 





समाज-सेवा । 

भारतवर्ष की अज्ञानता धीरे २ दूर होकर श्रव भारतचासी 
भोहनिद्रा से जागने लगे हैं। उनकी श्राँखों के सामने से अ- 
ज्ञानतम का पर्दा क्रशः हट रहा है । भविष्य के लिए ये लक्षण 
श्रत्यन्त शुभसूचक हैं। भारतवासियों में खार्थपरता का भाव 
भी कम होता ज्ञावा है | शिक्षित भारतीय अपने को किसी 
खास समाज का व्यक्ति न समझ कर संपूर्ण देश का एक 
आवश्यकीय अंग समभझृता है। इससे यह मतलब नहीं कि भार 
सीयंसमाज में स्वार्थ का भाव बिल्कुल ही नहीं रहा; परन्ठ 
आारतीय नेताओं तथा समाचार-पत्रों के उदार धिचारों से यह 
जान पड़तो है कि शीघ्र ही भारतवर्ष, संयुक्त-्भारत के नाम 
से पुकारा जायगा | जिस प्रकार प्रकृति में वहुतसी शक्तियां 
छिपी हुई हैँ, उसी प्रकार सारतवासियां में सी छिपी हुई अनेक 
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शक्तियां वर्तमान हैं । यदि ठीक तरह उनका उपयोग किया 
जाय तो देश को बहुत लाभ पहुँच सकता है | जैसे कोई नदी 
एकाएक विस्तीण होकर प्रवाहित नहीं होती, वरन्‌ अनेक 
जलाशर्यों के जल से विस्तीर्ण होकर वह बड़ी होती है उसी 
तरह यदि प्रत्येक भारतवासी देशोन्नति के कार्य्य में हाथ न 
बटाये तो भारतवर्ष भी एक संयुक्त-राष्ट्र नहीं चच सकता है। 
यदि भारतवासी संसार की उद्लत-जातियों में अपनी गिनती 
कराना छाई तो उन्हें उच्चित है कि सब से पहिले वे अपने देश 
में शित्ता का प्रचार करें । इस अल्प समय में जापान की 
आश्चयेजनक उन्नति होने का प्रधान कारण भी शिक्षा का 
प्रचार ही है। तीस करोड़ भारतवासियाों की शिक्षा का प्रवन्ध 
सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए स्वय भारतवासियों 
को यत्ञ करना चाहिये। 


शिक्षा अपने घर और परिवार ही से आरम्भ होनी चाहिये । 
गृह-शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आ- 
धश्यकता है, क्योंकि यदि स्त्रियां शिक्षिता होगी तो उनकी 

सन्‍्ताने भी सुथोग्य होंगी। पारिवारिक-जीवन के ख़ुधार में 
स्त्रियों की सहयोगिता की अत्यन्त आवश्यकता है । स्त्रियों 
की अज्ञानता देशोन्नति के पथ में वडी रुऋवट हैँ। कालेज 
फे विद्यार्थियों को अपने परिवार मे शिक्ता प्रचार के लिए 
विशेष ध्यान देना चाहिये । निरर्थक बातों में समय नए करने 
फी अपेक्षा गर्मी की छुट्टियों में यदि वे शिक्षाप्रचार के का्य्य 
पर ध्यान दें तो देश को वड़ा लाभ होगा | लाहार के पादरो 
पुलेधिह साहब ने ( सोशल हैल्पफुलनैंस ) नामी पुस्तक में 
कुछ पंजाबी विद्यार्थियाँ द्वारा शिक्षाप्रचार के प्रशंसनीय काय्य 
का वर्णन किया है। शित्ताभचार के लिए गाँवों में जानेचालें 


( एशे८ ) 


विद्यार्थियों को सादी पोशाक में रहना चाहिये, उन्हें अपने ' 
माता-पिता की सेवा म॑ प्रस्तुत रहना चाहिये क्योंकि माता पिता 
फे प्रतिकूल चलने से ग्रृह-शिक्षा कदापि पूरी नहीं हो सकती । 
पादरी फ्लेमिज् साहब ने अपनी पुस्तक में एक विद्यार्थी के 
शिक्षाप्रचार फे कार्य्य का वर्शंन इस प्रकार किया है, वह वि- 
धार्थी अ्रपने घर की र्त्रियां के अन्धविश्वासं को वैज्ञानिक- 
सिद्धान्तों द्वारा दूर करने की चेश्ा किया करता था। सध्या 
समय बहुतसी स्त्रियों को विज्ञान' के नये नये श्राविष्कार 
बताये जाते थे। इस प्रकार का काम सचमुच ही बहुत प्रशस 
नीय है । कालेज के विद्यार्थी अपने परिवार को शिक्षित बनाकर 
नगर या ग्राम की ओर ध्यान दें शोर असमर्थों को शिक्षित 
बनाने का यत्न कर। ॥ 


यदि ग्राम में पाठशाला न हो तो उन्हें उसकी प्रतिष्ठा की 
चेष्टा करना चाहिये। यदि इसके लिए मकान.न मिले तो 
किसी वृत्त फे तले बेठ कर भी बड़े मज़े में पाठ दियां जा सकता 
है। यदि इस प्रकार से शिक्षाप्रचार का कार्य्य आरम्भ हो तो 
शीघ्र ही गांव गांव में विद्या का प्रचार होगा | इसके साथ ही नीच 
जातियाँ की शिक्षा पर ध्यानः देना चाहिये। भारतवर्ष की 
सास्पत्तिक-उन्नति के लिये उन लोगों की सेवा आवश्यकीय 
है | यद्‌ उन लोगो को अपनी गिरी हुई अवस्था का शान हो 
जाय तो वे अपने को छुघधारने का प्रयत्न करंगे। पादरी साहव 
का कथन है कि इसके लिए एक दिन की ओर दूसरी रात की 
पाठशालाएं स्थापित हो | दिन की पांठशालाएं ११ से ३ बजे 
तक खली रहे जिससे वालक अपने मांता पिता की सहायता 
भी कर सके | मि० पराजपे का अलज्ञमान है कि पेसी पाठ 
शालाओं के लिये वाधिक १००) रुपये व्यय होंगे | पेंशन प्राप्त 


है 


१३६ ) 


शिक्षक इसमे शिक्षक नियुक्त किये जाँय | रात की पाठशालाएं 
उनके लिये खुलना चाहिये जिन्हें दिन में श्रवकाश न हो। 
इसके लिये फाम करने वालो का 'एक' दल बनाना चाहिये | 
श्रब काम करने का समय है, जुबानी जमा-खर्च से काम नहीं 
चल सकता । इस प्रकार के कामों से देश की दशा में वहुत 
कुछ परिवर्देन हो जायगा | किसी देश की उन्नति एकाएक न 
होकर धीरे २ होती है |. यदि इस देश के प्रत्येक शिक्षित इन चातों 
पर ध्यान दें तो बात की बात में उन्नति हो सकती है।( मयांदा ) 


चिद्र्थियों को छुद्दी किस तरह बितानी चाहिये। 
विद्यार्थियाँ को छुट्टियां किस तरह बितानी चाहियें--इस 
पर में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । ये विचार मेरे 
निज के ही नहीं हैं; मेंने शिक्षा _से सस्वन्ध रखने वाले देश- 
प्रेमियों के वक्तव्यों से जो कुछ पएकतन्ित किया है, उसी का में 
पाठकों को दिग्दर्शन करा देना चाहता हूं । 
हम लोगों का शरीर ठोक एक मशीन के समान है । यदि 
मशीन से सदा ही काम लिया जाय तो वह थोड़े ही दिनों में 
घिस कर बेकार हो ज्ञायगी | इसलिए समय समय पर उस 
'को विश्ञाम देकर उसके कल पुजों को ठीक फेर देना जुरूरी 
होता है। इसी प्रकार यदि हम अपने शरीर अथवा शरीर के 
किसी अड् से सदा ही काम लिया करें ओर उसको कभी भी 
विश्राम न दें तो काल-क्रम से वह कमजोर और काम करने 
फे अयोग्य हो जायगा ।फिर सी यदि मशीन के कुछ ही भागों 
से काम लिया जाय ओर वाकी को यो ही बेकार छोड दिया 
जाय तो यदद निश्चय है कि जिस भाग से काम नहीं लिया 
जायगा, घह मोर्चा खा जायगा श्रन्त में दुर्बल तथा 


( १४० ) 


नष्ट हो आयगा शोर जिन भांगों से बरावर काम लिया 
ज्ञायगा वे भी घिस कर कभ्जोर हों जायँगे । ठीक इसी 
प्रकार, यदि हम सदा दिमाग सेही काम लिया करें और 
शरीर को योही बेकार छोड दें तो हम कमज़ोर ओर बेकार 
हो जायेंगे। । 

स्कूलों ओर कालेजों में पुस्तकों कॉ इतभां बडा योर 
हमारे ऊपर लदा होता है कि हम कठिनता से श्रपनी 
शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय निकाल 
सकते हैं | लेकिन हमें इससे हताश होकर बैठ न जाना 
चाहिये ! जब हमें करना है तो उसके लिये उपयुक्त-अवसर 
खाजना चाहिये। स्कूलों कालेजों में बड़ी बडी छुट्टियां दी 
जाती हैं। उदादरण के लिये गर्मी की छुट्टी ही ले लीजिये | यद 
किसी भी स्कूल कालेञ में दो ढाई महीने से कम नहीं होती | 
इन्हीं छुट्टियों में हम भले प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं 
शोर अन्य ऐसे कार्मों फो, जिनके करने के लिए हमें पढ़ने के 
समय भ्रवसर नहीं मिलता, पूरा कर सकते हैं। 


छुट्टियों के दिनों में भी हमें उसी प्रकार द्मिांग से काम 
नहीं लेना चाहिये जैसा पढ़ाई के दिनो में | छुट्टियों में प्रत्येक 
विद्यार्थी को आठ नी घंटे तक शयन करना चाहिये | स्वास्थ्य 
के लिये यह बहुन हितकर होगा । इससे दिमाग को बहुत 
कुछ विश्राम मिलेगा और उसकी शक्ति बढ़ेगी । शयन के 
पञ्चात्‌ प्रातःकाल दैनिक कार्मो से निपट और कुछ हलका 
जलपान कर खुले मैदान में टहलने, कुश्ती लड़ने, मुगदर 
हिलाने, डंड करने तथा श्रन्य प्रकार की कसरतों में श्रधिकांश 
समय चबिनताना चाहिये। ऐसा करने से उनकी मांस-पेशियां 
मज़चूत होंगी, दाथ पांच लब॒ल होंगे और शरीर हृएयुछ तथा 


( १४१ ) 


सरीं गर्मी के संहने योग्य होगा | जब गर्मी कुछ तेज़ होने लगे 
तो डपथुक्त कार्मों से विश्राम लेना तथा भोजनादि करना 
चाहिये । जब दुपहर की कड़ी धूप की लू चलने लगे तो किसी 
शान्तिमय ओर शीतलस्थान में जाकर प्राचीन भारत के वीरो 
ओर ऋषियों के चरित्र श्रोर कीतियों का मनन करना ओर 
उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | मनन फे बाद कुछ देर तक 
विचार करता और श्र्वाचीन भारत की तुलनो प्राचीन भारत 
से करनी चाहिये | ऐसा करने से यह लाभ होगा कि उन्हें 
प्राचीन गोरच, सभ्यता और महत्त्व का ज्ञान होगा और 
अपनी वतेमान दशा का चित्र आगे खिंच जायगा, जिसका 
अवलोकन कर वे अपने प्राचीन गोरव तथा महत्त्व को भ्ाप्त 
करने मे वत्तचित्त हो जायँगे। 


इसके बाद जब संध्या की ठंडी ठंडी हवा बहने लगे तो 
उन्हे अपने ग्राम श्रथवा नगर में घूमघूम कर अपने गरीब 
भारयों का दिग्दशन करना, यथास्राधष्य उनकी मदद करना, 
उन्हें श्रज्ञान के फंदे से छुडाना, उनको विद्या पढने के महत्त्व 
ओर लाभ को बताना, उनको अपनी हीन-दशा का ज्ञान करा 
देना और उनके अधिकार तथा स्वत्त्व उन्हें समझा 
देना चाहिये | इसके अतिरिक्त भपत्येक गञ्राम में एक 
वाचनालय खोलना और उसमें कुछ समाचार२पत्रपत्रिकाओओं 
के मेंगाने का प्रवन्ध कर देना ओर ऐसी पसी किताबों 
को पढ़ कर झपने अपढ़ भाइयों को खुनाना चाहिये, जिनसे 
उन्हें अपने फर्चव्यों का ज्ञान हो जाय । संध्या समय 
खुले मैदान में टदहलना, खेल कूद में स्वयं भाग लेना आओद 
छोटे छोदे बालकों को खेल में शरीक फरना झोर किसी 
शान्तिमय स्थान में जाकर ह्थिर-चित्त हो प्रकृति देवी 


( १४२ 3 


की शोभा को अज्ञुभव करना भी ज़रूरी है। संध्या का 
समय इस तरह बिताने ररे विद्यार्थी खास्थ्यलाम के साथ 
साथ मातृभूमि के प्रति अपने कतेव्य के कुछ अशों की भी पूर्ति 
कर सकेगे। रात्रि में अपने परिवार के छोटे २ बांलक वालि- 
काओ के सो जामे के एक घंटे पहिले ही भोजनादि से निपट 
जाना चाहिये और एक घंटे तक उन्‍हें सदुपदेश तथा मातृ- 
भूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न कराने वाली बातें खुनाना चाहिये। 
इसके पश्चात्‌ परमात्मा का स्मरण कर' तथा उससे अपनी 
उन्नति की प्रार्थना कर स्रो जाना चाहिये। 


प्यारे युवक विद्यार्थियों | यदि आप उपर्युक्त रीति पर 
अपनी छुट्टियों को व्यतीत करोगे तो खयम्‌ लाभ उठाने के श्रति- 
रिक्त देश को भी क्ाम पहुँचाओगे। आप लोगो में नया उत्साह 
ओर नई उमगे भर ' आयेगी और छुट्टी के वाद आप श्रपने 
अभीएट कर्म में बड़े चाव तथा आनन्द से लग जांयगे | आपको 
यह समझ लेना चाहिये कि आपके ऊपर फेवल श्रापके शोर 
आपके परिवार ही के कामों का भार नहीं है; परन्तु उस जननी 
जन्मभूमि ( जिस के अन्नजल से आप का शरीर पता है ) के 
प्रति भी आपके बहुत से कच्चेष्य हैं. | यदि आप उनको पूरा 
करने में ज़रा भी चूकियेगा तो आपको कृतप्लता का पाप 
लगेगा जिसका प्रायश्चित्त होना बड़ा कठिन है। आपके पढ- 
लिख जाने पर मातृभूमि आप से वहुत कुछ आशा करती है। 
यह चाहती है कि आप अपने उन अफपड़ तथा दीन भांश्यों को 
भी सहायता करें जो अज्ञानानधकार में पड़े हैं। अपने शरीर 
को वलिप्ठ, हट्टा कट्टा तथा घत्येक प्रकार की मुसीबर्तो फो 
सहन करने योग्य बनाइये जिससे आपके द्वारा उत्तरोत्तर 
उसकी सेवा होती रहे तथा ढ़सको मस्तक संसार में ऊंचा 
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रहे | आप ही भारत माता फे भावी विद्वान, राजनीतिज्ञ ओर 
नेता है और वह दिन भी निकट है जब आप उच्च शिक्षा पाकर 
नागरिकों का भार और जवाबदेही अपने ऊपर लेंगे + 
निकटवर्ती भविष्य ही म॑ आपको जीवन होड़ में पदापंण करना 
होगा ओर उसके लिए आपको अभी से तेयारी करनी चाहिये। 
इस होड़ में कमज़ोर झोर बुज॒द्त्वि लोगों का गुजर नहों। 
इसलिए अपने शरीर को बलिप्ठ बनाने में लग जाओ । में 
आशा करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी, जिसके हृदय में देश प्रेम 
का थोड़ा भी अंश है, इस अवसर से ल्लास उठावेगा । 


, विच्ार्थियाँ के शिक्षित संरक्तकों ओर माता-पिताओं से 
मेरा यह अज्ञुरोध है कि वे अपने बालकों को छुट्टियों के द्सो 
में किताब के कीड़े न बनने दें । जिन पर उनका दकठकी लगी 
हुई है, जिनसे वे बहुत कुछ आशा करते हैं, वे ही यदि निरवल, 
कमजोर और अ्रयोग्य हो जायँगे तब तो लेने के देने पड 
जायेंगे । इसलिए अपने ही लाभ की दृष्टि से उनका यद्द परम 
कत्तेव्य है कि वे अपने बालकों ले छुट्टियों में ऐसे शारीरिक 
परिश्रम के काम लें जिससे वे शक्तिशाली और कर्मचीर हो। 
भांरत की साथी जाति का निर्माण इन्ही लोगों के हाथ में है 
ओर यदि वे इस क्राम को दोशियारी और दूरद्शिता के साथ 
अच्छी तरद्द न करेंगे तो माठुभूमि के प्रति वड़ा भारी अन्याय 
करने के दोषी होगे । खंरक्तक माता पिताओं को अपने बालकों 
को दु्बेल, अकर्मएय और उत्साह-रहित बना कर माठ्भूमि 
के भार को बढ़ाने का कोई सी अधिकार नहीं है| ( मर्यादा ) 


न्‍करण->क«ःया»भमा#काभथक आमणन++-मेनमकमम+-+ाक 
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खुधारक । 


ढोल पर कराघात होने से शब्द पैदा होता है, शब्द से 
चायु-मएडल उद्धिन्न होता है और लहरें पैदा होती हैं । ये लहर 
आकर कान के परदे पर पड़ती हैं और हम शब्द खुनते हैं। 
फूल से ज्योति की लहरें निकल कर आंखों में प्रवेश करती 
हूँ । दृष्टि शक्ति इसी क्रिया पर निर्भर है। अ्रसिप्राय यद्द है कि 
भायः जिन २ वस्तुओं का हमें शान होता है उन पदार्थों 
से लदरे निकल कर हमारे विशेष ज्ञानतन्तुओं पर अपना 
प्रभाव डालती हैं | वस्तुओं की भांति हमारे पडोसी मनुष 
तथा पशु आदि भी नाना प्रकार की लहरों ढारा अ्रपनी मित्र२ 
स्थितियों से हमें दुखी या सुखी करते हैं | हां, यह श्रवश्य है 
कि उनका प्रभाव सब पर समान नहीं पड़ता,-सभी सतक को 
देख, मृत्यु अवश्यस्भावी जान, राज पाद को खात मार, 
महात्मा गौतम बुद्ध नहीं वन जाते, किन्तु उनका अ्रसर पड़ता 
अचश्य है। इस प्रकार सहाजुमूति की सूष्ठि दोती है । रोगी 
को देख खर्ग की कामना न करने वालों के भी' हृदय में एक 
प्रकार की बेचेनी उत्पन्न हो जावी है और केचल इसी बेचैनी 
को दूर करने के निमित्त वे रोगी की सेवा में लग जाते है। 
ज्ञिनका हृदयरूपी दर्पण सतोग्रुण की जितनी ही पालिश से 
आमूषित है उनको उक्त वेचैनी उतनी दी श्रसह्य जान पड़ती 
है | उपकार इस वेचेनी का आत्मीय है । 
जड़-ज्ञगत में सहाडुभूति और परोपकार स्थमावतः पाये 
जाते हैं। बृच्त के फल, नदी का जल्ल इत्यादि दूसरे के उपभी- 
गार्थ होते हैं, इत बातों को फिर से डुदराने की झावश्यकता 
नहीं है। मलुप्यों में श्रन्य प्राणियों की अ्रपेक्ञा एक विशेषता 
है-चह विशेषता बुद्धि की है। तलबार की धार तीच्ण होती 
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है। उसका प्रयोग शत्रु की गर्दन उडाने के लिये होता है। 
कभी २ उससे आत्महत्या करने चाले की भी सहायता हो 


. जाती है। उसकी धार नही रुकती | विद्या बुद्धि की भी गति 


तलवार सी है। नदी की घार में शक्ति है, आप चाहे तो उससे 
विद्युत्शक्ति उत्पन्न कर नगरों को ज्योतिमय बना दे सकते हैं 
ओर उसी शक्ति का दुष्प्रयोग यह होता है कि बलिया तीन 
वार उजड़ चुका । जिस विज्ञान ने रेल, तार, फोनोग्राफ़ एवं 
मुद्रण-यंत्र सी उपकारी वस्तुओं का आविष्कार किया, उसी 
के गर्भ में विषाक्त गैस, बासव और फील्ड गन्ख भी छिपे थे। 
हां, मनुष्य में बुद्धि औरों से अधिक है--वह सृष्टि-शिरोमणि 
हे | बुद्धि में शक्ति है, शक्ति से काम होता है। इसश्जुद्धिके बल 
से मजुष्य अपने में उन गुणों को स्थित करता है, जो प्रकृति ने 
उसे नहीं दिये थे, जैसे व्योमयान द्वारा पृथ्वी के आकर्षण के 
विरुद्ध ऊपर उड़ना, किन्तु यह जान कर कष्ट होता है कि 
मनुष्य में यह भी अल्ुचित शक्ति, न जाने किस उद्देश्य से, 
ईश्वर ने दी है कि वे अपने स्वाभाविक गुणों को भूल भी 
सकते एँ--वे अपने हृदयरूपी निर्मल आइने को खार्थ की 
फालिमा से अन्धा कर सकते हैं । फल यह होता है 
कि विजली तैयार होने की जगह वलिया को तीन 
वार उजड़ना पड़ता है। जब से सृष्टि हुईं तव से लेकर आज्ञ 
तक गुलाव और कमल एक ही स्वर्गीय हास्य-ज्योति से आ- 
लोकित हैं; कोकेला आज भी वही कुह २ अलापती है, जैसा 
उसने राम के अयोव्या लोटने पर चेता में अलापा था-इसका 
सुख ज्यों का त्यों बना है; परातःकाल में पूर्व दिशा आज भी 
उसी प्रकार हँसती है जैसा वह कृष्णाण्मी को द्वापर में हंसी 
थी। किन्तु हमारी दशा चैसी नहीं है। आज जो समाज, खुम्द 
ओर समुद्धिशाली चना है सम्मव है कल उसे औरों को 
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जूतियां उठानी पड़े । इतिहास ऐसे उदाहरण से भरा पडा है| 

खुख पाने पर भी मनुष्य व्यसनी हो इतना ,खार्थी बन 
जाता है कि, अपने सिचाय डसे संसार में और कुछ सूभता 
ही नही | मलुष्य का यही स्वार्थ ओर पागलपन ईश्वर को 
अवतार लेने के लिये बाध्य करता है--लूथर और गौतम का' 
आना इसी के लिये हुआ है ।जब कहीं आग लगती है या 
विशेष गर्मी पड़ती है आस पास की शीतल वायु वहां 
ठडक पह चाने के लिये चारों ओर से दौड़ पडती है । जब 
गर्मी से मैदान के लता-पत्रादि सूखने लगते हैं, पवतराज हि- 
मालय का हृदय पिघल जाता है-हिम पानी हो जाता है श्र 
गंगा ज्मुवा में बाढ़ आ जाती है। कहनतसाली से प्रज्ञा 
मर रही ह, किन्तु हमारे ताल्लुकेदार साहब इज़ाफ़ां लगान 
अवश्य करेंगे। जब वसन्‍्त के पूर्व कंटक मय शुलाब के सहबास 
से श्रमर व्याकुल हो डठता है, तब सारे वृक्षों की पत्तियाँ 
पीली पड जाती हैं । किन्तु मज्ुष्य जांति में इन गुणों की 
न्यूनता होने से समाज को प्रायः खुभारकों और सईदों की 
आवश्यकता होती है । 

यह तो हुईं खुधारक की आवश्यकता की बात | अब और 
खुनिये। डुनियां में कोई हाट इस समय ऐसी नहीं है जहां 
सचाई का गला न घ्ोंटा जाता हो । देश जाति और समाज- 
सुधारको में ऐसे पुरुष है या नहीं; इसका विचार करना चाहिये | 
आप देश की किला भी ऐसी सस्था पर दृष्टिपात करें, जिसका 
चलन सुधारकों द्वारा होता है तो, आपको मालूम होगा 
कि वहां ' इनोज्‌ दिल्ली दूरस्त ? के सिवाय और कुछ नहीं 
है। और जन-साधारण को यह कह कर सान्त्वना दी जाती है 
कि “ कारज़ धीरे होत है, क्यों मन होत अधीरः काम धोरे २ 
द्वोता है किन्तु होता अवश्य है। वर्षा से खेती इसी भरी द्ोती 
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है, किन्तु वह पानी नदी, तालाब और समुद्रों का होना चा- 
हिये | यदि समुद्र का न होकर वह भाप हिमालय के हिम 
की बनी होगी तो अधिक सम्भव है कि ओले गिरेंगे और 
( जैला जाड़े की बरसात में होता है) खेती का नाश हो 
,जायगा | अश्िप्राय यह है कि सभी सधारक, संस्थाओं का 
सचालन नही कर सकते । उनके सधार की जगह ओर है। 
जैले हिमालय का बर्फ नदियों के जल की वृद्धि कर सकता 
हैं, किन्तु वह बादलों का सगा वनने के अयोग्य है 

सुधारक' यह एक बडा महत्व और दायिच्त्वपूर्ण पद है। 
इसकी घेदी पर जीवन तक अ्पैण करना पड़ता है। जब 
ससार फे सब मनुष्य इस पद के अयोग्य हो जाते हैं तो अव- 
तारो की आवश्यकता पड़ती है | सधघार ईश्वरीय कत्त व्य है- 
सुधारक ईश्वर की इच्छा पालन करता है, जिससे संलार 
में ओर कोई अच्छा काम नहीं है। सधार नाना प्रकार के हैं 
ओर स॒ुधारकों की सख्या भी श्रनन्त होनी चाहिये । शंकर 
ओर दयानन्द इने मिने होते हैं । सभी वैसे नहीं हो सकते 
ओर न ऐसी आवश्यकता ही है। आवश्यकता है ऐसे होन- 
हार नवयुवकों की जो यह समझते हो कि समाज-सुधार 
रूपी मन्दिर के निर्माण में वाबू रमानाथ इजिनियर की आवब- 
श्यकता जितनी है उतनी ही या उससे भी वढकर राम और 
सोहन इटा ढोने वालों की भी है। कोई आचश्यकता नहीं है 
कि अपने भाई को निरोग करने के लिये जगन्नाथ मिश्र वेचक 
पढ़े । इसके लिये और चैद्य हैं । उन्हें भाई की शुभ्रूपा फरनी 
चाहिये। इससे कोई यह न समझे कि खुधार-विपय दो एक 
का काम है और शेष फो इससे उदासीन रहना चाहिये। 
फदापि नहीं ज़रूरत इस बात की हे कि हम समझे कि सुधार 
के कई अड्ट हैं और प्रत्येक श्रद्ग समान आवश्यकीय है । क्ष,मि 
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' , हमारी निद्रा और जागृति । 
जब मलुध्य की शक्तियां काम करते २ थक जाती हैं, तब 
उसे विश्राम की आचश्यकता-होती है, यह एक सर्वमान्य सि- 
द्वान्त है। इसी सिद्धान्त के अनुसार महाभारत में अपनी 
समस्त सज्नचित शक्तियां व्यय कर देने पर हमे भी विश्राम की 
आवश्यकता हुई । हम लेटे ओर थोड़ी ही देर में ऐसे सोये 
कि तन-बद्न की ख़ुधि न रही । 
अकस्मात्‌ १२ वीं शताब्दी में खदेश पर अरबी सभ्यता 
का आक्रमण होने से हमारी निद्रा भज्ञ हुई हम जाग उठे | 
हमने देखा कि भारत की शक्तियां हमारी निद्रा के कारण जज- 
रित हो गई हैं | समस्त देश पारस्परिक कल्नह का ग्रृह बना 
हुआ है । विदेशी इस सुअवसर से लाभ उठा देश में घुस आए 
हैं और मनमाने ढह् से हमारे चिररक्तित धन, वैभव, शान को 
| नष्ट कर रहे हैं । हमने अपनी दुरवस्था को समभका। हमने दृढ़ 
“निश्चय किया कि जीवन रहे या जाय हम देश के सड्डुट श्र- 
चश्य दूर करेगे । बस फिर कया था, पानीपत ओर कुरुक्षेत्र 
की भूमि पुनः एक बार वीर-घोष की प्रतिध्वनि से परिपूर्ण 
हो गई । चहुं ओर रक्त की नदियां बह कर रणचरुडी के पैर 
पखोरने लगीं | वीर राजपूत अपने शिरसखुमनों को स्वाधीनता 
देवी के चरणों पर अपेण करने लगे | स्वातन्ज्य-प्रेम की उ- 
ज्ज्वल नदी का प्रवाह अदम्य वेग से वहना आरम्भ हुआ । 
पृथ्वीराज, मांलदेव, चन्द्रसेन, प्रताप श्रादि अनेक व्यक्तियाँ ने 
इस पुए्यतटिनी के प्रवाह में स्नान कर अपने नश्वर शरीर 
को अमर किया । चकित-दृष्टि से श्ररथी सभ्यता ने देखा कि 
सुषुप्त सह को जगा कर उसने अपना सर्वनाश श्राप ही 
उपस्थित कर त्रिया है | उसने हमें पुनः उुपुप्तावस्था पर पहु- 
चाना चाहा, अनेक औषधियों वनाई गईं, कई चठुर वेद्य वुलाए 


हे ( १४६ ) 


गए शोर अन्त में अकबर के मस्तिष्क से निकलने वाली “कट 
नीति” नामक औषधि हमको सहाजुभूति रूपी दूध में मिला 
कर पिलाई गई, जिससे हम पुनः पूर्वेंचत्‌ जड़ अवस्था फो 
प्राप्त हो गए। 
कुछ कालोपरान्त अकबर के प्रपौत्र ओरडइज़ेब ने हमारी 
अज्भुत जागृति ओर धर्मप्रियता स्वचनत्षुओं से देखने की इच्छा 
से, वेहोशी दूर करने वाली जज्िया नामक औषधि हमको 
सेघाई। औषधि का असर होते ही हमको दो एक छीके आई 
भौर साथही निद्रा के दूर होने की देर थी कि भारत की चतुः 
सीमा खड्टों की खड़खड़ाहट से गूंज उठी | चारो ओर से 
होने वाली शतप्चियों और लघुनालिकाओं की भीषण गर्जना 
दुर्गेस बनों और गिरिकन्द्राओं को कँपाती हुई अत्याचार का 
हेदय विदीण करने लगीं। स्थान २ पर योगिनियां हाथ में खप्पर 
लिए छिन्नमस्ता के सम्मुख नृत्य करने त्गीं। कट २ शब्द 
फर विकट अद्ृहास करने वालें भैरव ने पुनः भूत बैतालों 
सहित दुर्गा (ढुगाँ दास) और शिवराज के दर्शन किए। 
हमारी स्वातंत्यपियता और धार्मिक दढता का दूसरा * 
पमाण इतिहास के पृष्ठ मे स्वर्णाक्ञषरों से अद्धित हुआ । औरड- 
ज़ेब ने बहुत चाहा कि हम किसी प्रकार पुनः निद्वितहों 
जांय, किन्तु सब प्रयल्ल निष्फल छुआ ओर अ्रन्त में शालक्त 
ओर शासित का भाव मिटने पर ही शान्ति स्थापित हुई। 
हमने देखा कि जो अ्रवतक हमारे लिए विदेशी थेचे अब 
हमारे देशवासी भाई हैं: अ्रतः विशेष रक्तपात की आवश्यकता 
नहीं | यह विचार आते ही विश्राम की ठानी. गहरी छानी 
ओर लस्‍्वी तानी | संसार ने करुणापूर्ण दृष्टि से देखा झि 
ज्त्रिय जाति अपना कार्य अधूरा छोड़ कर ही निद्रा के, कि 
औ 
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हु (्‌ १ ७० ) 


भूत हो गई | जिसके बल पर भारत की अन्य ज्ञातियां शता- 
व्दियों से खुखनिद्रा में निमग्न थीं वही जाति अपनी प्राणप्रिय 
भजा को दूसरों से पदद्लित होने के लिए खुघुप्त-अवस्था में 
दी छोड़ चिरकांल के लिए अचेतन अवस्था में पड गई।' 
यद्यपि पराधीनता राक्षसी उसे चारों ओर से घेरती जाती 
थी, किन्तु उसे इसकी कुछ भी ख़बर नहीं थी । हा ! राजपूत 
जाति, क्या अन्त में सेरे असाधारण आत्मत्याग और स्वातन्त्य 
प्रियता का यही परिणाम निकलना था। शोक ! शोक !! महा- 
शोक !!! 


रक्षर्कों के निद्वित होने पर, संसार-चक्र की श्रनेक चपेटो 
के आधात से भारत की अन्य जातियाँ की निद्रा भड्ड हुई। 
उन्होंने भी देखा कि उनके रक्षक अचेतन अवस्था में पडे है। 
उन्होंने बहुत चेष्टा की, किन्तु हमने ,करवट न बदली | श्रन्त 
में न्‍्यायश्रिय महारानी विक्टोरिया ने इस देश का शासन 
अपने हार्था में लिया ओर शान्ति स्थापित कर यहां फी प्रजा 
को अपनी बिगडी दशा सुधारने का अ्रवसर दिया। क्रमशः 
भारत की सब जातियों ने निद्वां त्यागी ओर वे श्रपनी स्थिति 
को जान कत्तव्य-पथ पर अ्रग्नमसर होने लगीं, और सौभाग्य से 
आज का दिन हमारे सम्मुख है। आज भारत की कदाचित्‌ 
कोई जाति होगी, जो अपने उन्नति-पथ को परिष्कृत करने में 
न लगी हो, किन्तु हमारी कुम्भकर्णी निद्वा, ज्यों की त्यों हैं | 
ईश्वर, चझत्रिय-जाति की रक्षा करे । 


राजपूतों, स्मरण रकखो, ऐसा शान्तिपूर्ण छुझ्चसर फिर 
न मिलेगा | उठो, देश की निद्रा को पूर्णतः भगा दो। इस 
समय तुम्हारे साम्राज्य को भी तुम्हारी वीरता की अपेक्षा हैं | 
अतदुव उठो, अपनी बिगड़ी हुई देशा को खुधारों आर दृश 


( शृप्ृ१ ) 


को हानि पहुँचाने के पाप से बचो । हम तुम्हें उद्दाम आचरण 

करने से निषेध करते हैं | तुम उस ज्ञान का सब्म्बय करा, 

जिससे भारत का कल्याण हो। उसी मागे का अज्ञुकरण 

करो, जिससे तुम्हारी जाति अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करे । 
( क्षत्रिय मित्र ) 


शुद्ध जीवन के उपाय । 


श्रच्छे स्वास्थ्य फे लिये शरीर और पम्रन की शुद्धता अ्रत्यन्द 
श्रावश्यक है | विशेष करके युवावस्था से अशुद्धता के इतने 
झवसर आते है कि मित्रता के सम्बन्ध से कुछ सलाह और 
उपाय बतलाना उपयोगी ही खिद्ध होगा । इसके लिये नीचे 
हम कुछ उपाय बतलाते देँ:--- 


२--सब से प्रथम विचारों को शुद्ध रखने की आवश्यकता 
है। इसका अभिप्राय यही नहीं, कि अशुद्ध विचारों से दूर 
रहो; परन्तु' अपने अन्तःकरण में शुद्ध विचार की इतनी 
अधिकता रक्‍खो कि बुरे विचारों को स्थान ही न मिले । 

अपना फाय्ये करने के समय मन लगा कर उसे करो और 
उसके हो जाने पर दिलबहलाव का कुछ काम करो या कोई 
अच्छी पुस्तक पढ़े! | नित्य का परिश्रम ईश्वर-प्रदत्त एक सुख 
है, जिससे हमारा आचरण शुद्ध होकर शरीर और मन को बल 
भाप्त होता है। शुद्ध-जीवन के लिये किसी प्रकार का च्यायाम करना 
जरूरी है, व्यायाम से शरीर में रघिर का संचालन अच्छी तरह 
होता है और “शरीर में वात का बढ़ना रुक जाता है। इससे 
गाढी नींद आती है, जो शरीर के लिये अत्यन्त डपयोगी है 

२--छुधा को अपने वश मे रक्खो। भोजन साधारण और 
भर्ति के अनुकूल होना चाहिये। छुधा फो वश में कर लेने रे 
काम-फ्रोधादि अन्य वासनाएं सी वश में हो जाती, हूँ । युवा 


( १४२ ) है 


महुण्यों के लिये मांस-भोजन हानिकारक है क्योकि इससे ; 
मनुष्य की अ्रधोचृत्तियां जागृत होकर काम -क्रोधादि की वृद्धि ,. 
होती है । - 

मित्र और साथी अच्छे होने चाहिये, यदि अच्छे साथी 
न सिले तो बुरे साथियों का साथ न करना चाहिये । युवक 
को शुद्ध वाणी बोलना चाहिये। यदि उसके सामने कोई दूषित 
बात कहे तो उससे घृणा करनी चाहिये। इसके लिए मान 
सिक बल्य की विशेष आवश्यकता है, परन्तु जिस युवक में 
यह बल नही उसको मनुष्य कहना उचित नही है। 

किसी युवक को इस विचार से धोखा न खाना चाहिये 
कि स्वास्थ्यपू्वंक रहने के लिए विषय-वासनाओं में प्रवृत्त 
होना आवश्यक है । ख्रियों के लिए शुद्ध-जीवन उतना ही 
आवश्यक है जितना पुरुषों के लिए। हभारे समाज की रीतियो 
में बहुत कुछ खुधार की आवश्यकता है | जबतक कोई युवक 
अपने विचारों को शुद्ध बनाने और अपनी इन्द्रियाँ को वश में 
रखने को समर्थ न हो तबतक वह किसी कन्या से विवाह 
करने को अधिकारी नही है । इसलिए कभी धोखा न खाना 
चाहिये क्‍योंकि ईश्वर सर्वव्यापक और न्‍्यायी है । जो जैसा 
पेड लगायेगा, बेसा ही फल पायेगा । है 

गुप्त दुराइयों का परिणाम | 

श्राजकल प्रायः सब युवकों में जो बुरी आदते पाई जाती 
हैं, उनसे शरीर के सम्पूर्ण अवयर्ों का वल ही नष्ट नहीं होता 
बल्कि उनसे मानसिक-बल का भरी हास होता है । इससे 
मस्तिष्क निक्रम्मा हो जाता है। जो इनके शिकार वन जाते 
हैं, उनका सर्वथा नाश ही अवश्यम्भावी है। आजकल ऐसे 
अभागे युवकों की सख्या कम नहीं है, इसलिए खास्थ्य* 


( श१प३ ) 


सम्बन्धी लेखों द्वारा इसकी अधिक चर्चा होनी चाहिये । यदि 

ये दत्तचित्त होकर अपनी दशा खुधारना चाहे, तो वह खुधर 

सकती है | इसका होना खास्थ्य-सम्वन्धी कुछ नियमों पर 

निर्भर है। इन अभार्गों के लिए तो यह विशेष उपयोगी हो है, 

परन्तु जो असी तक इस बुराई से बचे हुए हैं उनको सी इस 
से अधिक लास हो सकता है । 


स्वास्थ्य किस प्रकार से खुधर सकता है ? 


१-खसब से प्रथम निराश न होकर यह विचार करो कि 
हमारी अवस्था ऐसी, अखाध्य नहीं है जैसी कि हम सोचते है । 
२-इलाज के लिए नोटिस और अख़बारों की औषधियों 
या उन बैद्यों और हकीमों पर ध्यान न दो जो अखबारी में 
नोदिस निकालते है, क्‍योंकि सुयोग्य वैय्यों के पास नोटिस 
दिये बिना ही बहुत रोगी आ जाते हैं । किसी घेय्य या डाफ्टरः 
अपना हात्न साफ २ कद्द कर उसकी राय लो झीर' नित्य 
फे आहार-विहार के बारे में उससे पूछतांछु करो । घिषाक्त घा 
अधिक गे औषधियों का सेवन करना हानिकर ऐता ऐ । 
३-किसी प्रकोर के मादक-ठव्य का सेचन सतत फरो, यदि' 
करते हो तो छोड़ दो | तस्बाकू भी न खाझ्ो न पीणो। तेज़ 
चाय वा काफी का सेवन भी न करना चाएहिये। 


४-सदा प्रसन्नचित्त रहो | मन में श्रच्छे ऐो जागे का 
निश्चय करो | अपने सब विचार खास्थ्य पर एरः करो। जो 
फाम करने हाँ उन्हें खास्थ्य के लिए फरो। भोशग, प्याथाम, 
निद्रा आदि सभी स्वास्थ्य फे लिए फरो। सब सुरादायक 
ओर शुद्ध मित्रो का साथ फर प्रत्येक प्रकार पी एइ्थेलता फ्ो 
दूर करने की कोशिश करो | शोक, निराशा घौर शिाका 
सदा अपने से दुर फरो। शुद्ध बायु घोर फल फूननग[ण एधानें “ है 


की 
४ 


( १५४४ ) 


और पहाडियौ पर भ्रमण करो और प्रकृति के मनोहर दृश्यों 
को देख कर उनसे प्रेम करो | घर से बाहर जाकर यथासम्भव 
शुद्ध वायु में घूमो । 


५--परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और अपना जीवन 


शनेः २ खुधारते जाओ्रो, और उस उद्चकोटि के आनन्द को 
धाप्त करो जो उस परत्रह्म परमात्मा की इच्छा है । 
६--भूतकाल को भूल जाओ । तुमने जो भूलें और अप- 
राध पहिले किये हैं, उनको भूल जाओ । ईश्वर पश्चात्ताप 
करने वाले के अपराधों को क्षमा कर देता है । घह नहीं 
चाहता कि तुम उनका भार सदा अपने ऊपर लिये रहो। 
यदि तुम बीती हुईं बातों का ही विचार करते रहोगे तो कभी 
चर्तमान समय के गुरुतर कार्य्य को नहीं कर सकोगे । याद 


रखो कि प्रत्येक दिय बिलकुल नया और शुद्ध श्आाता है, 
मानो प्रत्येक दिन तुम अपने जीवन की पुस्तक में एक नया 
पन्ना उलटते हो । तुम उस साफ ओर खाली पत्र पर आनन्द्‌ 
देने वाले ओर स्मरणीय शुद्ध-विचार, उच्च-अभिलापा, दया 
ओर प्रीतियुक्त वचन और अच्छे २ फाय्ये लिख सर्कते हो। 
प्रत्येक दिन का तुम्हारा यही कर्तव्य है । यदि छठुम अपनी 
भलाई याहते हो तो इस खुझवसर को हाथ से न जाने दो | 
तुमको यथासस्मव सब से अच्छा जीवन विताना और ईश्वर 
से उस सहायता झोर दया की आशा रखनी चाहिये, जो वह 
' प्राथना करने वाले को देता है मर्च्यादा 
आलोचनात्मक-निबंध । 
व्याख्यात्मक-प्रबधो के प्रकरण में दो एक आलोचनात्मर्क 


प्रबंध भी आगये हैं | कहीं २ व्याख्या करते २ आलोचना की 
झलक भी आगई है । पर विशेष रुप से श्रालोचनात्मक प्रवर्धा 


कल 


( “श्पप ) 


के नमूने इस भाग में नहीं दिये ज्ञाते।इस पुस्तक के दूसरे भाग 
अथांत्‌ “आदर्श लेखसाला” से दिये जाँयगे | सर्चन्न आलो- 


चनात्मक विषय पृथक्‌ नहीं होते | जब किसी वर्णन, चरित्र, 
घटना, तथा व्याख्या को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लग- 
जॉय तो उसी में आलोचना का भाव आ जायगा | दुसरे भाग में 
आलोचनात्मक प्रबंधो के अतिरिक्त विविध-विंषयाों पर बहुत ही 
आवश्यकीय, सामयिक ओर शिक्षाप्रद सिद्धहस्त लेखको द्वारा 
लिखे हुए प्रबंध होगे जो प्रसिद्ध पत्र व पत्रिकाओं से संग्रहीत 
किये गये हैं । ऐसे प्रबंधों में भाषा वेशानिक, विचार स्वतन्न 
और क्रम स्वाभाविक होता है। 


उपसहार । 


यो तो विषय अनन्त है ओर लेखकों के ढक् भी अनेक 
हैं।न तो यह आवश्यकीय ही हे और न संसव ही, कि हर प्रकार 
फे ढांचे, नसूने तथा हर विषय का ज्ञात एक, दो, प्रवध पुस्तकों 
में भर दिया जाखके | पहले अध्यायों म॑ इसके लिये पर्याप्त 
लिखा जा चुंका है । रचना के लिये प्रवल निर्यज्ञण-शक्ति, 
मनऩ-शील वुद्धि, अध्ययन शील स्वभाव ओर भाषा के घोढ- 
परिज्ञान की आवश्य ऋता है। यह पुस्तक मार्ग दिखाने के लिये 
है न कि गम्य स्थान; साथन हे नक्ति साध्य | पहले आऑस्च 
खोलो, देखो, विचार करो अपने वाक्यों में उसे लिखों; सनो, 
समझो, अपने वाकयों मे लिखो; पढ़ा, गुनों, सारांश अथवा 
विस्तार अपने वाक््यों में लिखों; यही लेखक बनने के लक्ष्य 
की सीढ़ी है, यही रचना सीखने का ढऊ् है । हरएक विद्यार्थी 
को सरस्वती, विद्यार्थी तथा ऐसा ही कोई झन्य मासिफपप्र 
नियमपूर्वे पढ़ना चाहिये ओर हर विपय फी नई नथा पुरनी 
पुस्तक-जो चरित्र विगांड़ने वाली न हो टेयना चादियें, उपदेश- 

या आ 


( १५६ ) का 


जनक गलप इसके लिये बहुत लाभदायक होगी । प्रयाग के 
विद्यार्थी पत्र में बहुत से विषय विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य 
निकला करते हैं | हरणक उन्नत-शील विद्यार्थी को इसे 
अवश्य पढ़नां चाहिये । प्रसिद्ध गल्पलेखक प्रेमचन्द जी की 
सप्त सरोज (सात कहानियां) मैंने पढ़ीं, वहुत संतोष हुआ । 
इसके सिवाय, बकिम-निबं धावली, ग़ुप्त-निबंधावली, सत्यनिवधां 
चली निबंध मालादश आ्रादि विविध निबधोपर अनेक पुस्तक हैं. 
जिनमें प्रनुष्य-जीवन उच्च बनाने की बहुत कुछ सामग्री है। लाहि- ' 
त्य सम्बंधी परिज्ञान बढ़ाने के लिये श्रीयुत मिश्रबंधुओं का 
हिन्दी नव-रत्न तथा साहित्य का इतिहास अच्छी सामग्री है। 
अकार प्रेस के आदर्श जीवन चरित्र पढ़ने योग्य हैं। नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी ने अनेकानेफ उपयोगी पुस्तक प्रकाशित 
कराई है, हिन्दी शब्द सागर अ्रद्धितीय कोप है । बम्वई की 
हिन्दी ग्रथ रलाकर का० ने अनेक उपयोगी पुस्तक निकाली है| 
अथ रलाकर मंडली खड़आ ने भारत का इतिहास विस्तीण 
रूप से निकालना आरभ किया है | खड॒गविल्तास प्रेस चॉकापुर 
से खर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र जी के अंथ समूह प्रकाशित हुए हैं। 
ओर भी अनेक पुस्तक है जिनसे विद्यार्थी लाभ उठा सकते 
हैं| कुछ अध्यापक महाशय ऐसे होते हैँ किस्कूली पुस्तकों के 
अतिरिक्त किसी अच्छी पुस्तक को विद्यार्थी के हाथ में देखते: 
ही ख,क हो जाते है | नतो उन्हें महात्मा रामतीथथ की जीवनी; 
पढने देते हें न विवेकानन्द के उपदेश | भगवान ऐसे अध्यापक 
को सुमति दे । विशेष फिर कभी निवेदन फरूगा-। लेखक 
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। अलेकार-पप्रबोध:” 5 7 

( हिन्दी-पसताहित्य-सम्मेलन की परीक्षों में स्वीक्रेत ) ... ] 

गण ओर पद्म में असेकारो की खू्च भरमार होती दे 4 अलंकारों के घड़े 
१०१३हं। कोई विद्यार्थी वा अध्यापक अलक्तत गद्य “तथा पद्ये का अर्थ वए-व्यारूप 
तब तक लिख नहीं कर सकता जब तक फ्िअजलकारों का ज्ञोन ने हो जाय इस इस 
में रस, भाव, शब्दालेकार, अर्थालकोर, भावालंकार. को इस प्रकार वन हैं ! 
ध्यान लगाकर पढ़ेने से सबकी समझ में.आ जेता है। (. पृष्ठ स० ६४7) ऐप 
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: ४. “गद्यान॒वादंओरव्याख्या 7: : ४ 
त्लीविग,मेटिक नामल'तथा हिन्दी मिडिल कक्षाओं के लिये यह पुस्तक बहुत ठफ्गाी 
है, इस पुरुत क में अनुवाद किस तरह फरना-चाद्विये, ,गद्य पार्ठों का सक्षेप किस प्रकी 
लिखना चाहिये। पद्मयों कागद्य क्रम करने के नियम कया है. अर्थ यु लि 
चाहिये, ध्याख्या किसे कहते हैं, व्याख्या के -नियम. आर्र व्येख्या के 
उदाहरण दिये हैँ । -आगें अठवाद और व्योख्या के लिग्रे नए तथा पुराने कविम् 
गद्य पत्मों का सेग्रह हैं । ओर उसमे आये हुये कठिन शब्दों -के ,अ्र्थ भीई 
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5 (अर्थात्‌ रंचना प्रबोध दूसरा भाग) (७, ' » नह 
रचना के श्रभ्यात्त तथा जान बूद्धि के लिये बड़े रविद्वानों हर लिखे हुये शिक्षा ; 
अगक सिबयों का सम्रहे | यह पुस्तक रखना के आदश के सिवाय विद्यार्थी 
योग्यता बद्वेंगी तथा उनको.शारीरिश्घ,मान सिक, धार्मिक थिज्ना देकर इनक, हो 
को उन्च बनाव्ेसी । पृष्ठ ल० १६४० से अधिक मय ॥) हे 







बजा 


- पता--स्त्नाश्रम, सिचिल लाइन्स, आगरा | 
प ४) बावू रासपरलाद व॒ुक्‍्लेलर, आगरा - ८ 
«. (३) प० ज्यामलाद पुन्ड सनन्‍स, आगरा | 


जे कर. ४ । प्र २ न रे 
>> 
च्ि च 


४.९९ ४ ५0 + कै लिए  फ्ीर दया फड उयत पका पता अमराबुनर एक पपररेटरफ अमन: आधाध्यापमगाम मीन कूलर कि निकान्पप्मामकू तक + कक पर. आर कक+ । अशा-नपवरोकन---.आ0+क-रे ७०५ +ननडा की “फनी. जक पव्पए+०+-भ झन्‍- ५क-+ कन-+ 


5+स२०४ 274 30 


है 
निवेदन । 


' बहुत दिनों झो आशा शआज पूर्ण हुई । चिरकाल से निश्चय 
किये थे कि भट्ट जी के चटकीले रसीले लेख-पुष्प खुन डनके 
प्रेमियों के सन्मुख रक्खें; लेकिन ऊब दी मत किया कांडे 
नज़र आये। काटो में सब कांटे सुलझा जा सकते थे, पर अर्थ- 
इच्छ के चोखे कांटे बराबर ही झुभते रहे। भस्तु, किसी न 
किसी तरह यह अवसर हाथ आया और छाब यह एक 
उपदेशात्मरू रसीछी लेखमालिका पाठकों के सन्पुख रक्‍्खी 
जाती है। यह माला टटकी तत्काल की झुधी हुई नहीं छे। 
भट्ट जो के खसम्पादित ३२ साल के “हिन्दी प्रदीषण में स्वान 
धान पर ये लेख जगमगा चुके हैं। पर इनकी ठरोताज़गी, 
चटकीलेग्न आर रसीलेपन म॑ कहीं से भी यासीपत की गंध 
नहीं कलकती-। भद्द जो के रसीले परठक जब ही इतका खाद 


. चचखेगे कहीं से भी खुगन्ध की कमी इनमें न पा्वेंगे । 


“हिन्दी प्रद्येप अन्थावत्री” के नाम से भट्ट जी फी 
देजनी से निकली हुई तीन पुत्तकें प्रकाशित द्वो चुकी हैं 
इस “ग्रन्थावली” की यह चोथी पुस्तक “साहित्य-सुमन”» के 
नाम से आज हिन्दी प्रेमियों के सेंट की जाती है इस लेख- 
मात्चा में सादित्य कौर नीति सम्बन्धी सब २५ ठेफ के गुच्छे 


७७४५८७० ४५७४९४६.८ 








अम्युद्य ग्रेस अयाग में .. 
बद्रीप्साद पाण्डेय के प्रबन्ध से पझुद्गित । 
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. पर कोई लेख लिखते थे भाषा भी उसी के अजुसार रहेती थी। 
यदि वे हास्य या ठठोल लिखते थे तो भापा भी वै नी दी हासूय॑ 


और उठोल से भरी रहती थी, यदि किसी पर फटठाक्ष करते 
थे तो'भाषा भी व्यंग्यपूर्ण रहती थी, यदि श्टेज्ार रख 
लिखते थे तो भार भो रसीली और श्टज्ञारमपी रहती'थी 
ओर यदि कोई गस्थीर विषय उठाने तो भाषा भी गम्भीर 
ओर साहित्य के गुणों ले पूर्ण 'रहती थी।यद भी भट्ट जी 
के लेखो का एक प्रधान शुण है। इस सतम्रद् में दिये गये 
लेखों से पाठकों के भट्ट जी की साषा का पूरा पूरा रखा- 
खादन मित्र जायगा अस्तु । 


भटइज्ञी के ३४ साल के “ हिन्दी प्रदीप ” में झनेकें 
उत्तम उत्तम उपन्यास, नाटक, कवियों के जीवन चरित्र, 
पाचीन पुस्तकें की संमालोचनाएं, हास्य रस के लेग्ब तथा 
सामाजिक, राजनेतिक और साहित्य विषयक अन्यान्य प्रथन्ध 
निकल चुके हैं । वे खब यदि पुस्तकाकार छपा दिये जांय तो 
विश्वास है कि हिन्दी साहित्य के अंग का कुछ न कुछ काना 
अवश्य भर जायगा | यही समझ यह संग्रद्द प्रकाशित फरने 
का साहस किया गया है | 


हमें “हिन्दी साहित्य सम्मेलन," से बहुत वडी आशा 

कि जिस तरह उसने खर्गीय भद्दजी के रचे हुए “सो अजञान 
योर एक सुजान” के आदर दे सम्मेलन की 'प्रथमा परीक्षा” 
में स्थान दिया उसी तरह वद् इस “साहित्य-छुमव” का भी इल 
गये समझ अपनाये गा | सम्मे लन ही से नहीं वरन का शो विश्द- 
विद्यालय से भी हम यददो आशा रखते हैं कि वह निष्पक्षपात 
होकर खर्गीय भट्ट ही के लेखों के। सी आरती पाठ्य पुम्तकें 
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- चुने चुन के सजाये गये हैं | इन लेखों के पढ़ कर भट्ट जी की 
लेखनी का पूर्ण खाद मिल सकता है | सह जी उन थोड़े से 
प्रतिभाशाली लेखकों में से थे जिन्होंने आधुनिक हिन्दी 
बा के गद्य को नींव डाली है । उन्होंने अपने “हिन्दी 
प्रदीप” के द्वारा बहुतों को द्विन्दी लिखना खिखा दिया। 
भद्टज्जी का “हिन्दी प्रदीप” सदा शुद्ध हिन्दी की ज्योति से 
जगमगाता रद्दा। वह अन्य भाषाओं के डच्छि्ट लेखों की 
सदायता' से कभी प्रकाशित नहीं हुआ । जिस तरह से भट्जी 
की भाषा शुद्ध हिन्दी रहती थी उसी तरह उनके लेख भी 
उन्हीं के विचार की उपज रहते थे, किसी की छाया अथवा 
अज्ुवाद नहों । वे जो कुछ लिखते थे अपने दिमाग़ से लिखते 
थे । भइजी के लेखों में यह प्रधान गुण है । 


- भट्ज्ञी की हिन्दी में भद्जी की छाप लगी हुई है। उनकी 
भाषा उन्हीं की अपनी भाषा है। भट्ट जी को सापा से एक 
अनोखा रख टपकता है,'जो अन्य लेखकों की भापा में मिलना 
धायः कठिन है | जिस तरह से थ्रे अकारण संस्कृत के शब्दों 
के'अपने लेखों मे नद्दीं ठूसते थे उसी तरह वे उदू फ़ारसी 
के शब्दों की अपनी भाषा से बीन बीन कर अलग नहीं कएते 
थे | हिष्दी लिख़ते।समय ये सस्कृत फी ब्रिढत्तो का बोमे 
धपनी ल्लेखती से दूर रखते थे। जब कभी संस्कृत साहित्य 
की परुख अपने हिन्दी पाठकों का कराने के लिए वे उसपर 
अपने अनोखे निवन्‍्ध लिखते थे, तो अपनी विद्वक्ता के भार 
से पढनेथालों फे। दवाते न थे, बल्कि स॑स्क्रतव कवियों की 
क्षति ओर सौन्दर्य के वे अपनी दी खामाविक सरल भाषा , 
में किप्कर पाठकों के सामने रंखते थे । भटजी जिस विपये 
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पर कोई लेख लिखते थे भाषा भी उसी के भजुसार रहेती थी 
यदि.वे हास्य या ठठोल लिखते थे तो भापा भी चै मी ही हारूय 
और हठोल से भरी रहती थी, यदि 'क्िसी पर कटाक्ष करते 
थे तो भाषा-भी ब्यंग्यपूर्ण रहती थी, यदि श्टेज़्ार रस 
लिखते थे तो भाश भो रखीली और श्टज्ञार्मपी रहती'थी 
ओर यदि कोई गस्मीर विषय उठाते तो सापा भी गम्भीर 
और साहित्य के गुणों से पूर्ण "रहती थी।यह भी भट्ट जी 
के लेखों का एक प्रधान शुण है। इस सम्रद् में दिये गये 
,णैखों से पाठकों को भट्ट जी की भाषा क्वा पूरा पूरा रखा- 
खादन मिल जायगा अस्तु । 


अद्ज्ञी के ३१२ साल के “ हिन्दी प्रदोष ” में झनेकों 
उत्तम उत्तम डपतच्यास, नाटक, कवियों के जीवन चरित्र, 
प्राचीन पुस्तकें की समालोचनाएं, हास्य रस के लेग्त्र तथा 
सामाजिक, राजनैतिक और साहित्य विषयक अन्‍्यान्य प्रधन्ध 
निकल चुके हैं । वे खब यदि पुस्तकाकार छपा दिये जांय तो 
विश्वास है'कि हिन्दी साहित्य के अंग का कुछ न कुछ कोना 
अपश्य भर जायगा | यही समझ यह संग्रह प्रकाशित करने 
का साहस किया गया है | 


हमें “हिन्दी साहित्य सम्मेल्ब,” से बहुत बडी आशा 

है कि जिस तरह डसने खर्गीय मदजी के रचे हुए “सौ अजान 
ओर एक सुजान” के आदर दे रूम्मेलन फी 'अथमा परोक्षा' 

में स्वान दिया उसो तरह वद इस “साहित्य-छुमन ” का भी हस्त 
योग्य समझ अपनाये गा | सम्मेलन ही से नहीं दरन का शो विश्व- 
विद्यालय से भी हम यही आशा रखते हैँ कि चद निष्पत्पात 
फर खर्गीय भद्ट ही के लेपों के मी भरती पोस्य पुस्तकों 


हर 
रध्‌ हि ६ )) | 
में स्थान देकर, छऋपनी उदारता, और शुणमग्राइक्रता का परिच३ 
देगा।। यदि भट्ट 'जी के लेग्लो का आदर काशो 'विश्वचिद्याल्य' 
ओर “हिन्दी साहित्य-सम्मेलन!/ऐसी ,जातीय संस्थाओं मेन 
हुआ तो फिर प्रयाग विश्न्रविद्यालय या अ्रन्य,संथ्याभा से 
क्या. आशा फी जा सकती है - अस्त. कभी तो भट्ट जी, के 
छेखों का समुलित आदर होगा, क्योकि--" (7: ;' 
' “छांत्रोद्य॑यं निरंदंधिर्विपुंत्ञा थ पृथ्वी?” 
लि जी विनीत ' 
जि "५, ५. , . किक | 
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अदंचल ३ -. 

भारतेन्दु वाबू दरिश्चिन्द्र के समकालीन पं० बालकृष्णं सट्ट 
चतेमान युग की हिन्दी के जन्मदाताओों में खमभे जाते है। 
चद भारत माता के गत श॒ताब्दि के उच झल्प-संख्यक खुपुत्रो 
में थे ज्ञो किसी व किसी रूप से मातृभूमि की सेवा के अपने 
जीवन का प्रधान उद्देश बना, तर-जन्म के साफल्य का उद्ा- 
हरण संपादन कर गये हें । # 

इस गुटिका मे जो भट्ट जी के लेख संग्रहीद है थे उनकी: 
उच्च धारणए और अनाक्रम्य सत्य-प्रियता के प्रतिबिम्ध हैं; 
उनकी सावंलोकिक हित-निछ्ठा के साथ ही उनकी असाधारण 
प्रतिभा और बुद्धि-प्रखरता के साज्षी दें. । इनका अध्ययच पाठक 
को असामान्य सनखिता के असीम साक्राज्य में केजाकर 
अपरिमित मनोज्ञता की सैर कराता है । जिस समय के लिखे 
हुए यह लेख हैं उस समय का चिन्तन करते सहृदय पाठक 
के हृदय में लेखक की सुखचि और प्रचणता की ओर भेमोप्लुव 
भ्रद्धा डद्ति-होती है, और उनका चंटकीलापन चित्त में चिर- 
स्िरता प्राप्त ऋरता प्रतीत होता है। शैड्ञी का यत्किश्वितत्‌ 
झनोखापन जो यत्र सत्र पाया जाता है वह भी इनकी उपदेयता 
को बढाता ही है और एक विशेर कौतूदल का उत्पादक है। 

: >दिन्‍्दी भाषा की चारों ओर प्रतिपल फैलती हुईं घढती में 
यह आशा है कि यह संग्रह अल्प काल ढी में अनेक आदच्तियाँ 
का सौसाग्य अनुमद करेगा, एक अल्प वात है। आशा दे कि 
समय की प्रादि के साथ इन लेखों की शोर लोक-यकि 
उत्तरोत्तर परिवर््धित दोती ऊायगी | 
'' श्री प्चक्षेट, रे 

भयाग, फाल्णन र० १४ धोघर पाठक ! 
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हे प्रत्येक ठप फा साहित्य उस देश दे नंदुप्से के हत्य या 


ऊादर्स रुप है'। ऊो ऊाति दिस समप्र दिएए भाद्व से परिएर्ण 


या परिएत रहती हे वे खद उसे रीए उप रूपये दे साह्त्य 
की सपमारदलों से अच्छी तरह एगट दो र दते € । मन पट फा 
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करते हूँ; फए्ठध्वनि भी तब बसनन्‍्त-मदमस फोकित्ता के कएह- ' 
रव से श्री अधिक मीठी और सोहावनी मन को शादी है। 
मनुष्य के सम्बन्ध में इस अनुल्लडुनीय प्राकृतिक नियम का 
अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी छरता है, जिसमें कर्मी 
को क्रोधपूर्ण भयद्भुरगर्जन, कमी को प्रेम का उच्छवास 
कभी को शोझ और परितापजनित हृद्य-विदारी फ्रुणा-, 
निखन, कभी को चीरता गये ले बाहुबल्न के दूपे में भय हुआ 
सिंदनाद, कमी को भक्ति के उन्मेष स्रे चित्त की द्ववता का 
परिणाम अशभ्रपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों फा 
उद्दार देखा जाता- है। इसलिए साहित्य यदि ऊन समूह 
(0९४४००) के चिच का चित्रपट कहा जाय तो लड्भत है। किसी 
देश का इतिहास पढ़ने से केवर्ल बाहरी हाल हम उस देश 
का जान सकते हैं पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब 
समय समय ऐे प्राभ्यन्तरिक साथ हमें परिस्कुट हो सकते हैं । 
दमारे पुराने आर्यों का सादित्य बेद है। उस समय आरयों 
की शैशवायरुथा थी, बालकों के लमान जिनका भाव, भोद्यापन 
उदार साथ, निष्कपट व्यवहार, चेद्‌ के साहित्य-को एक विल्न- 
करण तथा पवित्र साधुय॑ प्रदान करते हे। वेद जिन मद्दापुरुपो छे 
छ॒दय का विकाश था वे लोग रु शोर याक्षवद्य के समान 
खमाज के आस्यन्तरिक भेद, वर्ण-विवेक आदि के कऋमड़ों 
में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरद की 
चिन्ता में नहीं पड़े थे; कूणाद या कपिल के समान शपने 
अपने शाद्घय के सूछभूत वीजसूचों को आगे कर प्राकृतिक 
पदार्थों के तत्व की छात्र में दिन रात नहीं हूबे रहते थे। न 
कालिदास, भवयूति, श्रीदर्प आदि कवियाँ के संप्रदाय रे 
अडुसार वे लोग कामिनी के विभ्वम-विंत्ास और लावण्य- 


हु ( ३) 
लीला-लद्दरी में गोते मार २ प्रेम हुए थे। प्रातःकार उद्- 
वान्मुख छूय की प्रतिभा देख उनके सीधे सादे चिच ने 
विना कुल विशेष छानबीन किये इसे अज्ञात ओर अजेय 
शक्ति समझ लिया | इंसके छारा वे अनेक प्रकार का लाभ 
देख क़ानन-स्थित-विहह्ढ-कूजन समान कलकल रुव से प्रकृति 
की प्रभात बन्दूना का साम गाने लगे; जल-भार-नत श्यामत्ञा 
मेघपाला का नवीन सौन्दर्य देख पुलकित गात्र हो कृत- 
शता-सूचक उपहार की भांति स्तोत्र का पाठ करने सगे; 
वायु ज्घ प्रबत्न वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय 
शक्ति समझ उसके शान्त करने को वायु फी स्तुति करने लगे 
इत्यादि । बेदी लग ऋक और साम की पावन पऋरचाएं हो गईं। 
उस समय अब के समान राजनेतिक अत्याचार कुछ न था 
इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से 
प्‌ मलिन नहीं हुआ था। नये आये छुए. झायों की नूतन चथित 
समाज छे खंस्यापन मे सब तरद्द की अपूर्णता थी सह्दी पर 
' सब छा लिरवाह अच्छी तरह होता जाता था; किसी को किसी 
कारण से किसी प्रकार का अखास्थ्य न था; श्यापस में प् 
दूसरे के लाथ अब का सा वनावद का कुटिल वर्दाच न था। 
इस लिए उस खरूमय फे उनके साहित्य बेद में भी करृतिमस सरसच्तध, 
छत्रिम सौहाद, कपट बृतक्ति, चसावद और छुनाखुनी ने स्थान 
( ज्ञहीं पाया। उन आदी का धर्म मबके समान गला धौटनेबाल 
नथा सब के साथ सथ की खान पान हारा सहासुसूदि 
रहती थी । उनके स्ीच घार्मिझ मदुष्य शव के घर्म व्वजियों 
समान दास्थिक वत महाझाधि सट्टश लोगों के लिए धलग्रह 
थे | छिचाई, सोौलापन मोर एदारमाव उदके साहित्य हे 
पक पएझ जद्वर से दण्क रहा दे | एवं पार गदात्मा ईसा एच 


(४३) 


झुकएश्मलि बालक के व्यपने गोद मेवैदाकर अंपने शिष्यों झी 
ओश इशारा ऋरके दीले कि जो कोई छोटे वालकों फे समान 
शोला व बल्ले ड्सका स्वर्स स्ते:राज्य मैं.छुछ अधिकार -मही।ै_ 
हम क्री कहने है जे खुछ॒प्वार;चित्त :पेटमादरी इसः श्ाया,की 
नरह पद पद से इुश्वजु का-स्य-रखस, प्राछतिव्ण परदा्धों:के सौ- 
स्व एर. हिल हो, बालकों, पे. समान सत्सामादिेन हो 
व्छा खग,फे सज्य में- प्रवेश रंण्ता अति दष्कर ४५ है ॥,. ६ 
, इन्हीं. शाकृतिकछ पदार्थों का झछुशीकृषत ऋरषते कप्ते एन! 
थायों को ईश्वर केविपय में जेश जे शार्क उदय हुए. देदी सब 
एक लए, प्रकार का साहित्य उपफ्न्िपिरु' के , चास फे पहि 
ताए। जब, इन श्रार्यों क्षी लमाज;झाधघिक घढी, और छोर्गों 
रीति-बीति शोर बर्ताव में विभिन्नता होती गई तण् सर्बोः 
का एकता के झूच भे बच्ध रखने के लिए ओर अपने अपने 
शु८्य कंस छे क्लोण छत विचरल हो सामाजिक पिवसों करो 
जिसमें किंछी एक्कार की हानि ने, पहुचाद इल्नलिए स्मठियाँ 
के साहित्य का जत्स हुआ मछु, अति; हारीत, याप्िवस्किय- 
आदि ने शफ्ने छापने-नास की जुंंहिता वनाव चिविश्व प्रकार 
के सजनेतिझ, स्गमाजिक ओर ,घर्म-सस्दल्धी बल्लिपर्यो का 
घूच पाल शिया । इत्दों फ्रे लमकालीन मोतम, कृणाद, कपिख, 
जेंमिलि, परऊा आदि हुये जिन्होंते- अपने अपने सोचमे 
परब्णिस झूपए दर्शव सास्त की लुर्नियाद ड़ दी | यहां तथझ जी 
सारहित्त हुए यद्यपि बेह-फी शापा रा ,अजुकणए एच पोधा 
शबए पश्न्त नित्य निय उसकी साथा अधिदा शाीएकल धाणस, 
फ्रीमल फोर परिप्फकुत पोती गई। तथापि इनकी गणना नदिलक 
शाप मे दी फो जाती है । इन उप सियों आशा ऋआपे एससी फोी 
ऋण की हम बे हंस आई ऋधानप आहत हट 5 | 


(9) 
आया इइा! पा पदे हद हद रू सस्झत के दो सूट पैले आह झोें 
वेद दसलथा छा च्मे का से ऊहे *जातें 'ह। पांसिमन के सूना 
भें, झे संस्छत पार्टियों के लिए कामघेसु हो व्योःफ दे रहे 
और डिंव्ले बैंदिक घोर लौकिद्य सब प्रयोग 'फिदि के दोहे है, 
। छीछ और दे द्‌ धीनिरल अच्छी तरह फी सर ह | ध्यशलो 
वेद ओर लोक के अलग अज़ग सेद से सापितः होता:डे कि 
रसस्कत किसी सलमयभअ्रंचलित साधा था जा लोगों के बोलर 
चाले फे चर्ताव में छाई जाती थी[. ४ 55 । 
वेद के उपसयब्त रामायण और सहांधारत साहित्य 
' घड़े शद्भ समझे गये। रामायण के) समय सारतीय सम्यर्ती 
. छा प्रेमेाच्छवास-परिप्ताविंत नूतन योचव छा, फिन्ते महाभा- 
रु के समय भारतीय सभ्यता लक्लतिग्न | चाद्फ्य भांद 
] को पहुँच गई थी । रामायण के प्रधान छुहप रघुकुलावतस 
| श्री समचनन्‍्द्र'थे और भारत के प्रधान:युरुप बुद्धि का तीचणुता 
के झूप, 'कूज्युय विशारद, भगवान्‌ वाखुदव' भीछूष्ण या 
उनके हाथ की कठपुतली युधिठिर छो। शामायण अ समय 
से भारत पे समप में छोगों के हद्त साव में-झितता स्रस्तट 
ही गया था दि शामायण फ्ै.'दो परतिहृन्दीझीई रण बात फे 
लिए दिलाद फर रहे थे छि।यह समन्‍्त राहय दाए राज्य+ 


हट ०5 


लिंदार्सन दृप्ारा नहीं है यद पथ! नम्दारे ही एए पे से 
चअन्स से शान सन्त ने शर्त फो घिदाद में परायुत राए सम 

खसाप्ताज्य उस्तरो दल्तगत पार शाप झावतः-विमग्-खचिस हो 
खुद दवंदाररी व) धंते संपा।एजल मे हा दशा मार कर 
शत को लिए दलेद धंरत पर रप्फाणा पद सलिनदे में पाए 5५ 
अन्ना ढक जाय एससी पृथ्चों सी विदा न्छ हे गगन देर: 
“हुघ्पर्त् मे दास्पानि दिया | इन देपका | परियाम मे पड 


च्ख 


६5 है| 2 


* ( ६ ) 
भाई दूसरे पर जयलाभ कर तथा जह्ा में गदाघात और मस्तर 
पर पदाघात से उसे घध कर भाई के राज्यलिह्मा प्तन पर आरढ 
दो खुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुआ । 
रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कविकलगुरु 
बाल्मीकि और व्यास थे। पृथ्वी के और और देशों में इनके 
संमान या इनसे बृढ़कर कवि नहीं हुए ऐसा नहीं है । यूनान 
देश में दोमर, रूम देश में वरजिल, इटली में डेएटी, इड़तेंड 
में चासर और मित्नटन अपनी अपनी झसाघारण 'प्रतिभा 
" स्रे मनुष्य जाति का गोरव बढाने में कुछ कम न थे। परन्तु 
विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अ्रनुकरण में चिरन्तन 
चुद्ध घाल्मीकि फे समान होमर तथा मिल्टन किसी अ्रंश में 
नहीं बढ़ने पाये, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री राम: 
चन्द्र आये जाति के प्राण, दया के अम्गनतसागर, गाम्भीर्य और 
पीरुष दर्ष की मानो सजीव प्रतिक्ृति थे। वे प्रीति और सम 
भाव से भहा नीच जाति चांडाज़ तक को गले से लगाते थे। 
उन्होंने लड्ढेंश्बर से प्रवल प्रतिद्दन्द्दी शत्र का भी फभी 
तण के बराबर भी नहीं क्षमझा । खरण्णमणिडित सिंदासन और 
वपोबन भें पर्णकुटी उन्हें एकसी खुखकारी हुई | उनके 
स्मितपर्वांसिसाषित्व ओर उनकी बोलचाल की सुग्धमाधुरों 
पर मोदित हो दरडकारएय की असस्य जातिने भी अपने 
को उनका दास माना । श्रह्म | धन्य श्री रामचंद्र फा अ्रला 
किक माहात्म्प, धन्य याल्मीक्ति की कल्पना-खरखी जिसमें 
ऐसे ऐसे खर्णकमल प्रस्फुटित हुए । 
फाल के परिवर्तन की केसी मद्दिमा है जी अपने साथ 
ही साथ मानपी प्रकृति के परिचतन पर भी बहुत कुछ असर 
पैदा फर देता है | वाल्मीकि ने जिन जिन ,वातों की घवग॒य 


नाशन्‍हमलाकनल्लीनकमनापनक मै हु 


(७३१. 


समझ अपनी फटपना फे प्रधान नायक शामचन्द्र में बरकायएर 
था घेही सब व्यास फे समय में गुय हो गई, जिनकी फविता 
का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, शपत्ता मोरव, 
अंपना प्रभुत्व जद्दां तक दो सके न जाने पावे । भारत के दर 
एफ प्रसह्ध का तोड़ अन्त में इसी वात पर है। शत्रु-छंदार 
और निज कार्य-खाधननिमित्त व्यास ने महासारत में जो जो 
उपदेश दिये हैं. और राजनीति की काट ज्योत्त जेसी जेसीः 
दिखाई है उसे ख़ुन विस्मा्क सरीखे इल लमय के राजनीति 
के मर्म में कुशल राजपुरुषों की झ्रकिल भी चरने चली जादी 
दोगी । इखसे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और खार्थलाघन 
तथा प्रवद्धना परवश भारतवर्ष डस समझ कहां तक उदार 
भाव, समवेदना आदि उत्तम गुणों से विम्ुख हो गया था। 
थुधिष्ठिर धर्म के अवतार भौर सत्यवाद्यी प्रसिद्ध हैं पर उन्फी 
सत्यवादिता व्रिज् छार्य साधन फे समय सद खुल गई। 
#अश्वत्थामा हतः नरो वा कुद्धरो व” इत्यादि कितने उद्धा- 
दरण इस वात के हैं चिस्तारभय से नहीं लिखते । 
भद्यभ्रत के उपरान्त सारत ओर का शोर दी हो गया। 
इसकी दशा के परिवर्तत के साथ दी साथ इसके सादित्य में 
भी चड़ा परिचतंन द्वो गया | उपरान्त योद्धा का ज्ञोर हुआ | 
थे सथ वेद ओर ब्राह्म णो के वद्धे विरोधी थे। चेद की भाषा 
संस्कृत थी इसलिए इन्दीने संस्कत फो दिगाड़ प्रात्त भाषा 
ज्ञारी की | तद से संस्कृत सर्व लाघारण के योलचाल फो मापा 
न रए्दी । फिर भरी संस्छत-सापो उस समय बहुत से छोग थे, 
जिन्होंने इस नह भाषा को प्राकृत नाम दिया खलिसऊे दर्थ ही 
यद हें कि प्राहत भर्थात्‌ नीचों की भापा। अतएवच संघ्दत 
ताटकों में लीच पात्र फी भाषा प्राह्त शोर उचम पाओ 


( ४ $ 


'अलग्रयां। एज क्ियरे :सापा/संस्कर री गए है. । दुछ 
कालः्यपरान्वीवद सार सीड्ाएुतफउच्नति फ्ोण्पठेदी | प्वीर- 
लेनी, महाशप्री, मागशी। एजेागमी, पैताबीस्थशरहि इसे 
अवेक भेद हैं ॥ इसमे) भी घहुल- सें: साहित्यःके अंध | गने। 
"घुणाह्य कवि छा आर्धजिद्ध  कृत्तएलेक' काल गंध जदत्कथा 
प्रक्लंत ही में है ।. लिन ४ पथ शालिवाहत-सपंशती आदि: 
एक उंचम शक्तत कीच पत्योर थी मिलते हैं ।“लन्‍्द और मठ 
गुप्त के रूपय' इन्त »सापरा।की वड़ी उद्धतिः की गयी। जेसियां 
को व्सव 'अ्रंथ प्राक्तत. ही में है, उनके सुूतोच पाठ आदि भी रच 
एसी:मे हैं 4 इससे माल्दूप होता है लि घाकृत ,किसी। समय 
वेदःकी/माषाःके समसान पवित्र"रमझी/गयी' घीीा:। 77: 
 $  खंस्छत यद्यणि वॉलमित क्ीजाषा- इस. समग्र न रह 
औगयी थी; पर हराएक घिएय के प्रन्थ इसमे,एक से, एक बढ़ 
'चढ़ कर बनते गये। ओर साहित्य की तो यर्वीतिक्क तरक्कीटहुई 
क्रि कीलिदास आदि कवियों फी 7उक्ति युक्ति के।'झु क्नाविते 
बेद का भद्दा ओर फेखा साहित्य अत्यन्त फीका माल्यूय दोने 
,खगा।किालिदास की एक एक उपपा पर क्री र:सवसूति, भारवि 
'शीहर्प)वाण की एक पड़ छुटाय.पर केंद की, उम्दा से उम्दा 
[सुक्त, जिनमें।हमंरे;पुरामे/आरयों -ज़े,मरपन्न/साहित्य , की बड़े 
भारीडल्सियीगरी: दिंखलाई। है, न्योंछिप्र दे । सस्क्त के खाहिरदी 
के लिए: विक्रमादित्य की हम “अगस्टच पीरियड? फट्दल्ाता 
है अर्थात्‌ उस समर्थ सदकवगाहां वक उसके लिये :प्ररिप्कृत 
होनास्सिस्सद-था। अपरी- ए घीमी तकापहल गड़ेथी | यद्यपि 
सिरचि, साध सूद प्रस्टावि.करें:एक उत्तम कि बेज्थाराधियति 
म्मोजेराज के >उसमय दककध्यग/ उनके , उपरान्त” भी , जगजाथ 
7पररिछ्तराज तक बराबर गऐोते ही गये क्रिल्‍्द् सस्कत।र: 
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परिष्कृताहरने,की सह्मभी उजू समद तक एगी दे।,छुठ्ठी-थी । 

गे च्छाशय्य नो शा २) ताक छाविता दर उच्च ( हट ब्य्प कि 
भसीज्ञ चधासापय 8] तर दी+ कक ताउफ्ी) उनच्चदि (ना वक 
एक रन्खोदा के पकए छ्ालंऊय इतास गाजां सोज फशब्यिं: को 
बेने देर ब्ेद ही ग्दा 2 530:52 ड्स्सः स््ः फ्य न सः ॥अ द्घ श्र 

से ही। बेद का ऊतहहेत्|एाा उस, स्छ यहां सद् देव या था 
कि छान्‍्द्से सूर्ज की एक पढदी र्घखी गई थी। कैब पाठ- 

देद पा छाले छार द्र्छ दर अल ट पर सम क क िक अद तक 

मात्र देद जानने छाते दछाड्स इइलाद थे आर दे सद तक्कष भ 


के »> हू ये न नमन 
५ ; ॒ ह हु 


। 
':- दीद्धों के डच्छेद्‌ दे उपरान्त एकः,जमात्ा+पुराण के 
साहित्य का भी हिन्दुस्तान से छुशा ।| डस रामप बहुत से 
- पुराण, 'डपपुराण औरे सखहिताये:दरपे ही चर साज्िएं के छेर 
फेर में रची गयी । अप्र हम लोगों मेज्ी- चर्म शाक्षा हामार्ज 
शिक्षा ओर यैति नीति प्रछल्ित है वह छाच शुद्ध चेदिक पूछ 
भी नहीं, है । धोडे से ऐसे कोग हैँ: जो अपने को स्पार्त सानतें 
हैं, उनमें तो अलवत्ता अधिकांग, देदोक्त कम का सन्किसित़्‌ 
प्रचार पाया-जाती है। सो भी केवल नोम्मात् को पुराण उस 
में सी।वीच २ त्रा छुखा है ।-दमारी विग्म्नान छिसामिल्त दशा; 
जिसके कारण हजार » चेश करने प्रर-सी जातीयता हमारे 
से आती हींनहीं, सब एराए ही की क्पा है। जब हपा शुद्ध " 
बोदिक साहित्य दम लांगों में भचलित, था तब तक दूगती यता 
ले दृढ़ नियमों फेझज़रा सी-घत्तरस नदी दोहे पाया पह ! पुरुसूर 
फे साहित्य के प्रयार सन्‍च॒क हड़ा लायी उुद्या दि चेंदनओं 
लतय जी यहुत सी घिवानी रीतियह टी रजी दो, विवजे ताप 
लेने से भी हर घिता एटवे हैं छोड़ उनरि- सदाकार पिखापी 
को, सिवदे खूबब से धपने वहिसा घर दे प्रभार दारते में बीफर 
'छो खुदिया ६३ रही, पुतरंंब/्खंणर ने, डाल, पया स्पनिवियी 
पर्म क्ते विएएस स्वत पिया 4 पर्दे मतगतफताओं पाए शलभुर 
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भी पुराणों दी फी करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन 
दी तक से सनन्‍्तोष फरके रद्द गये तंत्रों ने बड़ा संद्वार किया। 
उन्दोंने अनेक चुद्र देवता भेरो, फाली, ड।किनी, शाकिनी, भूत, 
प्रेह तक फी पूजन फो फैला दिया । मध मांस के प्रचार को, 
थिखे यौद्धों ने तमोशुणी और मल्रिन समझ छठो दियो था, 
तांभिकों ने फिर घद्दाल फिया। पर बलवीयय की पुष्टता ले, 
जो मांसाहार फा प्रधान लास था, ये लोग फिर भी पश्चित ही 
रधे। निःसन्देद् तांजिकों की कृपा न द्वोती तो हिन्दुस्तान 
पेसा जल्द न हूबता। वेद के अधिक्वारी शुद्ध ब्राहझ्ण फे लिये 
तांत्रिक दीक्षा या तन्‍त्र मन श्ति निरिद्ध हैं। ब्राह्मण तन्‍्थ 
के पंठन पाठन से बहुत जल्द पतित -दो सकता है यद जो 
, किसी स्मृतिकार फा मत है हमें भी कुछ २ सयुक्तिक मालूम 
होता हैं। बहुत से पुराण तन्‍्त्रों के वाद पत्ने। उनमें भी 
तांत्रिकोंका सिद्धान्त पुष्ट किया गया है। 
हम ऊपर लिख आये हैं कि द्िन्दू जाति में कौमियत के 
छिन्न भिन्न होने फा 'सूत्रणात पुराणों के द्वारा हुआ और 
तन्‍त्रों ने उसे बहुत ही बहुत पुए किया। शैव शाक्त वेष्णव 
' जैन बौद्ध इत्यादि अनेक छुद्दे लुदे फिरके हो गये जिनमें इतना 
दृढ़ विरोध फायम हुआ कि एक दुसरे के मुह देखने के रवा- 
दा न हुये तब परस्पर का एका और सहाजुभूति कहां रही । 
जब समस्त हिन्दू जाति की एक वेद्कि सम्श्दाव न रद्दी तो 
घददी मसल चरितार्थ छुई श्लि "एक नारि. जब दो से फैसी 
जैसे सचर चेसे झस्खी” | हमारी एक हिन्दू जाति के असंख्य 
टुकड़े होते २ यहां तक खण्ड हुए कि अब तक नये २ धर्म 
ओर मत थवर्त्तक होते द्वी जाते हैं । ये टुकड़े मितना वेष्णवों में 
अधिक हैं उतना शेव शाक्तों में नहीं और आपस में एक का 
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दुसरे के खाथ मेल और खान पान जितना फम इनमें है उतना 
ओरों में नहीं। रास फे उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते 
हैं, क्ष्ण के उपासक रामोपासको से शत्तिफाक नहीं रखते | 
कृष्णोपासकों में भी सत्यानाखिन अनन्यता ऐसी गाड़े आई 
है कि यह इनके आपस ही में वड़ा खट्पद लगाये रहती है । 
प्राकृत के उपरान्त हमारे देश के साहित्य के दो नसूने 
शोर मिलते हैं पक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराऊ रायसा। 
पद्मावत की कविता में तो किसी क़रर कुछ थोड़ा सा रस है 
भी पर पृथ्वीराज रायसा में तारीफ़ के लायक कौन सी वात 
है यद हमारी समर में बिलकुल नहीं आती। प्राकृत से उद- 
रते २ दमारी विद्यमान दविन्दी इस शकल में कैले आई इस घात 
का पता अलवत्ता रायला से लगता है। मतमतान्तर के साथ दी 
साथ हमारी भाषा भी शुज़राती, मरद्दटी, बंगाली इत्यादि फे 
भेद से प्रत्येक प्रान्त की जुदी २ भाषा हो गई। इन एकरदेशी 
भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरख्र 
है। मरहटी महा कठोर और कर्णकट्ध, तथा पंज्ञाबी निद्वायद 
भद्दी कठोर और रूखापन में उदूँ को छोटी यदन हैं । 
अब श्पनी हिन्दी की ओर शइये | इससे सन्देद्द नहीं 
विस्तार में हिन्दी अपनी बहिनों में सब से बढी है। न्रणभापा, 
घुन्देलखरणडी, चेसवारे की तथा भोजपुरी इत्यादि इसके फई 
एक भवान्तर भेद हैं । तज्मापा में ययपि छुछ्च मिठास दे पर 
यह इतनी ज़नानी चोली है कि इसमें सिवाय श्टद्वार के दुस्यरा 
रस आ ही नहीं सकता । जिस बोली फो कदियों ने अपने 
लिये छुन रफ़्खा है वद्द वुन्देलपणड की बोली दे ।शसमें सद 
धकार के फाष्य और सब रस समा सकते हूँ प्प्नी > पसन्द 
निराती दोती दे “मिन्नदचिर्दि लोकःए। हमें देसवारे को 


( हे )' 
मेपधी बोली एमे/ले झर्थिकतयज्ञी मालूम होतीएे। दस 
भाषोय जेसे-परुर डी, छुजराती, वंगसत की अपेक्षा लंजिता के 
अंश'से हिन्दी का सांहित्य बदले अढ हुआ हे ता संस्क्त 
ले कुछ ही व्पत हैत किन्तु गद्य्चना “पोज हिन्दी कि बहुते 
ही फर्म और पेच है। खिदाय पक प्रेसरागर्र्खी दुस्ट्रि स्वना 
के, इसेओ' फोर काछछ हर नहीं | जिसे हम इसे के 'खांहित्व के 
भारडार # शामित/अरते | दूसरे उदू इस जी ऐसी पेड मारे 
हुये'है कि छुद्ध हिन्दी “तुलसी, सूर दृत्वाद्षिकव्वियों की पद्म 
रखंदां के 7तिरिके और कहीं मिलती ही' वहीं 4 पलक प्राप्त 
अब हंस यहाँ उंदू।के सीहित्य की सपालोचदा सभी आअवधर- 
प्राप्त हुईस है विंस्तु बह विपेय अत्यग्त ऊर्वे पैदा करंचे बाला 
दो' गया इससे इसे यहीं समाप्त करते पे १ उँदू के सर्मोलोंसतों 


फिंए कभी क्वरंगे। 5. 5 हाय: $ 73 





दर सर करने ना ऊ तर नर भनू वे ही रा 
। कि ै। रे है है )५ हा] ३ - $. 0४४६ ्ट है 
जा डा 
ड् हु हर हर ब्व 
न जे ले पे हर कक रे ु हट 
+ 
र्ि है कक बे 59 ल्प्य, >> 
तय + 7 7 858 । ॥॥ था । 32207 कफ ८ 
_+ हु! ह न 8 
हु न बलत+ बल ता5 हर + जन हल बन. ब्यन हुत पर 
१ ध्ड या रे ८४» 7०० ४८ प्र्प , 
४ ड  ह0  लरपननह » बडी + हि का 
837 ] हु 00 25 08 “5 40/ +, है ३0५. ४.  + 
है हा] ञ्चध आऔा 
नल । लिन है 2 5 0 7 हू 2, 0 च क ट 
र ६5 | ३ डरे £ _+ह ६7६ 6 ॥। कई हट जो 5 कर 
है 2. * 
भर ४ ० 285 2. 
आस्था ८८ श लन्मनअ जल न्‍ अल 52 जिक्र 07 7 पल, ५ 
बह के | हो पा + हे 0५7 । आय ) प्‌ रर हट 
(4 
८ के ) बे अप 
ई, » 7] अल । अनक नर 22 का | कप ) 
+े 27 4808६ (2 डे ई री मा । $ $ 
८5% मर 
हु अब न ् ह 5 
7 जा धि रा, ४ 2 (र की 737 #, 7? | 
यु 
हि का जल हत # 0 शक कक 
्ज् न हक ्ः चर कब कब के प्र + रू #>क ज> ता. 5 | 
कू+, ४ 8६४ "५ उद्धव /॥ 32 एई जे 
हा रटर ४ लड़ हि हा म्ह् अल +++ क्र ९] 
टन 5 हे सजी श्र पर का + >> & एः कु हि 
+ ईफ और; 9 3० का | |; 0 अर 
जे 
प्यक ८ सिर 
७० २ ७-०क जा क 52305 22, ० चल को 5. कट, ला न क्र कि 
है बा उे + दे डा २ छः 
जप ट् 
8 
॥. हक लि) » र्् | ध। ल्‍ ॥ - 7.४ # 


न 


६ 57) 


5 (/07:%, का 
मलध्य की लहरों ऑकत खत 
शी । 73.7 /* « 


पक एक्ट साचछ्ात,ह ५ दप 
 बुद्धिमानों ने वेदादि जन्थों मे सब के प्रनेक जुदे ऊुदें फाम 
लिखे है चैद्यशा-- | «-'! ४ है ३-5 


+ 


यज्ञाश्रतो दरमदेति देव ठठ सम्तस्व तर्थेतति दस्ग्म ' 


/ ज्योनिषां ज्यत्तिरक्क,ठन्मे मनः शिद सैंझलपससतु ।?.#.॥ 
॥# 'जर्थातः--जञो जागृत दशा में दूर 'छे दूर चला जाया 
है-छार्थाद जो मचुष्य के शरीर में रहता छुआ भी प्ची शक्ति 


उस्पन्न है; जो स्वेती दशा में रूय के प्राप्त देता 9 एशथाए 
'जाने कहां कहां चला ज्ञाता है, को आापगतदे टी फिर हॉट 
फै आजाता है अर्थात्‌ एदिले के समान अरता सब एात्र परने 
लगता है, जो दूर्गामो है| ऋधांद्‌'जद्या घेत्र शावि एन्ठिया माय 
जा खक्कत्ती वहां सी एम्स जाता दो, जो भरत भायाणा शोर 
बसंमान तीनों को जान सदड्ञता है, जो गऋाशानाप ० पचोंदा 
जिसके गकाश से सानिद्याएद गा इल्ट्रिपा छापगे शपत घियय 
से ह्ञा लगती है चए मेरा पव कल्याण जी यू व बा चीचअन: 
छा प्ा-। द * हर 
छपारशिएश्छा दिय यस्मशप्पाए सोीयतेड ती रमजिपि ,)्र भन थ । 7 
उलजतिप्ठ सदजिर यदिष्ठ तस्मेसय शिहरंग्माशस्ज॥ - 
प्रधात्‌ अच्छा स्ार्यी चागटार दे छारा छू बो शो हे! 
ज्ञाना हे देछा दी जा सद प्रणयाद को आया ५७ नल मथ 


इाण्मा ९. जो दभी चीर्ण दाहि पोत्त छाया हपण मं 
पास बदन आदर युदारा दापोदे  बेदा लियती दाल: 
केले फोर जीव 5३ पर्व । । जे ख्यूूी अनमओ  -र* 

भैश शाए चलन "के रातों चा पहने जायज चे ।.* 
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इस मत्र छी भावनाएं: या तरंगें जो प्रतिश्षण इसमें उठा 
छश्ती हैं मछुण्य के वाद्दिरी आकृति से प्रगट होती हैं। इस 
लिए इस बादिरी आकृति के यदि मन की पक प्रतिकृति कहा 
जाय ते अज्ु्चित न होगा। किसी के ज्लेदरे फेो देख फेोई 
ऋद्दता है इनके लेहरे पर ज़नांनपन बरख रहा है,। यह झनान- 
पन या चीज़ है ? यही मन की एक प्रतिक्तति है' जे। सर्वथा 
उस प्रकृति के विरुद्ध है जे पुरुष जाति की होनी चाहिये। 
पुरुषों के समान बीरता, उत्साह आदि पौरुषेय गुण स््रियों फे 
मन में कहां रहते हैं| इसी तर स्त्ियां भी बहुतेरी ऐप्ती होती 
हैं जे कितनी बातो में मर्दों के कान काटती हैं, जिससे यही प्रयट 
देता है कि अनेक पोरुषेय शुण उनके मन मे बसे रद्दते हैं। 
ऐसा ही शूर घीर का चेहरा फायर ओर भगोड़े से, नम्न का 
अमिमानी से, ज़िद्दी हठीले का सरल सीधे खसाव वाल्रे से, 
छूटिल करा खरल से, चालाक का गाउदी ले. नहीं मिलता । 
इतना ही नहीं जगत्‌ के वाह्य प्रपंच का जो कुछ असर चित्त 
पर होता है वह सब आदमी छे चेहरे से प्रकट हो जाता है । 
किसी रूपवती सुन्दरी नारी को देख कांमी, दाशनिद्ध या 
विरक्त योगी के सन में जो असर पेदा होता है भोर जो साव- 
नायें चित में उठती हैं वे सब पतक्रग अलग उन उच छोगों 
के चेहरे से ज़ाहिर हो जाती हैं। कामी कामातुर हो जामे 
के यांहर दो जाता है, लाज और शरम को झल्बांजलि देकर 
इजारों चेश् उससे मिलने की करता है, द्िवरात विकत्त 
रहता है और श्रपनी फोशिश में कामयाब न हो कभी के 
दियोग में ज़िन्दगी से द्वाथ थी बचेठता है। ऐसा ही वाशें- 
निक तस्वचेसा ज्ञानी उस सुन्दरी को पॉचलमौतिक पदार्थों 
का परिणाम मान उसके एक पक अद्भ की शोसा निण्ण 


हम 
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खश्टिकर्ता की निर्माण-चातुरी पर मनहीमन प्रसन्न दोता है । 
विरक्त शञानी उले हाड़, मांस, विष्ठा, सूत्र आंदि मलित और 
दूषित पदार्थों की सलमष्टि समझ मन में वेशग्य प्रदीप के 
प़काश को अधिक स्थान देता हे | इसी तरद्द धन देख चोर, 
खसाह, लछोमी, कदये के मन मे हुदे छुदे भाव उदय होते हैँ 
जिनकी तसबीर प्रत्येक फे चेहरे पर उतर आतो दे । चोर का 
'मन धन,देखते ही उसके लेने की फिकिर में तगता है | उसका 
यह मानसिक भाव आंख झोर चेहरे से स्व्ट हो जाता है। 
दियानतदार उस धन फो श्वाधारण वस्तु जान वेजां. किसी 
का एक पेखा न लेना इस उढ़ निश्चय को उस धन से अधिद्ध 
कीमती मानता हुआ उसी के अनुलार वर्च॑ता है। यह भार 
डसक्ी उदार प्रसन्न सुखच्छुवि, ईपत्‌ हास्ययुक्त फरकते हुए 
झोए आदि मरदाने ढेँग से प्रगट हो जाता है। लोभी और कदय 
का बाहरी आकार, जिसको रुपया ही लव कुछ है झोर जो “मर 
जैहों तोदि न आुर्जेहों” वाली कद्ावत का नमूना है, उसकी 
मलिन राक्षसी प्रकृति को अच्छी तरह से परगट करता है । 
बाहरी आकार से मन की वात पहिचानने चाले वुद्धिमान 
इसके छारा अपना पड़ा बड़ा काम निकाल लेते हे।याए 
एक छुनर हे। पुलिस के महकसे में कितने ऐसे ताड़दाऊ 
इस फ़न के उस्ताद है जे देखते द्वी चोर, ठग था खूनी को 
पहचान छेते हैँ।जिससे साफ जाहिर हैँ कि धाकऊति मन 
की प्रतिकृति है। इसी तरह फिसी भक्तज्ञन की मुराच्छदि 
से मन में भक्ति फे उद्गार की वानगी ज्ञाहियोती दे। पदछानऊे 
बाते लोग ऊपटी, मक्कार, दाम्मिक से सरत सीचे रुूच्चे भक्त 
फो चद्ट पदचान केते है । घुद्धिमानों ने घन को सुदूर पे साथ 


(हू औी 
इपसा दी है,। हुकर हे को प्रतिधिद्य पडता है उ्तान्वशूद्‌ 


जाइए आकृति ही मं होताहै। «४. कझा ,आग ॥7 
फ बाह्य आकृति ,, सर्वोष्हि-सुखः है जिससे+-कनसिक 
भाव चट्ट प्रतिबिदिहत॑;हो ऋाता है । समझे प्किसी प्रकरर की 
बेदना; वा णिलाए,उत्पन्न हाते ही फ़िर उसकीा-छिपयी-कठिन छी 
बहीं दरव अदंधव है। महू क्री कोई वात यदि प्रगटहोगी तो 
सुख्युतर, सुख ही! के, छाश । किली ,महुप्य के कोर मानसिक 
पेदना है या उसने चएर दिल से कुछे नद्दी/ खाया था वद्द और 
किसी प्रकार की पीड़ा से आक्रान्त देनो उसके ल्ासछिपाने पर! 
भी छुख पर अवश्य ही छुछ शिवान सी -मात्यूम, पड़ेगी और उस 
पीड़ा छा अखर अवश्य सुख- पर झलक पड़ेगा | थदि न आऋलके 
तो वह उस योगी के सपा है जिसने समत्े जीव लिया 
हट | जिख समय चिक्त में कुछ दिकारिे! इृहता है| उस लमये 
शादसी छे चेहरे से बहतमानसिक भावन्‍चट प्रगट हो जाता है। 
जिस समय सचिल, में क्रोक्ष-रहता है तो भों चट रुद ज्याती है 
शंख छात्र हो जाती है, चेहरा द्मतसा-उठ्ता है | इसी तरह 
उब छुछु शोक का उदय मनमें रहता ही तो वाह आकृति 
उद्यास, जेहरा उदरा'एआ, छुदा मलीत, फ्ांग्व से आंसू डव- 
उदाया रहता है ।.इलो तरद्” थयभीच ,का छऊेद्दगा ज्, मह 
सूखा छुआ, शाकृति द्धितान्त दीन, दोव धोती है। जद चित्त 
धरन रहता है ठव चाहा आफऊति टव्के फ़ले हुये शुल्वाव फी सी. 
सेहरा सनोहर आर शीर्क दार मालूम होता है | थे सब लच्तय 
दात्कालिक चिंस बोर चेहरे फे परिवर्सन के हैं। इसी नर 
बहुत से सिनन्‍्द चेहरे था और झौणे भर्मों के की द्वोय एैँ. 
चिन्द चाहे सलुष्य फे हो या किसी एप पक्षी के रो 
गावकस्तिक स्राव को,मकर छरने हैं । छुल हें शानसिक भांति 
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प्रतिविश्वित होता है यह सामुद्विक विद्या का एक खूब हे, 
शो मालुम होता है पहुत जांच फे याद निश्चित फ्िया गया 
हे। वाराहमिद्दिर ने चुहत्सखंदिता में पंचमद्दापुरुण के लक्षण 
तथा एक एक श्रध्याय में गो, बे ल, वष्रा, मेढा, हाथी, घोड़ा 
ऊंट आदि पशुत्नों के अछूग झलग लक्षय दिये है। पच मद्दा 
पुरुष के कृच्तण जैखा बड़े बड़े भेत्र. चौडा लिलार, उतार 
चढाव दार सीधी छुग्या की टोट सी नाखिका, गडढेंदार 
सीधी उडी इत्यादि भाग्यवाली फे छिल्ह हैं। छफी आंगपवालए, 
छोती गरदन बाला तथा पत्तकृद आअरश्य कुट्िल ओर फुऊादी 
होगा। एवम जिसके आगे फ्े दो दांद पड़े हो बह घूर् न दोगा। 
इूस्ती प्रकार “क्कलित खल्वाट लिधेनः” इस वाक्य के श्रद्धुलार 
यह प्रायः देखा गया है कि खल्वाट था गज्ञी चांदवाला अर्थात्‌ 
जिसके चांद में वाक्त न दी वह कदायित ही निधन होगा। 
कानी आंख्वाला छाधु न दोगा, आजाहु लम्बबाहु अर्थात्‌ 
जिसका हांध इतना लम्बा हो कि खड़े छोनें पर छुटने तक 
छू आय चह उड़ा वीर, विक्वान्त, दानी, उद्ारफ़्कृतियाला 
होगा; स्रियों मे जिसके शरीर में रोआं अधशिक हो वह चण्डी, 
कलदप्िया, मद्दाकर्दा वा शोगी छोर जल्श विधवा हो ऊझायनी 
इस्याद्‌ । इसी से लिखा ६ +-- 


6८ 5 फेद ल्‍८ के अत अगर च्पत्तिय्त है 
जआइकारणद चतुराध्चक्कय (लत परे त््द्य्‌ा 


अर्थात्‌ चतुर छोम चेद्दरा देखते दी मन ये दया है घट मांप 

लेने हैं । सच मुच यही तो चतुराई दे। चेट्रा देपते ही मन में 

तुम्दारे कया है न जान गये तो चतुर ठयीर घाडदी में श्न्‍्तर 

ही दया रहा। साधारण महुप्यो का मत दटोतवा तो छा 

दइड़ी बात नहीं दे झलबठा छेले पा सच दटोटना एटित हं 
४5 £५ 
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जोयातो बड़े गम्भीर हैं या महाकुटिलहृदय हैं। ऐसा ही 
के मानसिक भाव के विवेचन के लिए सामुद्विक का यह 


घूज है 
“ज्लख से मानसिक भाव प्रतिविम्बित 


होता है। 

तो सिद्ध हुआ कि मुख मानो एक घुकुर या दर्पण हे जिसमें 
छिच की छाया पडा करती है । कोई मनुष्य भाग्यवान हे या 
अभागा, मूर्ख है या विद्वान, चतुर है या गाउदी, चालाक सयाना 
है या सीधासाधा इत्यादि इन खब बातों का परिकज्ञान आदमी 
फे चेदरे ही से होता है आर यह परिक्षान केवत्र बुद्धिमान, 
द्वी के द्वो ख़कता है । यह बात केघछ एक व्यक्ति पर नहीं 
चरन्‌ कभी का समस्त जाति पर खुघटित होती है। चेहरा या 
शरीर का निर्माण उस जाति की मानसिक शक्ति प्रगट करता 
है। फलड़ी नाक, मोदे दवांठ, मोटे वाल जेसा हबशियों के हे।ते 
हैं चुद्धितत्व के हास के द्यातक हैं। जिसमें ये लक्षण मिलते दवों 
अचश्य उसमे बुद्धितत्व की कमी होगी । फेचल यही नहीं 
वबरन्‌ वह अकित्न॒ का भेंडा शोर शरारत का पुतला होगा । 
जानवरों में भी एक एक गुण ऐसा देखा जाता है जिससे 
छस विशेष शुण का डसी से नाम पड़ गया है। जेसे 
“काकचेष्टा” झर्थात्‌ कौचे की सी चेष्टा, 'बकध्यान” वगुले के 
समान ध्यान लगाना । अब ज्ञिसकी चेष्टा कौएप फी सी या 
ध्यान वगुले के समान हो या जिसके चेहरे पर कौआ बवगुले 
का सा भाव प्रगट होता हो वस जान लेना चाहिये कि इसर्मे 
उस जीच का कुछ गुण अवश्य है । इसी तरद्द पर “नाडमुद्दा” 
अर्थाव्‌ घेड़े का सा लम्बा मुंहवाला कुनदी और जी का 


( १६ ) 


कपरी द्ोगा। वद्दी बात लुखरी सा मंहवाले में होगी इत्यादि 
और भी भारी सिरवाला चुद्धि का तीक्ष्यग ओर गर्भीर घिचार 
में प्रवीण होगा | लम्बकण अर्थात्‌ जिसके कान के नीचे की 
लोर लम्बी होगी वह श्रवश्य दीर्घजीवी होगा । जिसकी ज्ञीस 
प्रमाण ले अधिक लम्बी होगी वह या तो चदोरा या बड़ा 
बकफवादी होगा । निदान “यत्राकृतिस्तत्र गुणाः वसन्ति? 
साप्ुद्विक शास््र का यद्द सिद्धान्त वहुन द्वी ठोझ है | इसी से 
कालिदास आदि कवियों ने वड़े लोगों के शरीर के वर्णन में 


५८ ल्ध् पर श्र + शु (९ वि 
व्यूढारस्केकूजल्कन्घःशालमांशु बहाशु जः 


रः $ देहं कर ए की 
आत्मकमक्षमं देहं क्षात्री घर्म हवा झितः ॥१? 
इत्यादि अनेकों स्छोक इस विषय के लिखे है। 





६ २० ) 
( हे) 
कवि छीर चितेरे की डाड़ा मेड़ी 


इन दोनों क्षी डाडा भेडी हम इसक्षिए कएते हैं दि मह॒ण्य 
तथा प्रकृति के भादों को ये दोनो ही प्रगट क्लिया चाहते हैं-- 
कंचि लेखनी ओर शब्दों के द्वारा, छितेरा अपनी “सतूल्तिका" 
(संग भरने की छंची) और भांति भांति के सलित्र वच्चित्ञ स्यों 
से | काम दोनों का बहुत बारोक भौर अति कठिन है । केदत 
इतना ही नही कितु एक प्रकार छी लोकोचर प्रतिभा दोनों फे 
लिए आवश्यकीय है | ज्खी फवि का यह स्कोक हमारे इस 
आशय को भरपूर छुष्ट करता हैः-- 


नासरूपास्थक विश्व यदिदे दश्पले हिंद । 
सन्नाश्ुरुण काबिन्नण। ट्विंतीयस्य छतुर्सखः ॥ 


अर्थात्‌ नाम ओर रुपात्मक जो दो प्रकार का यद्ध संसार 
देख पडता है उसमें ले श्रादि अर्थात्‌ चामात्मक जगत्‌ का 
निर्माणकर्ता कवि हे और दूसरे का ब्रह्मा । 
जानीदे यब्ल चब्ठ्राकीा जानन्ले यब्छ बेशगिनः 


आनातले घलमण्यीपि तज्जञालातिकलिः स्वयम्‌ 
धर्थाव्‌ इस दृश्य जगव के साधक्षीयप छू और घंठसा खिस 
बत्स को नहीं जानते, परोक्ष छानवान्‌ योगीजन झिसे गहों 
उज्गनते और किलकी कहे छघ॑ज सदाशिव भी जो दात वहीं 
उाणते उसे कि अपनी लोकोचर झतिभा दो बल से ज्ञान । 
जता है! । कवि की मतिरा जिस वाब हे पणुद से लोकोचार / 


( २१ ) 


चातुरी प्रण्श कश दिखाती है झ्च्छा निपुण चितरेश उस्छी को 
शपनी प्रति वा ले चित्र के छारा दिला देता दे। अच्छा 
चितेश कवि के एक एक ज्ोफ या दोहे के तीचे उसी भाव 
की ठीक तघ्दीर खींच खतकता है और तब इन दोनों में कहा 
तक तुखबा है इस ५0 ठीक परिज्ञान हो सकता है, किन्तु इस 
दोनों की कार्यीगरी के परीक्ष'८् भी दस़े निषुल होते च्यहियें | 
दोनो झे काम की बारोकी शौर दुक्ष्म छोन्‍्दर्य फे ऐेखने को 
पैनी दृष्टि खाहिये। इस तरह के परीक्षक कोई विरते दागरिक 
जन दोते हैँ। उसग ऊाव्य तथा छित्र छे छूमकने को एज ही 
तगद्द की सूदम और तोषो समझ चाहिये । कवि ओर चित्र- 
कार की ऋलपना-शक्ति भी घिलरझुल एक रहे है। 

अय रहा “डपादाव कारणणए या सामान शर्थातर्‌ कवि पे 
लिए वागविभव ओर चिंतेशे के दिए रंग फा छद्धक्षीयापन 

0 ५ बे 

इत्यादि से जिसके पास जला होगा चला ऐ पह छाष्य तथा 
चिलज्न बला सकेगा। क्योक्ति कदि तथ। चितेरे के खिये दाटय पस्तु. 
जैसा बन, नदी, पर्चत आदि फे वर्णन की घपेक्षा मानसिक्त 
भाषों छा प्रक्राश कचिता वथा चित्र के द्वारा कधिक्र कठिन 
है | किसे चित्रकार (5॥8665, रंग की ज़रा सी फाई में 
प्रगट कर दिखाला है उसो का प्रगटा फरना कवि फे फ्िए 
इतना दुरूद्द है कि वेहद दिमागपच्ची करने पर दो चार सत्क- 
वियो हो के काव्य में यह खूबी पारे जाती है| फिए भी टतनो 
खफाई फाव्य में न आदेगी | चिज में अन्तर्तीन ममोथद भाव 
सह ऊ में दुरसाया जा सकता है। मनोगत भाषों पा प्रकार 
कालिदास शोर शेक्लदवियर इन्हीं दो के फाब्यों में विशेष 
पाया ज्ञाठा है। मचोंगत भाष जेसा एर्प, शोर, भय, सष्णा, 
पीति इल्यादि के उदाहरण सापित्य दर्पण वे तीखरे परिस्टेद 


( २२, ) 


भे अच्छी तरह संग्रहीत कर दिये गये हैं। यह बात कवि 
और चितेरे में बताने ओर सिखाने से उतना नहीं आती 
जितना खाभाविक बोध (7पा(ए८ 7८7०८०४००) से होती 
है, किन्तु फिर भी फ़के इतना ही रहेगा कि कवि जिम्न 
आशपय या भाव फो बहुत से शब्दों म॑ ल्वावेगा उसे चित्रकार 
तूल्िका (रंग सरने की कूंची) के एक हल्के से क्लोंक (7०४०॥) 
में प्रषट कर 'देगा ओर कवि के वर्णित आशय का खरूप 


खामने खड़ा कर देगा । 


चित्रकारी से कविता भें श्तनी विशेष बात है कि चित्र 
उतना चिरख्ायी न रहेगा जितना कधिता रद्द सकती है। 
तखीर तथा काव्य से मनुष्य फो प्रकृति का पूरा परिचय मिल 
जाता है। हमारे यहां के अमीरो के ड्राइड्न रूम में नड्गी तखोरों 
का रहना फ़ेशन में दाखिल द्वो गया है । लखनऊ के नवाबों के 
खिलवतगाह में वेश्या ओर हसीनो की तस्वीर न द्वो तो उनकी 
हुस्नपरस्ती में खामी समझी जाय। उदूं फ़ारसी के काव्यों 
का प्रधान अक्ञ केवल श्टड्धार रस है। आशिकी माशूकी का 
दास्तान जिसमें न हो वह कोई शायरी ही नहीं दै। उस भाषा 
के शायर इश्क को जेसी उम्दी तरह पर कद सकते है चेंसा 
उम्दा और नव रखों में दूसरे रस का घर्णान उनसे न बन 
पड़ेगा, और से। भी उनका इश्क वहुधा पुरुषों पर द्ोगा, 
स्त्रियां उनकी माश॒का बहुत कम पाई जाती हैं । हमारे देश फे 
रशामागती चाले भद्दी पसन्द के मद्दाजन तथा मारवाडियों 
की दूकानों पर वनारख की बनी निहायत भद्दी देवताश्ोों की 
भोंडी तखीर के सिवाय और कुछ न पाइयेगा जिन तखीरा 
की भद्दी चित्रकारी के सामने मानो कल्षकत्ते का झार्टे स्टूडियो 


( रहे ) 


और पूना की चित्रशाला ऋख मारती है। इनकी निराली 
पसन्द्‌ फे ठीक उपयुक्त दानलीला” “मानलोला” इत्यादि 
फे आगे हम लोगों के प्रोढ लेख की चातुरी कब इनके मन में 
स्थान पर सकती है। कहा है ;-- 


“थे गांहक करनील के तल लीनी कर बीनल |?! 


इसी तरह प्रकृति के प्रेमियों फो शान्ति उत्पादक बन 
पंत, आश्रम, नदी का पुछिन,' ऋतु, हरियालो आदि के 
चित्र पसन्द झाते हैं। उनके स्थान पर जाने से प्रायः ऐसे 
हो चित्र पाइयेगा । किसी अंगरेज़ी फे विद्वान का कथन है;--- 
४ 8 शासाएार 77 वि 70077 75 (९ 77९४2 0 76 गाते 6 
(6 पराधा। जा0 8॥95 ॥7 अर्थात्‌ कमरों में लदकी हुई तीर 
लग्कानेवाले के मन की तखीर है | इली तरह पर भक्तजनों के 
घर जाइये तो सन्त, महन्त, मह।पुरुषो के चित्र पाइयेगा जिनके 
देखने मात्र से एक अद्दुत शान्ति रस का डद्रुगार मन में आ 
जायगा। पालिटिक्स की मद्रि के नशे में चूर भखिद्ध राज- 
नीतिशों के स्थान पर क्रामवेल, विस्माक सरीखे पटु बुद्धि 
वालो का चित्र देखियेगा इत्यादि । वालवियाह की सर्चख नाश 
करने वाली कूरीति ने हिन्दू जाति के सन्‍्तानों की वृद्धि और 
उपचय को कहां तक सत्यानाश में मिलाया ओर फिस 
घुणित दशा में इनको पहुँचा दिया और इल झुरीति की घिप- 
मय घायु से वच कर मनुष्य बल, पुए्टता, तेज, कान्ति, सोन्दर्य 
फा कहां तऋ संचय कर सरूता है इस यात को प्रत्यक्ष फरनें 
के लिए दमें चाहिये कि सुगल तथा यूरोप देश के कूमनीय 
चालक, युवती और दढ़ांग पुरुषों की फुछ तखीर अपनी खित्र- 
खारी में टांग रफ्खें ओर सदेव उनको देग्या फरे । 


( २२. ) 


भें अच्छी तरह संग्रहीत कर दिये गये हैं। यह बात कवि 
और चितेरे में बताने ओर खिखाने से डतना नहीं आती 
जितना खाभाविक बोध (77070ए८ 9९:८८०४००) से होती 
है, किन्तु फिर भी फ़के इतना ही रहेगा कि कवि जिस 
आशय या भाव फो बहुत खे शब्दों म॑ ल्वावेगा उसे चित्रकार 
दूलिका (रग भरने की कूंची) के एक हलके से मोक (70४८॥) 
में प्रथट कर देगा ओर कवि के वर्णित झाशय का खरूप 


सामने खड़ा कर देगा | ] 


चित्रकारी से कविता में इतनी विशेष बात है कि चित्र 
उतना चिरस्थायी न रहेगा जितना कथिता रद्द सकती है। 
तस्वीर तथा काव्य से मजुप्य फो प्रकृति का पूरा परिचय मिल 
जाता है। हमारे यहां के अमीरो के ड्राइड़ रुम में नड्भरी तखोरों 
का रहना फ़ेशन में दाखिल द्वो गया है । लखनऊ के नवाबों के 
खिलवतगाह में वेश्या ओर हसीना की तस्वीर न द्वो तो उनकी 
इुस्नपरस्ती में खामी समझी जाय। उठ फ़ारसी के काव्यों 
का प्रधान अज्ञ केचल श्ज्ार रस है। आशिकी भाशूकी का 
दास्तान जिसमें न हो वह कोई शायरी ही नहीं है । उस भाषा 
के शायर इश्क को जेसी उम्दी तरह पर कद्द सकते है घेसा 
उम्दा और नव रखों में दूसरे रस फा वर्णन उनसे न बन 
पड़ेगा, ओर से। भी उनका इश्क वहुधा पुरुषों पर होगा, 
रित्रयां उनकी माशूका बहुत कम पाई जाती हैं । हमारे देश फे 
रामागती चाले भद्दी पसन्द्र के महाज्ञन तथा मारवाड़ियों 
की दूकानों पर वनारख की वनी निहायत भद्दी देवताश्रों की 
भोंडी तखीर के सिवाय और कुछ न पाइयेगा ज्ञिन तखीरों 
की भद्दी चित्रकारी के सामने मानो कलकचे का श्रार्ट स्टूडियो 


( र३ ) 


और पूना की चित्रशाला ऋख मारती है। इवबकी निराली 
पसन्द फे ठीक उपयुझर “दानलीला” “मानलोला» इत्यादि 
फे आगे दम लोगो के प्रोढ लेख की चातुरी कब इनझे मन में 
स्थान पा सकती है। कहा है :-- 


“ये गांहक करतीन के तल ठीली कर बीन ६?! 


इसी तरह प्रकृति के प्रमियों को शान्ति उत्पादक बन 
पदत, आश्रम, नरी कला पुलिन,' ऋतु, हरियालो आदि के 
सत्र पसन्द आते हैं। उनके स्थान पर जाने से प्रायः ऐसे 
हो चित्र पाइ्येगा । किसी अंगरेज़ी के विद्वान का कथन है;--- 
+ 8 माएपार गव पीर 7000 ॥5 धाढ कञालघा३र 0 पा ्राघते 0६ 
वी शाबा जछ0 फैधाएु5 ॥9 अर्थात्‌ कमरों में लटकी हुईं तस्वीर 
लग्कानेचाले के मन की तस्वीर है | इसी तरह पर भक्तजनों के 
घर जाइये तो सन्त, महन्त, महपुरुषों के चित्र पाइयेगा जिनक्के 
देखने मात्र से एक अद्भुत शान्ति रख का उद्दुगार सन में आ 
जायगा | पालिटिक्स की मदिरा के नशे में चूर प्रसिद्ध राज- 
नीतिश्ों फे स्थान पर क्रामवेल, विस्माक सरीखे पटु चुद्धि 
वालो का चित्र देखियेगा इत्यादि । वालविवाह की सर्वे नाश 
करने वाली फ़ुरीति ने हिन्दू जाति के सन्‍्तानों को चुद्धि ओर 
उपचय को कहां तक सत्यानाश में मिलाया शोर फिस 
घृणित दशा में इनको पहुँचा दिया ओर इस झकरीति की विप- 
मय घायु से चदच कर मनुप्य चल, पुणएता, तेज, कान्ति, सीन्दूर्य 
का कहां तऋू संचय कर सकता पे इस यात को प्रत्यक्ष फरने 
के लिए हमें चाहिये कवि मुगल ठथा यूसोए देश के कमनीय 
बालूक, थुवतो मौर दढांग पुरपों की कुछ तस्वीरें अपनी सित्न- 
सारी में टांग रदफे और सर्देव उन्फो देखा फर | 


कप ४# “..। 
कं न 


( शछ ) 


कथि और चितेरे में कहां तक डांडा सेडी था परस्पर की 
स्पर्धा है इसे इम अपने पाठकों को दर्सा चुके हैं। अब इन दोनो 
में बड़ा अन्तर केवल इतना ही है कि सस्यता छा यू ज्यों 
ज्यों उठता छुआ मध्यान्द्र को पहुंचता जाता है त्यों त्यों चित्र- 
कारी में नई नई तराश खराश की बायीकी चोगुनी होती ज्ञाती 
है, पर फवियों की वागूदेवी जिंस सीमा को पहले ज़माने में 
पहुँच चुकी है उससे बराबर अब तक घटती ही गई, यद्यपि 
दाल की सम्यता, बुद्धिवेधव, शाइस्तगी के मुफाबिले यह 
ज़माना बहुत पीछे हटा हुआ था। छाई, मेकाले ने अपने एफ 
लेख में इस बात को बहुत अच्छी तरह पर लिद्ध फर द्खिया 
है । मेकाले फदते हैं कि “लोग इस सभ्यता के समय दर्शन, 
विज्ञान और दुखरी दूसरी बुद्धि का विकाश करने चाली 
चार्तों में प्रवीण॒ता प्राप्त कर पदले की श्रपेक्षा अधिक सोच 
सकते है, अनेक ग्रंथों के खुछभ हो जाने से अधिक जान 
सकते हैं सही, किन्तु उस अपनी सोची या जानी हुई बात 
को बुद्धि की अधिक पैनी आंख से देखना उन पुराने कवियों 
ही को आता था ।” इसमें सन्देद नहीं इन दिनो के विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ तक बहुत श्रच्छा कर सकेंगे, जो जात उनके तक की 
भूमिका है उसका रूप खड़ा कर देगे, अत्यन्त साधारण बात 
को अपने चागूजाल से मद्दाजगड़्वाल्न कर डालेंगे, विशान 
आर शिदप में नई नई ईजाद कर खोदाई का भी दावा करने 
को सन्नद्ध दो जांयगे, पर उन फवियों की प्रतिभा खरुप वृष्टम 
बद्धि की छाया भी न पा सकेंगे । जिसे उन्होंने दो श्रक्र के 
पक शब्द में सरस और गंमीर भाव पूर्ण करके प्रगट किया दे 
उसे ये आधे द्रजन शब्दों में भी न प्रकाश कर सकेंगे । हमारे 
कवियों की पैनो बुद्धि का कारण यह भी है कि पूर्व काल में 


( थे५ ) 


अब हमारी समाज झलक दशा में थी, उसके लिए “शातव्थ- 
विषय” (ज्ञानने के लायक बाद) बहुत थोड़े थे । ऊिघर उन्होंने 
नजर दोड़ाया उधर ही उन्हें नये नये जावने के योग्य पदाये 
मिलते गये । बुद्धि इनकी विमत्न थी, चित्त में किसी तरह 
का कुटिलभाष नहीं आने पाया था, प्योक्ति खम्माज अब छे 
समान भौढ दशा को नहीं पहुंची थी; इसलिए बहुत वादों में 
समयता की बुरी हवा का,भाकोर भी उन शिष्ट पुरुषों तक न 
पहुंच॒ खका था। जब पात्र बडा दोगा और जो वस्तु उल पात्र 
में घरी ज्ञायगी वह कम दोगी तो घह चस्तु उसमें चहुत 
अच्छी तरह छमा सक्केगी। वुद्धि उनकी जेसी तीम्र और 
घिमल थी, वैसा द्वी मन में ठनके किसी तरह की छुटिलता 
और मेल न रहने से जिंख बात के वर्णन में उन्होंने अपने 
खयाल को रुज़ू फिया चह साड्रोपाह्न पूरा उतरा। तात्पर्य 
यद्द कि एक अर्थात्‌ कविता के लिए यद्द नई सभ्यता घिप हो 
गई, दूसरी अर्थात्‌ चित्रकारी के लिए शअम्तत का काम दे गदी 
है । इसीसे काव्य दिन दिन घटता गया मीर चित्रकारी रोज 
शेज़ बढ़ती गयी। 


( २६ ) ' 
( ४) 
पुरुष अहेरी की ख्रियां अहेर हैं । 
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यह बड़ी पुरानी क॒द्दानी 'है। शिशुता फी ऋलक के मिटते 
दी ज्योही तरुनाई की गरमाहंट फा सचार होने लगता हे कि 
यह श्रद्देयी चारों ओर अपने अद्देर की खोज्ञ में आखें दोड़ाने 
लगता है । यद्द लाचार केवत्न इतने द्वी से दो जाता है कि 
किसी किसी पअदस्था में समाज के जटिल वनन्‍्धन इसे पऐेसा जकड़ 
लेते है कि यह अपने स्वेच्छाचार को घर्ताव में नहीं ला 
सकता और कसी कभी अपने हस्तगत शिकार फो भी छोड़ 
बैठता है। यद्द नरपशु तभी तक खुमा्ग पर चलता है, 
तभी तक खसाव का सरल, विनीत और साधु है झोर तभी 
तक लोकलाज, लोकनिनन्‍्दा तथा श्रपवाद्‌ या राजद्रड की 
यातना से बचा हुआ है जब तक दवसट में पडा हुआ अपने 
स्वेच्छाचार में प्रवृत्त नहीं हो सकता। कितनी ऐसी दत- 
फथाये, गवारू किस्से कद्दानियां जो गांव के केवल दश पांच 
घर तक प्रचलित हैँ और बहुत से ऐसे इतिहास, कथा, द्वाद्से 
और वर्णन जिन्हे कवियों ने प्वद्ध कर डाला है जेंसा 
प्मावत, आरहा ऊदल की फहानी, रामायण, होमर की 
इलियड, युखुफ्‌ जुलेखा, लेला मजनू इत्यादि ओर अनेक 
प्रसिद्ध नावेल (उपन्यास) जो श्रड्टरेज्ञी और फ्रांस की भाषा 
में लिखे गये हैं हमारे इस लेख के उदारण हैँ | बल्कि उन उन 


( २७ ) 


उप॑न्यालों की भूमिका मे ही आप यह पाइ्येगा कि झमुक 
ड्यूक यां प्रिन्स या शाहज़ादा ने अमुर सुन्दरी, नाज़नीन 
या हर की खूबसूरती या गोरे छाम पर आशिक दो इतनी २ 
तकलीफ उठाई और घझनन्‍्त को घह अपने प्रयत्न में इस तरह 
पर कृतकार्य हुआ या जाम तक से हाथ धो बेठा | इसी गोरे 
सास की लालच या ततल्लाश में सेकड़ों हजारों हमारे भाई 
मुसलमान ओर क्रिस्तान हो गये ओर रावण सरीखे न जाने 
कितने जड़ पेड़ से उच्छिन्न दो गये | पुरानी तवारीख गवाद्दी 
दे रद्दी हैं कि मुगलों की मुग़लानी ओर पढठानों की पठानी 
का निचोड़ यद्दी था। एक दो की कौन कद्दे उनका हराम का 
एरम इस गोरे चाम फे शिकार से भरा छुआ था। हम लोगों 
में ओरतों को परदे में रखने के दस्तूर की बुनियाद भी यहद्दी 
हुआ | बाल्यविवादद की कुरोति इसी कारण से चल पड़ी 
कि कनन्‍्याओं को सात भांवर फिशय किसी को सॉप दे 
जिसमे उसके सतीत्तव की रक्षा रहे ओर जवानी की झूलक 
आने पर कहीं ऐसा न हो कि दुष्ट अत्याचारी यवत्न अद्देरी 
इसे अपना शिकार कर डाले । और शिकवारों से इस शिकार 
में यद बड़ा ही अनूठापन है कि तरुनी जन पहिले एक चार 
दूसरे का अरहेर बन जन्मपयंत उस अद्देर करने वाले को उलरा 
अपना शिकार यना लेती हैँ और उसके तन, मन, धन सथ 
का अद्देर कर पुरुषपशु को घरेत्यू जानवर, क्रीड़ास्ग 

खेलौना, क्रीतदास, या वशंबद तथा तावेदार कर लेती हैँ । नूर- 
जहां ने जहांगोर फो जो नाच नचाया घह मदारोी शपने बनन्‍्द्र 
फो क्‍या नचावेगा | एक बार जहांगीर के शिकार यना उसने 
जन्म भर के लिए नामी दिल्ली के बादशाह को विज्ली बना 
फर रख छोड़ा। जद्वांगीर केचल नाम का यादशाह रह गया 


( रं८ ) 


सल्ततनत का कुछ इंतिज्ञाम नूरजहाँ करती थी। जहाँँगोर 
ने एक आम छुक्म दे दिया था कि जिस सिक्के पर उसके 
नांस के खाथ सूरजदां का नाम खुदा हो उस सिक्के का दाम 
सोशथुना अधिक रमभा जाय। जदांगीर फा दह्ृणान्त एफ 
उपलक्षण साभ् है किन्तु दस तुम सब इसी सघर जात में 
पड़े गोते जा रहे है । 





( २६ ) 
( ४) 
हमारे सच की सधुपदुलि। 


शादसी का मन थी एक दया ही पोरख-घन्धा है जिले 
नई नई बात खुनने, वये नसे दृश्य देखने तथा नई नई चीज़ 
सीखने की लदा अमिलाएा रहनी है। मसु॒ष्य के इन यातों की 
झोर कुकाचवट ओर उनके खेजने सवी लालसा परिण्कदुद्धि 
होने पर उपजती हो सो नहीं घरन लड॒कपन से ही, जत यह 
अत्यन्त खुझुमारमति राहया है, इस बात का अंकुर उसके 
चित्त में झमता है | काई दालक कैसा दी खिलदाड़ी दो उसे 
को खेल के नये रास्ते की खोज होगी शीर यद तो हहुघा 
देखने से लाया है कि जो लोग दि्व्सिर केश फायदे का काम 
नहीं करते चरन्‌ खेल कूद में दिन गवांते हैं उनके भी जिस 
दिन वेई नया तरीका खेलने या दिरू वपलाने पा गिल कहाता 
है! उल दिस उनदोे चिस की प्रसक्षता का झोर छोट नही 
रहता। परन्तु सच पृछिये तो निरे खेल छूद में दिन कादइया 
मनुष्यत्व या मनुष्य शब्द्‌ के अर्थ पर आत्तेत करना हैं। धमारे 
यहां के मननशीद्ध पूर्वकाल के दाश चिको ने आदमी का पर्याय 
जे! मनुष्य रदखा है सटे! यदी टेख कर हि वह भपती शली या 
छुरी दशा दो सांच सकता है, डसकऊे चारो कार सो समस्पर 
के झनेफ भार लिए काये दो रहे ६ उनका सेद कदर उसकी 
अखल्वीयत ज्ञान सकता है मोर नित्य नई विद्या सौर विमान 
पी पूद्धि कर सकता है । बह ज़िन्दगी पे मद्लेदार परने की 
ज्रूु र्यात पैदा करता जाता दे शोर उस शावश्यकताओं वो 
पूरा फ़र अपने जोदन को खुल मोर व्यराम रे फकाहने छा 


रा 


ज़्या सया ढन बढ़ाता जाता है। यही कारण दे कि झाज दित 


( दे० ) 


जो खेकड़ों तरीके आराम और आशाइस के निरूल पड़े हैं 
दमारे पहिले'है लोगो को कभी खप्त में भी उन्न पर ध्यान नहीं 
गया था। ऐला मात्यूम होता है कि आदमी का दिमारा कबू- 
तर के दरबों सा है जिनमें एक समय फेवल थोडे से कबूतर 
ओर उनके अरडे बच्चे थे, ज्यों ज्यें कबूतरों-को सृष्टि बढ़ती 
गई त्यों त्यों दरवे के ख़ाने भी बढ़ते गये । कदाचित्‌ यही दशा 
आदमी के दिमाग़ ओर उसमे भरे हुए विविध विपर्पा की 
भी है। हमारा केवल विज्ञान-सम्बन्धी विद्याओं स्रे प्रयोजन 
नहीं है किन्तु उन रूब शास्त्रों और विद्याओं से भो है जो 
मलुष्य के घर गृहस्थी के कार्मो में उठते, बैठते, चलते, फिरते, 
प्रतिक्षण हमारे उपयोग मे आ सकती हैं । हम समझरूते हैं 
इस वात के स्रीकार करने में आपको कुछ आगा पीछा न 
ट्टोगा कि इन्ही सब नई ईजादी का यद्द फल हुआ कि आदमी 

की अखिल और चालाकी पर मानो सान सी रख दी गई है। 
इज़ारों नये नये धन्धे लोगों के काम में लगा रखने के ऐसे 
निकले जिनकी हमारे यहां की पूर्वकाल की समाज में कोई 
डपयेगिता द्वी न थी। ज्यों ज्येंः समाज पुण८ पड़ती गई और 
सम्यता का प्राडुभांव होने लगा त्यों त्यों नई ईजाद होती गई 
झौर अब इस नई सभ्यता के ज़माने में तो एक से एक अचम्भे 
की नई नई बाते खुनने ओर देखने में बर॒वर आ रही हैं। इस 
लिए यद्द कहना कि विज्ञान या मनुष्य के सोचने का परिणाम 
केई दूसरी विद्या अपने दृद्द और छोर के पहुँच गई बडी 
भूल होगी । हम तो कुछ ऐसश्ा सोचते हैं कि मनृप्प फा जन्म 
छी नई नई वस्तुश्र] के खोजने के लिए हुआ है। इसो से यद्द 
सिद्धान्त बडा पक्क मालूम दोता है कि दुनिया रोज रोज़ तरक्की 
पाती जाती है भौर जो वातें पहले के लोगों के कभी मन में 
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भी न आई थीं उन्हे भब दम प्रत्यक्त देख रहे हैं। हमारा मन 
मधुप की सी तुत्ति धारण किये है। जेसा भंवरा टटके से 
य्टके खुगन्धित फूलों के ढूंढ़ता फिरता है वेसा दी इम 
प्रकृति माली की सींची हुई इस अनेखी संखार वाटिका सें 
जिसका ओर छोर नहीं है नई नई वस्तु ढंढ़ते फिरते हैं। हमारे 
दाशनिर्कों ने मन में चंचलता का महा देष आरोपित किया है। 
हम कद्दते हैं निस्तब्ध, निश्चेष्ठ हमारा वद्द वुझा मन किस 
काम का जिसमे उत्साद्द और ज़िन्दादिल्ली के ठहरने के लिए 
स्थान दी नद्दी मिल्नता । मन वद्दी हे जिसे क्षण क्षण में श्रनोखी 
टटकी बातों के ज्ञानने और सोचने का उत्लाद रहता है । 





तक 
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प्रेम व्छे बाग का सैलानी ! 


“प्रेम का बाग” यह हम इस लिए कहते है कि इस 
दाग में सब भांति प्रेम ही प्रधान है। प्रेम ही इस बागक्ता 
माली है, प्रेम दी की खुगन्धित कली हृदय के आलबाल में 
खित्न इस बगीचे के सैज्ञानी को प्रसुदत करती है। इस प्रेम 
वृत्च की जड बहुत नीचे है । इसकी प्रस्फुटित कली वियोग 
की एफान्त चिन्ता श्रोस ले खिच्चित दो मुरकाने पर भी 
अपनी मद्दक नहीं छोडी किन्तु चार बार की छुघरूपी प्रात+- 
लमीरण से शधिक अधिक पुप्ट पढती जाती है और अपने प्रेमी 
से मिलने फी प्रखर इच्छा के सूयेद्य से इस कल्ली की श्याशा 
झूपी पखुर्यिं खुलती जाती है | इसके चारो ओर भांति भांति 
के मनोरथ के दुक्ष हैं जिनमे कोई फूल्ते फलते दें, क्रिली 
में फेबल पते ही पे देख पड़ते ६ और किसी #े पंकुरमात्र 
निकल कर रह गये हैँ। इस ग्रेमदृत्ष फी मुकुलत दशा 
खोन्द्र्य है जिसकी अनिर्वंचनीय शोमा श्रादि से अन्त तक 
वर्णन कर कौन पार पा सकता है| मन गुलाव प्रफुल्लित 
ओर इच्छा दासु के फझोओे से भेरित हो बार बार इस के छुस्बन 
के। कुकता है। इसके खर्गीय बीज के लॉन्द्ये का चोखा 
परखने दाला पक्षी उस स्वच्च से डठा लाया है जिसको वंकुएट 
भवन का लार प्रदेश कद खकते हैँ | विषयी कामीजन जो 
नित्य नई जारिणी लल्ननाशों फे विल्लास लालसा में लालायित 
रहते द्वे गौर भूठी चाह दिखला पाकदामन खावित्री सी 
सती कुलछाड्ुनाओं का बहकाया करते हैँ कभी इसकी पर 
जता का अद्भुभव कर रूकते हैं ? कृमी नहीं । इसके तो वह्दी 
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जान सकता है जे अपने ग्राराम ओर झुख से हांथ ध्से 
दूसरे के खुख में प्रसन्न होने वाऊछा है। इस घेम की घारा का 
प्रयाह यद्यपि सोगवतो गह्ला की भांति पाताल में शुप्त हे किन्तु 
उदारसाव के साथ जो प्रेम फे सच्चे पुजेरी हैं उनके लिए 
इसकी प्रच्छुन्न विमल धारा में गोते मारना बहुत सहज है। 
इससे निश्चय हुआ कि निश्छलता, अकुटि भाव, सचाई ये 
सब प्रेम के बडे पर्के सहचर्ती हें । 

अद्दा | “प्रेम” यह शब्द ही केला कोमर ओर सघुर है। 
सब पुरुतको के खिद्धान्त का सारांश इस दो अक्षर फे एक 
शब्द में रख दिया गया हे । 


“दे ही ऋाखर प्रेम का पढ़े सै। पण्डित हाय? 


पमासक्त वियोगी की एक ही ठणढी सांस एक साथ 
चारो समुद्र प्ले उमड आने से प्रत्य काल की श्रांघरी का 
नसूना है। संयोग और वियोग में अनत्त कोडि खर्ग और 
नरक के खुख दुःख की सालफ दिखलाई पड़नी है। प्रेम मद्दा- 
मोह का सारभूत, तिश्चल्नता का लोदस्तस्भ, करुणा का अपार 
समुद्र, नेराश्य फा गगनरुपर्शी उच्च पंत, साहप्णुता का 
ज्ञवक, मन की गति का सीमा जिद, खुख और दुःख दोनों 
का निश्चित सिद्धान्त है । सत्य ओर निमयबता, लालसा झौर 
चैराग्य, ढिठाई और शरम, नराश्य त्रए आशा, शोक झौर 
हफे, दानों चिरुद्धधर्माशयी भी परस्पर प्रतिस्पर्थी हो अपनी 
पूरी ताकृत से इसके साथ लगे रददते हैं| यद हृदय के उस 
तहख़ाने के खोलने की कुंती है जिसके भीतर श्नस्त आनन्द- 
रत्न राशि का आकर खुगम हैं | यह एच विचिद्र ऐमफ है 
जिसके आंख पर रखते ही जुद्दे छदे रड्ू फ्री वस्त सद एव: 
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रेक् की दीखने लगती हैं ओर यह अपना है तथा यह पराया 
है इस देविध्य फी ज़ड कट ज्ञाती है। यह भाव हृदय में 
उदय होते द्वी महुष्य पृथ्वी भर को अपना ही समझने बगता 
है और :-- 
“उद्धार चरितानान्त वस॒घेव कठम्बकम्‌ १” 
हि हि 9 चछ 

इस वचन का अचनुगापी हो जाता है। 

प्रेम 'फी अर्थ कहानी को शांद्रोपान्त कौन बेन कर 
सकेता है ? यदि कुँछे भी हम इसका वर्णन फरना चाह, तो 
फेवचल इतना दी कद सकते हैँ 'फ्रि भक्ति, आदर, ममता, 
आनन्द, वे राग्य, करुणा आदि जो भावष प्रनिक्षण मनुष्य के 
चित्त में उठा करते हैं उन सो के मूलतत्व को एक में 
मिलाय उसका अतर निकाला जाय तो उसे हमर प्रेम” इस 
पवित्र नाम से पुकार सकेंगे | ता निश्चय हुआ कि जो हख 
प्रेम के बाग का सैलानी हुआ चाहे तो पहिले इन पूर्वाक्त 
शुर्सा से अपने को भरा पूरा कर ले तब इस याग के भीतर 
जाने का मन करे | ससार में ऐसे इन गिने दो चार भाग्यवान, 
पुरुष होंगे जो प्रभ की कसोंटी में कसे जाने पर ठद्दर सर्कंगे 
और उन्हीं के लिए प्रम की घाटिका का विस्तार यहां दमने 
द्खिलाया है। सच हैः--- 


प्रेस सरेववर यह सगम-थहा न झावत काय। 
आवत से फिर जात नहीं-रहत यहीं का है।य 





( ३४ ४) 
(७) 
संसार-लहानाख्यशाला । 


पृथिवो, जल, तेज, वायु, आक्राश, पश्चमहायूत की बनी 
यह विस्तृत नाव्यशाला उस चतुर शिरोमणि, सकतल-गुण- 
आगर, नटनागर, मसहानट, कनेखे खेलवाडी, सूत्रथार के 
खेलवाड़ की ऐसी रंगभूमि है जिसमें दृश्य अद्वश्य रूप से 
भाससान हो चह दर्शकों की दृष्टि ले मायामदी जवनिका के 
भीदर छिप अपने सदा विराट चैसद का झनेकों ऐसे अभिनय 
किया करता है जिसमें, #उज्जञार वीर, करुणा आदि नवो रख 
बारी बारी द्वायी और सशच्चारी होते हुये तमाशवीनों णे 
अद्भुत तमाशे द्खिलाते हैं । खभावमछुराकहृति प्रकृति डस महा 
सम्धार की सलहचारिणी नठंकी इस नाव्यशाला की नटी है 
पृथक्‌ एंथक नाम रूप में विचित्र वेयधारी जीव ससूद सब 
उच्त बड़े नटवागर की नाव्यलीला के लद्दायक्ष सद्कारी नद 
है।इस पशर्ुुत वाट्यशाला का अभिनय रातों दिन दहृर घण्दे 
हृए घड़ी, प्रतिपल, प्रतिनिमेष, ग्रतिच्छिन्नरूप से छुग्या पर ता 
है-- कोई ख़ास घरुटा या मिनिद सुकरंर नहीं है 
समय से इस ससय-तक शस्तिनय होगा और इस रसपय दुख 
नाठ्यशाला का दरवाजा ख॒लेगा । न फीस फा केई नियम है 
कि अमुक असुकझ तसाशदीनों से इस इस द्रजे फी फीस न्‍टी 
जायगी | उस बडे नटनाण र हे सो के झअपना 'पभिनय देसयपने 
की आणा दे रची है | उसफ़ी नजरें कोई डोटा या घडा हुई 
नहीं है । उसका प्राणीम्ात्र पप. एक भाव और झखदों फे साथ 
एक सा बर्दाय है। 
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“बाबा वह द्रबार हमारा, हिन्दू मुसलशान से न्यारा। 
जहां जनेझ खुनत न द्वोई, परिडत मुह्ता बसे न कोई ॥० 

समस्त जीवराशि का निरन्तर कोलाहल इस नास्यशात्रा 
की संगीत है । एक ओर जयध्वनिपूरित ह्षेनिखन, दूसरी 
ओर क्लेष और करुणा में भरी हुई सोने की जावाज़ तथा 
जीवराशि रूपी अदभुत यन्त्र के अनोखे तान दर्शकों के मन 
में एक ही क्षण दर्प और शोक में मिला हुआ अनिवंवनीय 
भाव पैदा करते हैं। सूर्य चन्द्रमा, प्रह नक्षत्र, सग्ति समुद्र, 
अश्रत्रिद्द अत्युत्च शिखर चाले दिमधचलित पर्वत इत्यादि 
कारण-सामप्री लाखो वर्ष की पुरानी हो जाते पर भी उनके छारा 
जो अभिनय दिखलाये जाते हैं वे सब नथे से नये और टटकी 
से टटक्रे होते हैं । श्रचित्त्य-चातुर्य-समन्वित, विराट मूर्सि 
मय यह सम्पूर्ण जग्त ठेख देखमेचाले के मन में रोद्र, दौर, 
भयानऊ, भरद्भुत आदि रस एक साथ स्थान पाते हैं और उस 
#पुएष पुरातन” “महाकवि” की महिमा का विरुतार प्रतिपद्‌ 
से प्रगट करते हैं । 

अब अन्तर उल बड़े नद करे नाटक घओर दम छोगों के 
नाटक में यह है छ्ि हम लोग इस दश्यक्राव्य नाटक में 
अखल की चऊरलू कर दिखकतते है और वह अपने माटदा में 
जे। कुछ नकल कर रदा है चद माया जवनिका के कारण हमे 
असल और खत्य मातम होता है। देखनेवालें के चित्त में 
उसकी भांति भांति की नकल का यहां तक सच्चा अ्रसर होता 
है कि वे विवशहो मठ के। सच मान तदाकार हो जाते हैं शीर 
उसके श्चिन्त्य दिय्रूप का, जो खूदम से सूक्ष्म, बढ़े से बडा, 
अचे से ऊंचा, दूर से दूर, समीप से समीप है सर्वथा भूठ 
छाते हैं तथा उसे और का और समग्र ग्ेद्ते ख'या करते ई 
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जोर निन्‍तयागवे के फेर में पड इस चक्कर के बाहर कभी होतें ' 
ही नही | माया की फांसी से जकड़े हुए हम छोग उससे 
अपने के! अत्वग मान अपनी सल्राई ओर तरक्ली की अनेक 
चेष्टा करते हैं किन्तु किली अदृष्ट देवीशक्ति से पेरित हो जो 
चाहते है बह नहीं दोता । 


“अपना चेता हे।त नहिं. प्रभु चेता तत्छाल?? 


जिसका कमी सपने में भी ख्याल नही किया जाता वह 
आ पड़ता है। हमें पात्र ववाय जिस अभिनय के उसने हमारे 
हारा करना आरस्स किया था वह यदि पूरा उतर आया तो हम 
फूले नहीं समाते और भाग्यवानों की श्रेणी में अपना ओवल 
द्रजा क़ायम कर लेते हैं | सर्वेथा खच्छुन्द निरंकुश हो। उस 
छिपी देवीशक्ति पर ज़रा सी ध्यान न दे 'हम सब भांति समर्थ 
हैं? यही समझने लगते हैं। बड़े शुर ची र योद्धा सप्नाट चक्रवर्ची 
जिनकी एक बार की भ्रुकुदि विक्तेप मे भूडोल आ जाने की 
सम्भावना है उनके भी हम महाप्रश्ञु हैं; राम, युधिपघ्टिर तथा 
सिकऊनन्‍्द्र ओर दारा प्रथश्ुनि विजेता जगछिजयी हमारे आगे 
फिस गिनती में हे; उशना ओर बाचस्पति को तो हमारा 
चार्वेसवब देख शरम आती ही है, चतुरानन भी अपनी चतुराई 
भूल अचरज में आय हका बक्का वन बेठता है; हम सब भांति 
सिद्ध हैं, पूर्णदकाम है, न हमारे सदश किली ने यण किया 
होगा, न हम सा दानी कोई दुसग है; आज हमने एफ मुल्क 
फ्देह क्रिया, कल दूसरा अपने वश में फर लेगे, धरने विपक्षी 
शत्रओं को वीन बीनल कर खा डालेंगे, एक को थी ज्ञीना न 
छोडगे, झट क से अटझ तक हमारी परदाक्ा फहरा रहो एह 
संसार की कोई जाति या फ़िरफ़े नही बचे क्ञिनके दोच यदि 


६ हम ) 

हमारा नाम लिया जाय दो वे थर्रा न उठते हो; हम सभ्यता 
की चरम स्रीमा को पहुँचे हैं, किसकी इतनी हिम्मत या 
ताकत जे। हमारी बर!/बरी कर सके; तुम जित हो हम चिजेता 
हैं, हम तुम्हारे खामी हैं, प्रभविष्णु हैं, हम जो करंगे था 
सेाचंगे सब तुम्हारी भल्ताई के किये करंगे ओर सेचेंगे, दम 
जो कानून गढ़ द॑ वहो तुम्हारे लिये व्यवखा है; तुम हमारे 
घशम्बद दो इसलिए हम जो कहे वह तुम्हें करना ही पड़ेगा; 
हमारा खान, हमारा पान, हमारी रहन, हमारी सदन सथ में 
हमारे समान बने; देखो सम्दल्ले रहेश कद्दी किसी यात में 
अपनापन न आने पावे; तुम्हे जब हम किसी बात' में अपना- 
पंन ज़ाहिर करते देखते हैं हमारा जी कुढ़ जाता है, जे 
कुछ तुम्हारी भलाई भी कभी किसी तरह हो सकती उसे 
भी हम रोक देते हैं; दम नद्दीं चाहते कि प;्टेसी कोई बात का 
अंकुर भी रद्द जाय जिसमें तुम ज़ोर पकड़ हमारी वरावरी 
करने स़गो इत्यादि भाव हमारे मन में उस समय उठनें 
रूगते हैं जब उस छिपी देवीशक्ति की प्रेरणा से हम कृतकार्य 
झीर सफलमनेरथ दे जाते हैं । 

वही यदि अपनी क॒तंव्यवा में हम कृतकार्य न हुए ओर 
जे अभिनय घह हमसे करा रद्दा हे वह पूरा न उतरा तो हम 
उदाख, विषण्णवद्न, श्रत्यन्त दुःखी हा जाते हैँ, उस समय 
ज़िन्दगी हमें फीकी मात्यूम पड़ती है, वल्कि मद्दाशाकश्रस्त है। 
ऐसे समय हम लेग जीवन से भी हाथ थी वेंठते हैं । इस तरह 
पर इस ससार-नाट्यशाला में उस महापुरुष के श्नेक खत 
हैं जिन्हें चह क्रीडाधलसित के समान सर्चथा खच्दन्द ही 
जब जेसा चाद्वता है चँसा शमिनय करता है| 





( ३६ ) 
(८०८ ) 
पुरातन तथा झाधुलिक सम्यता । 


पुरानी सभ्यता का डद्देश्य शिप्रण6 व्रशाए धाद प्रांश४ 
मचा अर्थात्‌ लञाधारण जीवन और उच्च विचार था। हमारे 
पुराने लोग शुत्यः एक़ान्त स्थान में जनसमाज से वड़ी दूर 
किसी पर्वत खली या पवित्र नदी के तट पर खच्छु जल वायु 
में नीचार, साग पात या कन्द, सूल, फल खा कर रहते थे। 
चेशक्ीमत दस्तरखान उनके लिए नही सजाया जाता था। 
पर विचार उनके ऐसे ऊँचे होते थे कि संसार की कोई ऐसी 
'बात न बच रही जिस पर उन्होंने खयाल नही दौड़ाया भौर 
जिसको अपने मस्तिष्क में नहीं रख लिया । इस समय फी 
स+प्ता का जो चलन है उसके साथ उनकी सभ्यता का मुका- 
बिल्ला करने से ये त्ोग (९४१० (रूड) जंगली और असस्य फहे 
जा सकते हैँ । तव के लोगों को शान्ति बहुत प्रिय थी। जो 
जितना द्वी मन को बश में कर दमनशील ओर शास्त रहता 
था चद्द उतनाही श्रधिक सभ्य समझा जाता था। इस समय 
शान्त-शील चोदा सप्तफा जाता है । मन को वश में करना 
तो दूर रहा वल्कि मन को चलायसान ओर इन्द्रियों का 
अतिशय लालन करने की कितनी तदवीरें भीर सामग्रियां 
चल पड़ी हैं। फ्रान्स में दिन में चीन चार लेडियाँ फे फ़ेशत़ 
बदले जाते हैं। फेशन जो इस समय प्म्तिम सीमा फे 
पहुँच रहा है यद॒ सब सम्यता ही का प्रसाद है। इसके 
सिवाय लोस, ईप्यो, ममता इत्यादि दोप जो इन्द्रियों फो दमन 
न फरने से पेदा द्वोते हैं सच इस समय की शो मा झोर शुग्य 
छो रहे है । साराश यह कि उस समय की सम्बता का छत्य 
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केवल बाहरी उन्नति पर नदीं चए्न! सीतर की उन्नति पर 
था जिसे शआ्राध्यात्मिक उन्नति कद्दते हैँ | हमारी आध्यात्मिक 
उन्नति मे बिना बाधा पड़े ४ध०६८४॥० बाह्य भोतिक उन्नति 
उस समय लागो का खीकृन थी। इस समय “मेटीरियल” 
भौतिक उन्नति पर ज़ोर दिया जाता है, जिसका परिणाम 
यह है| कि हम आध्यात्मिक विषय में दिन दिन गिरते 
जाते हैं । ' 

हमारी आधुनिक संभ्यता बिलकुल रुपये पर निर्भर 
है। रुपया पास न हा तो आप सकल-गुण-ब रिप्ठ शिष् समाज 
के शिरमोर होकर भी श्रद्धास्यद्‌ नहीं दो सकते। स्वंसाधारण 
के जब यद निश्चय हा। गया कि केवल रुपया सब इज्ज़त शौर 
प्रतिष्ठ का द्वार है तब जे ले बने चेते रुपया इकट्ठा करना ही 
हमारा उद्देश्य हो गया झऔर हमारी आध्यत्मिक शाक्ति का 
हाल द्नि पर दिन होने लगा | तब के लेगों में ऐसा न था। 
आशभ्यन्तरिक शक्तियों के विमलठ रख रुपये का लाभ होता दो 
तो वह लाभ उन्हें ग्राह्य था। एक कारण इसका यद्द भी कद्दा 
जा सकता है कि तब देश सब ओर से रंज्ञा पुंजा था, धन 
की कमी न थी; अब इस समय पुढक में ग़रीची वढ़ जाने से 
लोगों फे रुपया कमाने में यत्न ( ००४२४।० ) विशेष करना 
पड़ता है । यूरोप और अमेरिका के आ्यतमर देशों में इस 
आधुनिक सभ्यता की पोल इस लिए नहीं खुलने पाती कि 
वहां ७४०४९ ( कोशिश ) इतनी अधिक नहीं है | यहां सब 
भांति अभाव ओर क्षीणता है इससे इस वचंमान सभ्यता की 
सरपूर पोल खुल रहो हे | 

सभ्यता का देश के जल चायु फे साथ यडा घधनिष्ट 
सम्बन्ध है | किसी देश में श्राकततिक नियमाहुसार जो बात या 
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जे वर्ताव जल वायु के अनुकूल पड़ता है चद्दी वहां की सभ्यता 
समझो जाती है। जैला हमारा देश कृषि प्रधान है तो जो कुछ 
यहां की खेती फे अनुकूल या पृथ्वी की उपज्ञ का बढ़ाने वाला 
है उलकी वृद्धि या उसका पोषण इस देश की सभ्यता का एक 
अंग है। जेसा गोरत्षा या गो।णलन यहां की सभ्यता का शेष 
अग है। सामयिक सम्यता में गोधन की क्षीणता महापातक 
सा देश भर के आक्रमण किये है | हमारे पूर्वज्न प्रकति के 
छेडना नहीं पसन्द करते थे बरन प्रकृति में चिकृति भाव 
बिना लाये सहज में जो काम हो ज्ञाता था डसी पर चित्त 
देते थे। आधुनिक सभ्यता जो विदेश से यहाँ आई है. हमारी 
किसी बात के अनुकूछ नहीं है; किन्तु इससे प्रतिदिन हमारी 
क्षीणता होती जायगी। भोग विलास श्राधुनिक सभ्यता का 
के अंग है । दरिद्र का विज्ञासीं होना श्रपना नाश करना 
| 
“उपयुपरि पश्यलतः सब एव द्रिद्रति' |” 
अर्थात्‌ अपने से अधिफ वाले का अनुफर ण करने से कोन 
नहीं द्रिद्र दो जाता ! तस्मात्‌ अन्त यो यही सिद्ध होता है 
कि “साधारण जीवन और ऊँचा विचार” यही पुष्ठ सभ्यता 
हे । अरुतु:- 
जिन दिल देखे वे कुसुम गछई सै। बीत बहार 


अब झलल्‍लि रही गुलाब की झपत्त कटोली डार 
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जवानो की उमंगें। 

मनुष्य के जीवन में जवानी. की उमर भी एक बड़ी बरकत 

। फूल ज़ब तक कली के रुप में रहता है तश तक. वह डाल 
ओर पर्ततों की आड़ में मंदा हुआ न ज्ञाने किस कोने में पडा 
शहता है, पर खिलने के साथ ही अपगी सुद्यस, सौन्दर्य और 
सोहाचनापन से सबा के नेत्र और मतमधुय को श्रपत्ती ओर 
खींच लाता है ओर किसी तरह छिपाये नहीं छिप सकता। 
कली होने एर वह किस उठान से उठा था तथा क्या वया 
उसमे गुन ऐगुन थे रद्द सब खिलने के साथ दी एकवारगी खुल 
पडता है; आगे को 'अव उससे क्या पया उम्मेद है सो भी 
उसका इस समय का विकाश प्रयट कर देता है। मड॒प्यों में 
इसी बात को हम “उमंग” इस नाम से पुकारते है, जो हम 
खो के भविष्य आशावन्ध को मज़बून या ढीला करती है| 
“आत्मानं नावसन्येत” मनु की इस शआज्षा के अनुसार उन्न- 
तमना तथा ऊंची तवियतवालो में उमंग सदा ऊपर को उठने 
फे लिए होती है; जघन्य, निकृए, मलत्रिमसस्करार तथा मैली 
तवियत के लोगों में पदले तो उमंग होती ही नहों और 
शुई भी तो सदा नीचे गिरने की ओर होती है| नवयुवक में 
ऊंची उमंग देख आशालता रूदलद्दाती हुई नित्य दढ़ द्वोती 
ज्ञाती है; उनमें उस उम्रग का अभाव या उसे नीचे की ओर 
जाते हुए पायव आशालता सूख कर मुरभाती हुई ढीली पड 
जाती है | दम उत्तम श्रेणी में दाखिल द्वों इसके लिए यत्न 
करना किसी स्लास एक आदमी के हिस्से में नहीं आरा पड़ा 
बरन्‌ हर एक आदमी के इसकी कोशिश करना मजु॒प्य जीवन 
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की, सफल्नवा ओर घुख्य काम है| वह नोजवान जे! ऊपर को 
नहीं देखता निश्चय दे नीचे देश ताकेगा! उस तीर चलानेवाले 
का निशाना जे श्रपरी वाण विद्या से आकाश को बेघध 
डालना चाहता है कहां तक ऊंचे से ऊचे पेड के ऊपर तक 
न जायगा। जिसके ऊचे से ऊते खयाल हैं णा जिसका ऊचे 
से ऊंचे दर्ताव का क्रम है बह कहां तक अपने खयाल और 
बतांच में उस आदमी से वेहतर न होगा जिसमे उन चातों 
का अंकुर भी नहीं है । बोल चाल और काम में कपट या 
कुटिल्राई का अभाव मलुप्य में चरित्र पालन का पीठ की रीढ़ 
के समान सद्दारा है और सचाई पर दृढ़ता तो मानो चरित्र 
का मुख्य अंग है | इसलिए ऊंची उमंग वाले युवक्क जनों करे 
चरिच पालन के इन दो प्रधाव साधनों को हृढता के साथ 
पकड़े रदना चाहिये। दूसरा बडा दोष नौजवानों में बनाथट 
« [ ॥३७7777४०४) का है। जैसे बाज कीड़े न जाने कहां से पेदा 
दो फूल के! विकाश के पहले ही जब वह कली रहता है नष्ट 
कर डालते है वेसे ही इस बनावट का अंकुर नवयुवकों में 
तारुणय के विकाश के पहले रघान कर लेता है । एजारों लाखों 
नौजवान इस तराश खराश, चनावट सजावट के पेच में पड़, 
दुष्यंसनी हो बीस या पचीस वर्ष की उमर तक पहुंचने के 
पहले दी लोहे तांवे उतर चुकने हैं तथा जे। समय उनके पूर्ण 
विक्काश का है उसमें ज़राजर्जरित दो जाने है। इसलिए नई 
उसंग चाह को इस वनावट कृमि से अपने को बचाने के स्टिए 
बड़ी चौकसी रखना उचित है | क्िसो बुद्धिमान ग्रभीराशय 
का फथत छैः- 
५५8७ ४७5 ९ए06900०घ7४ ६0 06 ॥एश9 उ्रीह्ध ए०ए ऊा०्पात 
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अथांत्‌ हमेशा इस वात की कोशिश करते रंहो कि 
तुम अपने को लोगों में वेखा ही जाहिर करो जेसा 
तुम वाघ्तव में भीतर से दवा । नौजवानों मे चुमाहश का आना 
उसर का तकाज़ा और उतकी नई नई उमंगो का एक अड्ू 
समझा ज्ञाता है,, पर उसका न आना बहुत बड़ा सौभाग्य 
समझता चाहिये | ज़ाहिरदारी या नुमाइश को दूर रख कर 
जे उमर उठती हैं वह नौजघान के भविष्य जीवन में महोप 
कारी द्वो उसको 9९०४६ प्र महापुरुष बना देने में सहकारी 
होती है । इस प्रकार की उमंग से वह धीरे धीरे खुचचाप 
झपने महत्व की आलीशान इमारत लगातार बनाता जाता 
है । कंआर कातिक में जो शरत्‌कानीन वादल उठते हैं थे 
जितना गरजते हैं उनना बरसते नीं। पर वरखात में जे। 
बादल शते है थे इतना गरजते नहीं पर बरस के चसुधा 
के सब ओर से जलमझ कर देते हैं | धस' ही ओछे छिछ्लारे » 
भडक तो बहुत दिखलाते है पर करतूत बहुत कम उनमें देखी 
जाती है; किन्तु जे युरुतसंपन्न टोते हूँ वे मुख से कुछ नहीं 
कद्दते वल्कि कर फे दिला देने हैं । 
“फलानमेयाःप्रार भाःसंस्काराःप्राक्तना हृव” 


करतती कहि देत श्याप नहिं कहिये सांइं 
गजंति शरदि न वषति। 
वषति वर्षास निसवने। मेघः ॥ 
नीचे! वदति न करते । 


नवदसि सुजनः करेोत्यवश्यम्‌ ॥ 
ये सब वाबय ऐसाॉदी के लिए कद्दे गये हे । 


( ४५ ) 


नौजवानी की उठती उमर ऐसे अद्हड़पन की होती है 
कि इस उमर में ?76०४५४०४ दुरन्देशी या पूर्वावधान विद्कुल 
नहीं रहता, बह्कि चुरी आदतें एक एक करके पड़ती जाती 
है। ज्ञिस समय उन खराब आदतों का आना आरम्भ होता 
है कुछ नद्दी मालूम होता । जेला पहाड़ों पर जब चर्फ गिरने 
लगता है तब कमी किसी के ध्यान में भी नही शाता, पीछे 
थोड़ा थोड़ा करके जमा होते होते वही 8२०)४४१८॥९ छिमसहति 
हो जाती है, तब सूरज की तेज्ञ गरमी भी उसे नहीं दिघला 
सकती | इसी तरद्द अल्दडपन की उसय में खराब आयें 
जब आता शुरू होती है तब डस पर बहुन ध्यान नही जात्ता, 
पीछे वद्दी इतनी दृढ़ ओर वद्धसूल दो जाती हैं दि आमर- 
शान्त जन्म भर के रहिए दामनगौर हा जाती हैं और हज़ार 
हज़ार उपाय उनके हटाने के किये जाते हैं दोई कारगर नही 
होते | इससे ज़्ब तक गद्हपचीसी का यह नाजुनद्र वद्ध गुज़र 
न जाय तब तक वड़ी सावधानी रखनी चाहिये। इस नाज्ुऊ 
वसर में यदि भल्ताई का बीज न बोया जाय तो चुराई आप 
से आप आ जाती है; जसा खेत लिसकी घरती बहुत फल- 
वन्‍्त और उ्रा है जाना बोया न जाय तो लम्बी लम्बी घास 
उसमें खुद बखुद उपज आती है :-- 

ए€९ पुषाटोय५ 59785 प्रणो€55 एड 00655 50५; 
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शक के 


चुद्धिमानों का सिद्धान्त हे कि आदत या घबान पडते पड़ते 
पीछे दृढ़ और वद्धम्तूल हे। खभाव है। जाती है। यूरोप फरे 
पक दार्शनिक का मत हैं कि ' सदुष्य पार या पुएय आदि जे 
कुछ करता है घदद सब उसको बसी दाद पड जाने या दतौजा 


( ४६ ) 


है ।” खुलासा यह फि खभाव-से बहुत कम काम ोते है ते 
कुछ किया जाता है वह खूब आदत है।तो आदमी -क्या है 
मानो जुदी जुदी तरह की आाद्ता का एफ-गद्ढर है | इसी से यह 
छकहावच चर प्रड़ी हे चिता: 78 8 520090 9४ प्र/2 “झादत 
दूसरे तरह का एक खसाव है |” इस कहाबत का सवूत यह 
है कि यदि घैये, मास्मीयें, विचारशील्ता, संयम आपकी 
आदतों मे दाखिल दो जाय तो छिछोशपन, दुच्यापन, छाहस 
आदि ले आपको चिद्ठ हो ज्ञायगी। ऐस्ाही जो श्रोछ्ी 
'छिछोरी आदत का है उसके सखयमी, विचारवान्‌ , गभीराश्य 
काहे- को भल्ने लगेंगे। एवस्‌ चुगली चबाव, हेरफेर, कुटिलाई 
इत्यादि जिसकी आदत मे दाखिल हो जाते हैँ उसको चैन 
नहीं पड़ती भौर अग नहीं पचता ज्ञबव तक वह किसी का 
कुछ-चवाव या किसी दी चुगली अथवा द्देर फेर की कोई 
“एक वात न कर ले । तो नवयुवक को सावधान रहना चाहिये 
कि ये बुरी आदतें उसमें कृदूम न जमाने पार्वे नहीं तो थे 
“मनन्‍्म भर छुटाये न छुटे गे । ह 

ये सब गुन ऐेगुन जिन्हें हमने ऊपर कद्दा प्रतिक्षण बड़े 
ज़ोर के खाथ वढ़ते हुए आदमी के चरित्र को या तो शोभित 
करते हैं या उसे दगीला कर डालते हैं, जिससे बह अपने 
में चरित्र पालन की शेष बातों को भी नद्दी बचा सकता। 
जो खुफ़ेद कपडा पद्ने हुए है वद छपर्डो के मेले होने के 
भय से जद्दों तहाँ बैठते सकुचता है; जो मंत्ला कपड़ा पद्दने हुए 
है उसे पया, वह जहां चाहे वहां बैठ सकता है । 

यथाहि मसलिनेकस्त्रेयत्रतत्नेपदिश्यते । 

एवं चलितदुत्तस्तु कत्तशेष॑ न रक्षत॥ 


( ४७ ) 


जैछा उंजाला छोटे से छिद्र के द्वारा भीतर प्रदेश कर 
अन्धकार को दूर हटा देता है वैलाही आत्मगौरव का अणु- 
भात्र भो खयाल मसंनुष्यों को घुशई या छुरी आद्तों की ओर 
ले अलग करता है। जिमके शंख का पानी हरक गया है 
और जो शरम और हिजाव को थो बैठे हैं उन्हें नीचे से नीचा 
काम करने मे संकोच नहीं रहता। नौजवानों में इसके नमूने 
चहुत से पाये जाते है | नई उमंग मे बहुधा नोजवान आत्म- 
गौरव का ध्यान न रख घड़े की वडाई रखने में जूक जाते 
हैं. जिससे वे संसार में बदनाम हो अशालीन ओर घछुष्ट की 
'डपधि पाते हैं | इसलिए बड़ों की बड़ाई रखना मानों अपना 
'बड़प्पन बढ़ाना है । 










है| 
22 


की 


५, का 


कक. 


५. 


) 
कि! 


हल 
5: 
पट 


द 


( ४८ ) 
( १० ) 


पौगणड था केशोर । 


चालक फी पांच से चौद्ह या पन्द्रह तक जो श्रवस्था है उसे 
पीगरुड या कैशोर अवस्था कहते हैं । तारुर्य के विकाश के 
पहले जो समय मनुष्य. का होता है वह कैसे सुख का रहता 
। उस समय बालक का चित्त तुते के सथे मक्खन के समान 
फेामल, निर्मेत्त और स्बंधा विड्रारशून्य रहता है। उस समय 
जो जो बाते उसके नेत्रगोचर द्वोती हूँ उन्हें उसका निष्कपट 
सरत्त चित्त बिना शंका समाधान के ऋज़ु भाव से ग्रहण कर 
लेता है। तस्नाई का प्रवेश होते ही बाल्य काल फे थे सब 
खुख सपने के खयात्र से हो जाते हैं। सरल भाव, अकुटिल 
निष्कपट प्रीति, उदार व्यवहार ओर पहले का सा घह 
अल्दड़पन, अब कहीं नाम को भी न रह।। स्कूल था पाठ- 
शाज्षा में नित्य का जाना, मोटी २ किताबों का चोभ लादने 
का श्रभ्यास, सहपाठियों के साथ एकान्त गोष्ठी, अध्यापक 
था मसस्टर साहव की उत्साह बढ़ाने वाली उपदेश सनी वानी 
मेला तमाशा या तरह तरह के खेल कूद में नई नई उमंग 
का झव कहीं सम्पर्क भी न रहा | हमारे साथ के पढने वाले 
स्व मित्र शव हमें अवश्य भूल गये होंगे. जिन्हें कुछ याद 
होगी तो वही स्नेहद्द अब काहे को होगा जेला उप्र समय 
था जब हम उनके साथ एकही बेच पर संट के बैठते थे और 
मास्टर सादव को अनेक तरह का झ्ुलावा ओर ज्ुल 
फाना फुस्की में भांति भांति की गप्प हांक हांक प्रसन्न दोने 
थे | मास्टर साहब जेला देखन में के ऑर ससल मिल्ञाज् थे 
घद्द हम सब खूब जानते थे, न केवल हमीं बरन हमारे समान 


६ ४६ 2) 


नरखद जितने छड़के है सबी जानते छ्लोगे। हम छतेगों में 
से जो कोई कभी उनकी दृच्छा के प्रतिकूल कोई फास फर 
शुज्रदा था तो पद सबेरे प्ही ज्रून स्कूल खुलते ही साक्षात्‌ 
रद मूर्ति श्र्यापक महाशय की भों चढी तिरछी चितवद 
देखतेही चट भांप लेता था कि देखे आज हम पर फ्या भद्गा 
उतरे, ईशवरही कुशल करे | सदा वे कड़ाई करते रहे दो सो 
भी नही, कभी कभी हंसाते इतना थे और प्रेली बात बोलते थे 
कि हंसते हंसते पेट फूलने खगता था | जब वे क्रोच्र में भर 
शेर सा तड़प गरजने लगते थे तब क्लास भर में सन्नदरा छा 
जाता था और दस सब जोग मौन हो बकरी सा दब॒क चेट 
शहते थे। उनकी ये सब बातें ऊपर से केवल रोबव जमाने छे 
लिए थीं भीतर'रे वे ऐसे कपालु, कोपलत और सरस हृदय 
थे भानो दाखरख हों । 


“उपरि करबाहूचाग: ऋराः 
स्पा: सुज्ंगमपंगजाः । 
2 
श़ल्तः: खसाक्षाठद्राध्षा दीक्षा- 


गुरता जयल्ति केपि जबाः' ॥ 


जो घुड़कते क्किडकते थे सो सब इसीलिये फ्ि हम 
झपना पाठ याद करने में सुल्त ओर थे लखी न छो जांय ! 
जछ्रेज़ी के प्रसिद्ध कदि गोल्ड 'स्मथ ने अपने काप्य 025९:९० 
स74९८ में फौसा झच्छा चित्र इसी का उत्तारा हैः-- 
बी शव इ5टएशाद 6 एव5 नाते 5६४७ [0 धाटफ, 
4 +छाहक्त मांगा फछों शापे थी धार (0०0६ 76 
8. 4, 


( ४० ) 


एशा गत्ते 06 ४8०१ंजए ६६€रा]608 ब्लातात (0 (एहह 

प्रफा& 8४१5 ती589065 4॥ प्राउ #0ग्राग३ 48068; 

मंधा पर! धारए वधाशाएव ज्ञाधा 2णाप्ावर्गीएटत 266 

4 ग5 ॥0.765 007 77 धएए 9 ]0:6 ॥8व0 ॥6, 

हय फ़श 6 जा5ए छंडए९7 ट्फ्गापरह गणपरणप, 

(०7ए९ए८० ६॥९ काश्याओ। दाप्र/ ज्राधा ॥6 0 पे, 

एिह६ ॥6 ज45 दिाावे 07 7 5९एटा8 था शाह, * 

पा 40ए8 768 9076 60 [62शप्ा? छू 77 भिर्षों 

शब वह कोई बात न रही । अ्रव॒ केसे कैसे कुटिल, नीरस 

कंपथ-नाटक की प्रस्तावना के सदश मानसिक भाव हमारे 
चित्त में उठा करते हैं | बहुत चाहते हैं कि थे छुख चेन के 
दिन अब फिर आवच पर वे श्रव क्‍यों नहीं शाते ? जी चाहता 
है मोहन, बच्चन, छुत्रू ले फिर वैसाहो गप्प हाकें; तब कैसा 
कहकहे मार मार हसा फरते थे और बिना कारन हँसी आती 
थी; अध्यापक महाशय कितना खिजलाते भ्रुंकलाते थे पर 
हम एक नहीं मानते थे | अब चैली हँसी एक बार भी आवे 
तो नान तेल लकड़ी की चिन्ता के कारण दुःख-दुर्भेर हृदय 
के दुःख का बोझ कितना हलका दवा जाय; पर बैसी हँली अब 
काहे को आवेगी ! अब पहिले के माफ़िक्र हम उन छोटे छोटे 
बालकों में वेधड़क क्यों नहीं ज्ञा मिल्रते ? अब हज्ञारा उन 
फे साथ मिलना सींग कठाय बड्ड़ा बनना पंयों जान पड़ता 
है ? पहिले के समान सरत्त अकुटिल भाव से वे शव दम से 
काहे को मिलेंगे ? 


फव्रियों ने युवा अवस्था को “सब खुर्सों की खान! लिखा 
है, किन्तु चद्द लव उन धूर्तों की जदपता मात्र है--“कवयः 
किप्न उल्पन्ति" | इस समय तो हमारा पूर्ण चौचन ऐ फिर हमे 


( ५१ ) 


झुख क्यों नहीं मिलता | माना कि जवानी का आलम बहा 
मज़ेदार और द्लिचस्प होता दे । इस में हमें हुनियां की सब 
तरह की रज़ज़तों का मज़ा मित्रता है।आशिकी का मज़ा 
उठाते हैं; माश॒की की लज़्ज्ञवत चखते हैं; नद योवन फे उमंग 
में बड़े बड़े काम सहज्ञ में कर डालते हैं; नई जवानी, नया 
जेश, नई उमर, नवीन उत्साह, नूतन अमिलाप, जितनी वात 
सब नई; पुरानी कोई नहीं | किन्तु विचार द्वष्टि से देखो तो 
सिवा हिर्स दवा फे लड़कपन का वह वास्तविक सच्चा खुख 
कहीं नाम के नहीं । छिक्‌ ! यद घह समय हे जिसमें जो 
कुछ फरते हैं किसी से तृप्ति और सल्तोष नहीं होता। जितना 
भोग विलास फरते जाते है जी यहीं ऊबता वरन्‌ दोगुनी 
छालसा बढ़ती है । 
हल >₹ 

“हकिषयः कृष्णवंत्सव शूय एवामिवहुले?। 

जेसा आय में घी छोडने से आग चौगुनी धघधकती है। 
झातगिनती रुपया पद्ा किया, बडी वडी विद्याय सीसी, बहुत 
चरह के गुण उपाजन किये, संसार में सद घोर अपना यश 
फेलाया पर तृप्ति न भहे; हवस नित नित घढ़ती ही गईं; सदर 
यही इच्छा रहती है थोड़ा ओर होता ते झ्प्छा था। याज़ 
एक काम रिद्ध दे जाने पर मन आनन्द से पूर्ण हो जाता 
है। उस समय यही मालूम होता है माने। खर्य छुल भी तुच्छ 
झौर फीफा है। घद्दी किसी काम के यिगठ जाने पर ऐसी 
उदासी छा जाती है कवि लमस्त सलार शसार ऊच्ता है । 
खुतराम्‌ , अन्त फो यही सिद्धान्त टहरता है श्दि योचन झुखद 
छेचल आतृप लालसापों फे सिवाय और कुछ सदी ऐ | सच्चे 
छुरू फा समय फेवत्र वात्य पअवस्या हे । 


(६ ४२ ) 
€ २११ ) 
९ ही 
शब्द को शाकपषंण शक्ति । 

“शब्द की आकर्षण शक्ति” न्यूटन की आकषंणशक्ति से 
दछावमात्र सो कम नहीं कही ज्ञा सकृती। बहिक शब्द की 
इस शक्ति का न्यूटन की आकर्षणशक्ति से विशेष कहना 
चाहिये। इसलिए कि जिस आश्रषेंणशक्ति के न्‍यूटन ने 
प्रगट किया है वह केवल प्रत्यक्ष में काम वे सकती है। सूर्य 
पृथ्वी के अपनी ओर खींचता है प्रृथ्वी चन्द्रमएडल के, 
योद्दी जितने बड़े पदार्थ हैं सब छोटे के! आ्आकपंण कर रहे 
हैं। किन्तु एक पदार्थ दूसरे का तभी आ्राकरषण करते हैं जब 
वे दोनों एक दूसरे के सुकाबिले में हों। पर शब्द्‌ की आकर्षण- 
शक्ति में यह आवश्यक नहीं है | यह बात ज़रूरी नहीं है कि 
शब्द की आकर्षणशक्ति तभी ठद्वदर सकती हो जब नेत्र भी 
हां योग देता हो । इन शब्दों का जितना दी अधिक समूह 
यढ़ता ज्ञायया उतती द्वी उनमे आकर्षणशक्ति भी अधिक 
होती जायगी। प्रत्येक जाति के घधर्म-ग्न्थ इसके प्रमाण हैं । 
वेदादि धर्म-ग्न्थ जे इतने माननीय हैं सो इसीलिए कि 
उनमें धर्म का उपदेश ऐसे शब्द-सपृुद्दों में है जे चित्त को 
श्रपनी ओर खींच लेते हैं और ऐसा चित में गड़ के बेद 
जाते हूँ कि हटाये नही दटते। न्यूटन ने जिस आक्पण शर्ि 
के प्रगयट किया वह डनके पहिले किसी के दिलों का आकर्षित 
न ऋर सकतो थी। चत्त से फल का हट कर नीचे गिरना 
साधारण खी बात है पर छिसी के मन में इसका प्लो४झ असर 
नदी द्वोता । न्‍्यूदन थे चित्त में श्रकस्मात्‌ आया कि “यह फल 
ऊपर न जा नीचे फो क्यां गिरा ?? अदश्य इसमें कोई बात 


( रे ) 


है। देर तक सोचने के उपरान्त उसने निश्चय किया कवि इसका 
कारण यही है कि “बड़ी चीज़ छोटी को ख्ॉचती है।” पर 
शब्द की आकर्षण शक्ति में इतना श्रसर है कि वह मलुष्य 
को कोन कहे घन के थ्व॒गों का भी सुग्ध कर देती है। कायल का 
पंचम खर में अत्ञापना सर्वों के क्यों भाता है, इसीलिए दि 
भीठी आवाज़ ॥४९॥०९०॥५ ए४०॥९६ सवों का सुखद द्दे | चीन 
इत्यादि बाज़न भी लोगों के क्यों रुसते हैं, इसी लिए कि चे 
कान के सुखद और मन के आकर्षण करने वाले ह। 


केघल शब्द की मधुर ध्वनि में ज़ब इतना प्रलोभन है तथ 
यदि उन शब्दों में अर्थंचातुरी मी भरी दो तो घद्द कितना 
मन के खीचने वाला न होगा। अल्लंकारों में अनुप्रास 8॥6- 
7०४०॥ कितना कर्ण-रखायन है पर उसमें अर्थवातुरी न रहने 
से घद आलूंका रिको में इतनी प्रतिष्ठा नहीं पाता ! यदि किसी 
काव्य में पद-लालित्य के साथ साथ शअ्रथंचातुरी भी हो तो 
उसके समान बहुत कम काव्य निकलेंगे । जेसा दामेदद्र श॒ु्त 
दा यह स्लो क हैः-- 


*'शाुपसारण घनसार 
+ [मा जद 
कुृरु हार दूर एव कि कमल: । 
अप्रलमलमालि सूदालेरिदि 


वबद॒ति दिवानिशं बाला” ४ 
धर्थात्‌ फोर विरहियो नायिका अपने प्रियतम के छियोग 
में फामापझिसे व्याकुल हो हपनी सद्देली से फह रही है।-“काम- 
सदर के दुर फरने के जे। तुमने यह घनलार ( चन्दन ) हमारे 


०5] को का अधिक ५ 2 कक पक: 


( ५४४ ) 


शरीर में पोत रक्‍्खा है इसे अपसारय ( दूर करो ), इसलिये 
कि चन्दन से तो और भी कामामझ्ि धधक उठेगो। मैतियां का 
द्वार उतार लो | कमलों से क्या होगा वह भो ठंढक न पहुँचा 
सर्केगे। अलमलमालि म्डालेः ( ठंढक के लिए जो सडाल 
मेरे ऊपर घरा है उसे हटाओ।)” इस भांति वह वाला 
रातों दिन कहर कद्दर तुम्हारे वियोग में रोया करती है। 
तुलसी और विद्वारी के काव्यों में ऐेसा बहुत ठौर आा 
यया हे जद्दां अजुप्रास की मिठास ओर श्र्थवातुरी दोनों एक 
साथ आई है । कुछ उदाहरण उसके यहां पर हम देते हैँ :-- 
# टटकी थधोई घोवती चटकीली मुख जोति। 
फिरत रसोई के घरन जगर मगर यूति होति॥ 
मानहु सुख दिखरावनी दुलूहिन करि झभनुराग । 
सास सदन मन ललन हूँ सौतिन दियो खुहाग ॥ 
भूषण भार सम्हारिद किमि ये तन खुकुमार। 
सूघे पायन धरि परत मदि स्रोभा के भार॥ 
खगालगी छोचन करे नादक मन बंध जाय। 
देह दुल्हैया की बढ़े ज्यों ज्यों यीवन ज्योति॥ 
स्यों त्यों लखि सौत सबे बदन मलिन थुति होति।” 
सुझसी का जेसा १-- 
“तुलसी सराहत सकल सादर सोंव सहज सनेद् कौ? | 
“घिग्‌ मोदि भयउं वेछु चन आगो। 
टुसद दाह दुख दुपन भागी ॥ 
खुनी चद्दोरि मातु खद़॒वानी । 
सील सनेद्र सरल रससानी ॥” 
अंगरेज़ी में सी कहीं कहीं पर ऐसा है।जेसा पोप की 
इस पंक्ति में +-- 


( ४५४ ) 


पध्शभाह 80घपर्त श0०पाँते 8९९ था। ९९० (0 ६6 5९5८१? ५ 
गर्थात्‌ शब्द ऐसे दोने चाहियें जिनमें अर्थों कली गंज छी 
निरुखे । ऊेला फालिदास का ४+-- 


“कल्य।ललाम कमनीणमजर्य लिप्सेः” 
भवमूति का जैला-- 

4 जे 9 द््ल्या 
कुजल्कुञ्कुटो रकीशिकघटा ल्यादि। 


वैदर्मी रीति और प्रसाद ग्रण इस तरह फे काव्यो फे 
प्राण हैं। पोप की एक और भी बानगी है :-- 

'घ0्फ प्रशा छी5 धिा९7858 प_005 #रंड प्रधाह्री/9 76०! 

पर इसमें अर्थ चात॒री का अभाव है शेक्लऐियर के :-- 

४ पड पढ्कपए-छ0786प शिक्षाप्र दा 70007? 
इस पद में अनुधास अर्थ चातुरी सहित है। 

तात्पये यह कि जे अनुभास विना प्रयास आ जाय तथा 
उसके द्वारा झर्थ में भी अधिक सोन्दर्य बढ़ जाय तो घह 
सर्वधा ग्राह्म है। पर जिस अजुप्रास के पीछे श्र चातुरी 
की हत्या करना पड़े वो वह अनुप्राल किस काम का | कालि- 
दाख के +-- 


“हुयसमथिकमनेज्ञा वल्कलेनापि तन्‍वी 
किमिव हि सघुराणां मण्डन नाक तीनाम!! 


इस ख्छोक में अल्ुप्रास विना घनावट के झा गया है 
इससे यद बहुत उत्तम अछ॒प्राल का उदाइरख है। जयदेद 
फोकिलकरएठ स्सीलिये फदलाये कि उनके पद में लालित्य 
मर्य चातुरी से फदी पर ख़ाली नहीं है! जैसा +-- 


( ४६ ) 


“ललित लवंगलता परिशील्न कोमल मरूय समीर [? 
भसाद गुण विशिष्ट अज्ञुप्रास जैसा 


परमेश्वर परिपाल्ये। भवता भवतापभीतेहम्‌ 
वदर्भी रीति का अल्ञप्राष्न जैसा 


कुतते४बीचिर्वी चिस्तव यदि गता लेचनपथम 
त्वमापोता पीताम्बर-परनिवा्स वितरसि। 
त्वदुत्संगे गंगे ! पति यदि कायस्तंनमताम 


तद॒ मातः ! शातक्रत अपदलामेप्यतिलघः ॥ 


अर्थात्‌ हे गंगे तुम्हारी वीचि ( लहर ) यदि नेत्र पथ में 
आ जञाय तो अवीधि ( नरक या पाप ) कहां ! तुम जल रूप 
में जो पी ली जाओ तो पीताम्बर पुर (वैकुएठ धाम) का घास 
दे देती हो | तुम्दारी गोद में जो देहधारी मात्र का शरौर 
आ गिरे तो शातक्रतव ( इन्द्र ) के पद्‌ का लाभ भी बहुठे 
थोड़ा है । 
जगन्नाथ परिडतराज का जेसा $--- 
यबनी नवनीनकोामलांगी शयनीये यदि नीयते कथंचित | 
अवेनीतलमेच साधु मन्‍्ये न बनी माधवनी विनोदद्वेतुः ॥ 
इत्यादि शब्द की आकर्षणशक्ति के अनेक उदाहरण सस्क्ृत 
ओर भापा दोनों में पाये जाते हैं। अधिक प्रहचित न फर 
केवल द्ग्दृ्शन मात्र यद्वां पर कराया गया है | 
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( ५४७ ) 
( १२ ) 


माता का स्नेह । 


बात्लश्य रस फी शुद्ध मृत्ति माता के सहज स्नेद्द की 
तुलना इस जगत्‌ में, जहां केवल अपना खार्थ द्वी प्रधान है, 
कहीं ढंढ़ने से भी न पाइयेगा--खच हैः-- 


कृपुल्रा। जायेत क्चिद्पषि कुमाता न भवति। 


मातृष्यानापन्न दादी, दादा, चाचा, ताऊ आदि का सनेहद 
बहुधा ओचित्यविचार ओर भर्यादापरिपालन के ध्यान से 
देखा जाता है । छिन्‍्तु माता तथा पिता का स्नेद्द पुत्र में 
निरे वात्सल्य साव के सूल पर है। अब इन दोनों में भी 
पिशेष आदरणीय, सच्चा और निःखार्थ प्रेम किसका दे? 
इसकी समालोचना आज हमारे इस लेख का मुख्य उद्दे श्य दे । 
सोग कहते हैं लाड़ प्यार से लडके विगड़ते हैँ पर सूचम 
घिचार से देखिये तो बालकों में दर एकऋ अच्छी यातों 
का अऊुर गुप्त रीति पर प्यार द्वी से जमता है। विलायत 
फे एक. चितेरे ने लिखा है क्लि “मेरी मा के एक वार चूम 
खेने ने मुझे चित्रकारी में प्रवीण कर दिया।” शुरू और 
उस्ताद जितना हमें पाठशालों में भय और ताड़ना दिखला 
फर वर्षों में सिखल्‍य सकते है उतना अपने घर में हम छुत- 
घत्सछा मा फे अक्त्रिम सहज स्नेह से पक्क दिन में सोख 
लेते हैं । मा का खासाविक, सच्चा और बेबनावटी प्रेम फा 
प्रमाण इससे बढकर झीर क्या मिल सकता है कि लड॒का 
कितना द्वी रोता हो या विरकाया हुआ दो मां की गोद में जाते 
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ही छुप हो जाता है। इसी तरह जद्दां थोड़ी देर तक सडके 
ने दूध न पिया तो मां के स्तन सी दूध से भर आते हैं, दूध 
टपकने लगता है और वह विक्ल हो जाती है। विन्दुपात के 
उपरान्त पिता अलग हो जाता है। दश मास तक गर्भ में 
घारण का क्नेश, जनने के समय की पीडा, उसके पालन. 
पोषण की चिन्ता झर फिकिर, उसे नीरोग और प्रसन्न 
देख चित्त का हुलास, रोगी तथा अनमन देख श्रत्यन्त 
विफल होना इत्यादि सब माता द्वी में पाया जाता है । 
माता श्र पिता के स्नेह का तारतम्य इससे अधिक 
स्पष्ट और क्या हो सकता है कि लड़का कुपूत और निकम्मा 
निकल जाय वो वाप कभी उसका साथ नहीं देता, यदिक्र घर 
से निकाल अलग कर देता है, पर मां बहुधा सात भांवरवाले 
पति को भी त्याग निकम्मे पुत्र का साथ देती है| बद्भालियों 
में तथा हमारे देश के कनोजियाँ में, जिनके थीच बहु-विवाह 
प्रचलित है अर्थात्‌ पुरुष बहुत सी स्त्रियों को व्याद लेने की 
घुराई को तुराई नहीं समभते, इसके बहुत से उदाहरण पाये 
जाते हैं । दो चार नहीं वरन्‌ हज़ार पांच सौ ऐसी मा देखी 
गई हैँ जिन्होंने घालक की भ्त्यन्त कोमल ' अवस्था दी में 
पिता के न रहने पर चक्तिया पीस पीस अपने पुत्र को पाला 
झौर उसे पढ़ा लिखा कर सब भांति समर्थ ओर योग्य कर 
दिया । पुत्र भी ऐसो के ऐसे ऐसे खुयाग्य हुये हैं. कि जेखे 
सथ भाति भरे पूरे घरानों में भी न निकलेंगे। जब मद्दाकवि 
थीहप॑ केवल पांच वर्ष थे तो इनके पिता ने वादमें पराजित 
हो लाज़ से तन त्याग दिया | तव इनकी भा ने चिन्तामणि 
मन्त्र का रनसे ज़प फरवा कर तथा सरख्ती देंवी का कृपा- 
पात्र इन्दें कर भत्यन्तव उकूठ परिडत इन्हें बना दिया और 


| 
। 
| 


; 
| 
|] 
|] 
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पौदे से अपने पति के पराख्त करने वाले परिझतों को इसके 


| द्वारा बाद में दराय पूरा बदत्ना चुका लिया। 


। 
| 


| 


पुराणों में ऐसी अनेक कथाये मिलती हैं जिनमें माता का 
वात्सल्य टपक रहा है। मां का एक बार का प्रोत्साहन पुत्र फे 


! लिये जैसा उपकारो और उसके चित्त में झसर पेदा फरने 


बाला होता है चैसा पिता की सौ बार की नसीहत और ताड़ना 
भी नहीं हती | सौतेली मां खुचि के घज्रपात सद्बश घाक्‌ 
प्रहार से ताड़ित और पिता की अवज्ञा और निरादर से 
सत्यन्त सन्‍्तापित घुव को, जब चह फेवल' पांच ही चर्ष के 
बालक थे, सखुनीथा देवी का एक बार का प्रोत्साहन उनके 
लिये भुवपद्‌ की प्राप्ति का' हेतु हुआ, जिसके समान उच्च 
भोर स्थिर पद्‌ आज तक किसी के! मिला हो नहीं। पिता 


' का स्नेह बदला चुकाने की इच्छा से दोता है। वद पुत्र को 


कर्क 


इसी लिये पालतां पोषता और पढ़ाता लिखाता है कि बुढापे 
में वद हमारे काम झआवेगा तथा जब दम सब भांति अपाहिज 
मौर अ्पंग है| जायंगे तो हमारी सेवा करेगा भौर हमारे अष् 


' यस्न की फिकिर रवखेगा। पर मांँफ़ा उदार और अकृतिम 
.। पु 3७. 
प्रेम इन सब बातों की कभी नहीं इच्छा रखता। मा अपने 


ला 


प्रिय सन्‍्तान के लिये कितना कष्ट सहतो है जिसे याद कर 
वित्त में घात्सदयभाव का उद्गार दवा आता है। मां में पिता से 
समान प्रत्युपकार की चासना भी नहीं है, दया मानों देह घरे 
झामने आकर खड़ी दो जाती हे । हुटी फूस फी मढी में, जब 
कि मुसलधार अखणड पानी बरस रहा है और फूस का ठाठ 
सब झयोर से पेसा टपकता है कि कहीं यीवा भर जगह बची 
नहों है और न गरीबी के कारण इतना कपड़ा लत्ता पास है 
कि भाप भी भोढ़े और प्रिय खन्तान को दांप कर पृष्ठि फे 
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भयडुर उत्पात से बचावे, माना आधी घोती ओढ़े आधी से 
अपने दूधमुद्दे चालक को ढांपे डसको छाती से लगाये हुये 
है। भपने प्राण और देह की डसे तनिक भी चिन्ता नहीं है, 
किन्तु वात और वृष्टि से पुत्र को फाई अनिष्ट न हो इस 
सिये वह अत्यन्त ब्यत्न हो रही है| पुत्र की रोगी भर अप्ल्ल ५ 
दशा में पलंग के पास बेठी उदासीन मन मारे बह उसका 
मुंह ताक रही है.। रात की नींद और दिन का भोजन उसे 
मुहाल हो गया है। भांति भांति क़ी मान मनौती तथा उतारा 
झोर खदके में बह लगी-हे। जे। जौन कहता है वह सब कुछ 
करती जाती है । अपनी जान तक चाहो चल्ली ज्ञाय पर पुष 
फे! खस्वता हो इसी की फिकिर में वह है । 
पिता के अपने शरीर पर इतना कष्ट उठाना फभीन 
भावेगा । यद्द माता ही हे जे पुत्र के खाभाविक स्नेह फे पर- 
यश है। इतने इतने दुःख सहती है। बुद्धिमानों ने इन्हीं सब , 
बातों के सेंच चिचार लिख दिया कि “पिता सेमां फा । 
गौरव सोगुना अधिक है ।? 0 
पितुः शतगुणा माता गौरबेणातिरिच्यते। 
मां का केवल गौरव मान बेठ रहना केसा हमतो 
फहेंगे कि पुत्र जन्‍्मपर्यल्त तन, मन, धन से माँ फी सेवा करे 
तब भी चह उसे पूर्व उपकार का ऋणी बना ही रहेगा। - 
कविसंप्रदायाजुगत प्रसाद और माघुय गुण से भरा तथा 
यात्सल्यरस में पगा हुआ “मां?'इस एकाक्षरी महा मंत्र फी 
समता शब्दों की कदपना करने वाले श्ादि के उस मद्दा पुरुष 
ने, जिसने सृष्टि के प्रारम्भ ही में हमें यद्द चतलाया कि | 
अमुक शब्द से अपुर अर्थ का बोघ टोता है, जान 'यूक कर | 
किसी दूखरे शब्द में नहीं रफ्व। प्रसवित” माह” 'जितनि* । 
| 
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“अ्रस्व” आदि जितने शब्द इस अर्थ के बोधक हैं उनमे सरस 
दनय और तालव्य अक्षरों के सिवाय टकार, डकार, षकार 
श्रादि कडे ओर कर्णुछटु वर्ण किसी में न पाइयेगा। इससे 
निश्चय होता है कि शब्द की फल्प॑ंना करने वाले उन पहले 
के पैयाकरणों के प्यारी मां का कहां तक गौरव था। भाई 
बहन मे, साई भाई मे, था बहस बहन में परस्पर स्नेह का 
वन्धन और बहुघा समान शील का होना मां के उसी दूध 
का परिणाम है। एक दो मां का दूध वे सब पीते हैं इसीलिए 
वे इतना प्रेमबद्ध रहते है । तो सिद्ध हुआ जननी केवल ज्न्‍्म- 
दाष्री दी नहों है चरन एवित्र और सरस स्नेह की प्रसवित्री 
भी वही है | रहस्यल्लोलाम गोपिकाशओने भगवान से तीन प्रशन 


'किये है ज्ञिनमे उन्होंने तीन तरह का मार्ग प्रेत का दिखलाया 


है। एक तो वे लोग हैं जे प्रेम करने पर प्रेम करते हैं। दूसरे 
वे हैं जे तुम चाहो प्रेम करो वा न करो तुम से प्रेम करते 
हैं। तीसरे वे जे! पेसे कट्टर है कि उनसे कितना दी प्रेम 
करो तो भी नहीं पसीजते | इसके उत्तर में भगवान ने कहा 
है जे परस्पर प्रेम करते हैं वह तो एक प्रकार का बदला है, 
खच्छ स्नेह उसे न कद्देंगे, काम पड़ने पर मित्रशन्रु बना ही 
करते हैं, उसमें सौहाद धर्म सुलक नदी है, किन्तु दोनों पर- 
स्पर खार्थी हे भीर जब खाथथे हुआ नो कुछ न कुछ कपट 
उसमे अवश्य ही रहेगा, कपट का मन में लेश भी झाया कि 
खच्छ स्नेह की जड़ कट गई। जिसमें जंबल रे धर्म 
हो, जे खज्छ स्नेह ऋआ दपंण फे सन भक्राश कर देने चाला 
हो तथा जिसमें बदला ए।ने की कही गन्ध भी न हों, वह स्ने 
वही है जे दया की माने! साज्ञातू व्वरूप मां पुत्र में रखती 
हैं। इस माचरिक स्नेह श्रनगोल मोती ह तारोफ़ में पेज का 
रैज्ञ रंगते ज्ञांय ती श्री ओर छार तक नहीं पहुंच सफते । 
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मुग्ध साचुरी । 


सुग्धता की छवि ही कुछ निराली है । मुग्घता में चेहरे 
के भोलेपन के साथ ही साथ एक अद्भुत पचित्र, स्थिरः और 
सत्‌ मनोचृत्ति प्रतिचिस्वित होती है। जिस सौन्दर्य में भोहे'. 
पन की भलक नहीं चद घनावटी सौन्दर्य है। बनावटी सौन्दर्य 
अं ख्ागर के समान प्रसन्न गस्मीर और स्थिर भाव कभी ढंढने 
ले भी न मिलेगा। भोलेपन से ख़ाली तथा दगीली खूबघ॒स्ती 
पहले तो कोई खूबसूरती द्वी नद्दीं है और कदाचित्‌ दो भी तो 
छुटिलाई और वांकापन लिये दाव-साव दूषित, मलिन और 
अपविन्न मन की खोटाई के साथ ऊपर से रंगी चुंगी सुन्दरता 
छूत के समान देखने वालों के मन में अवश्य अपधित्र और 
दुषषित भाव पैदा करेगी | खामाविक सरल सौन्द्य वही है 
जिसमें भोलापन मिला हो और जो देखनेवालो के चित्त में 
अपविन्न और दूषित भाव पेदा फरने के बदले प्रकृति फे 
अद्भुत लोकोस्तर कामी का स्मरण दिलाता हुआ सक्ति-प्रवय 
मनमधुप को लवंशक्तिमान के चरणकमलो 'े ध्यान में उजू 
करता है | वहुतेरे ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं. कि हिंसक ठग लोभ 
भी ऐसों के सोन्द््य पर मोहित तथा उनकी मुन्धमाधुरी फे . 
चशीभूत दो हिंसाके काम से निरस्त हो बेटे | हमारे “नूतन 
चह्मचारी”# का किस्सा इसका एक उदादरण है । 
जेसा ब्राह्मण और ऋषियों के वालको में पुस्त दरफुस्त 
पी तपस्या से उत्पन्न अह्मवर्चंसू तथा ' क्षात्रकुल धयूत राज 
# भद्द जी की यह “मृतनत्रद्यचारी” नाम की पुस्तक भी हमरे पक्ष 
पे मित्ञती दें नो बहुत ही शिद्दाप्रद पढ़ने योग्य है महादेव भ्द्ठ 


( ३ ) 


वियों में झ्ञानतेज की दूमक निराली होती है और छिपाये 
नहीं छिपती उसी तरह रुप के खंखार में झुग्ध साधुरी भी 
छिपाये नहीं छिपती । नागरिक रित्रियों को अ्रपेत्षा त्रजवनिता 
गंवारिन गोपियों में कौन सी ऐसी बात थी कि हसारे कवि- 
गय रूपचर्णन में अपनी कविता का सर्वल्न उनकी रूप माधुरी 
को सोंप, बैठे । कोक्लिल कएठ जयदेव, कवि कर्णपूर तथा 
झौर झौर' लीलाशुऋ प्रभृति कवियों की फोमल्न कविता का 
डद्गार इन्हीं वजवनिताओं ही के रूप वर्णन में क्यों हुआ ? 
इसका कारण यही मन मे आता है कि इन लोगों को सयर- 
बधू तथा प्रसिद्ध राज कन्याओं के रूप में वह वात न मिली । 
वह केवल बेबनावटी भोलापन था जिससे कृष्ण ऐजे रसि- 
फशिरोमणि इन पर मोदित हो इनके पीछे पोछे डोलते फिरे। 
हज़ार में नौ सौ निश्नानवे लोग तेल और पानी मिल्ली हुई 
हल्दी की दनिश से चमकाये गये वारवनिताओं के ज्ञिस 
सौन्द््य तथा रूप को देखकर कीट पतह्ल की गति भुगतंते 
है वद्द सौन्दर्य तथा रूप के जीददर फे सच्चे जोहरियों फी 
दृष्टि में अत्यन्त तुच्छ और हेय है | चरन्‌ संयोगवश कभी 
को उत्तको नज़र भी ऐसे खुन्दरापे पर पड़ जाती है तो उन्हें 
घिन पैदा होती है, यह स्वाभाघिक वेबवनावटी रोन्‍्दर्य प्राम 
भे दी पाया जाता हैं। यह सुफुमार पोधा नगर फी दपित 
बाय के लगने से घुरका जाता हे । राजपि डुष्यन्त के राह 
भवन में कितनी राजप्रदषिया के होते हुये भी दल्कल शोर 
छाल से तन ढांपे हुये प्राम्यनारी शाकुन्तछा ही उनके साहा 
बनी हुई । 


हुयलथपिकसलेज्ञा वल्ककेलापि तत्दी। 


( ४७ ) 


यह एक अददुत दात है कि जितने शुद्ध पदार्थ हैं वे बाहरी 
देखने घालों फो रिकानेवाले झुर्यों में उनसे कम मालूम होते 
हैं जिनमें मिलावट है। शुद्ध सोना उत्तना न चमकेगा जितना 
मिलाया छुशल्ला । अपने बनावटोी रूप का अभिमान करने 
घालों का अभिमान क्षणिक द्वोता है। जैसा हस्दी का र॑गा 
वस्त्र बड़ा चटकीला होता है परन्तु धाम के लगते दो सब 
घटक उसकी एक छिन में बिला जाती है। लावण्य 
फा खालित्य बढ़ाने में खवाभाषिक्त सोन्दर्य सार पदार्थ है। 
एसी खाभांविक सोन्दर्य का हम मुग्ध माधुरी कहते हैं। 
रूप फी इस सुग्ध माधुरी का कुछ क्रमद्दी निराला है कि जे। 
घुखच्छवि रेख भीनते सीनते पूनों के चान्द्‌ सी सोहती थी वही 
जघानी के आते द्वी मोद्ठी की कालिमा से कल्लुषित हो सेवार 
फे जात्र से ढंपे हुये कमल ही शोभा घर छेठी है । श्रस्तु इस 
दिगड़ी दशा में भी यह छुचि बहुत दिनों तक नहीं रहती। 
घुआं से जेसा चित्र, हिमलंहात से जेसा फमल, अंधियारे 
पाख से जैसा चन्ट्रमा.ढं छ जाता ऐ उसी तरद्द बुढ़ापे से यद्द 
छुघि भी आक्रान्त हो जाती है। भवभूति महाकवि ने इस 
मुग्ध माधुरी का कई ठौर बहुत उत्तम चित्र अपने उत्तर चरित्र 
में खींचा है यथा:-- 


पतनुविरले:ः प्रान्तेन्वीलन्मनोहरकुन्तलै- 
देशनमुकुलैर्मण्यालाकं शिशुदंघती मुखम्‌ । 
ललितललितैज्पॉल्स्नाप्रायेरक्रन्रिमविभम- 
रकृत मसधघुरैरम्बानां मे कुतूहलमड़केः ॥ 


( ६४ ) 

 शझलखलुलितलशुग्धान्यच्बर्य जातखेद् 

दर्शिथिलपरिस्लैद संस बाहनाडि ! 

' परिझृद्ितियुणाडीवुबलान्यड्कानि, 

त्वमुरास जय छुत्दा बत्र निद्वासवाप्ता ॥ 
कविकुलसुकछुट फाक्षिदास ने भी पार्चती फे केामद्ध अडूने 

थे वर्णन में कहा हैः--- 

चरस्थ॒त मशडवमड़यशेशनासयारूय॑ करण मद्स्य । 

काम्रस्य पृष्पच्यतिश्किमर्स बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ॥ 

उन्मीलतित तूलिकयेद चित्र लूर्याशुभि्चिजतिवासचिन्द । 

पभूद तस्याश्वतुरसशोसि उछुर्दिययं वद्योतरेव ॥ इप्यादि 
 दिंहारी ने भ्री दिला है-- _ 

छूटी न शिशुता की अलक, भाद्फ्येः येववन अडझू। 

दीपति देह दुह्न मिल्र, दिपति ताफतारद ॥ 

तियतिथि तरणि सिशोर दव, पुएय कार सम दोन। 

फाहू पुरएयनि पाइयत, चेल संधि संक्रोन ॥ 


चितवन भोरे भसाद फी, गोरे छुद मुसकानि। 
घगनमि लदकि माली गरे, चित खट्कत नित आनि॥ 


हु 
धर ३ के 
८८ 29 ट शक 
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( ६ ) 
( २१४ ) 


चरिन्नरयपालन ॥ 


चरित्र में फहीं पर किसी तरह का दाग न संगने पावे इस 
यात की चीकसी का नाम चरित्रणालन है। दमारे लिए चरित्र 
पालन की आवश्यकता इसलिए सातल्म द्ोती है कि चरित्र 
के यदि हम खुधारने की फिकिर न रदख तो उसे बिगड़ते 
देर नद्दी खगती, जेसा उर्चरा फलवन्त धरती में दम्बी लम्बी 
घाल और करटीछे पेड़ आप से आप उध आते है अन्न श्ादि 
के उपकारी पौधे बड़े यक्ष और परिश्रम के उपरान्द दगते हे । 
खच तो यों है कि भिशुणात्मक प्रकृति ने चरित्र में विकार 
पैदा कर देनेवाले इतने तरद्द फे प्रतोभन संसार में उपजा दिये 
हैँ. जिनसे आकर्षित हो सच्ुष्य बात की दात में ऐसा बिगड़ 
जा सकता है कि फिर यावज्ञीचन किसी काम का नहीं रदता | 
महल के यनाने से कितना यत्ष और परिश्रम करना पड़ता 
पर ऊद वह बनकर तेयार हो जाता है तो उसे ढद्दाते देर नहीं 
लगती । इसी बात पर छाददय कर फविशिरोंमणि काठिदास 
ने कहा है +-- 


“विकारहेती सति विक्रियल्ते 
ग्ेया न चेतासि त एबं घीराः |! 
पअर्थाद्‌ जो बातें विकार पैदा दस्नेवाली है उसकी होतें 


इुये सी जिनके मन में विकार न पेदा हो वे दी घीर हैं | मदा- 
कपि भारवि ने भी ऐसा दी क््ठा दे -- 


। 


| ( ६७ 2 ) श्र 

विक्रिया न खल कालदाषजाः 

३ रे | बा 

लिर्लप्रकृलिय स्थिरोद्या ॥ 
- ' शर्थात्‌ भिमल प्रकृतिव्गलों, में कार की कुटिलता फे 
कारण जो विकार पेदा दोते हैं पे चिरस्थायी नहीं रहते । 
चरित्ररक्षा एक प्रकार की सन्दली जमीन है जिसपर यशः- 
सौरभ इच्र दे समान बनाये जा सकते हैं अर्धात्‌ जेला गन्धी 
सनन्‍्दूज का पुट दे हर किस्म का इच्न उसमें से तेयार करता 
है वेसा ही चरित्र जब आदमी का शुद्ध हे दो वष्ठ हर तरह 
की येग्यता प्राप्त कर सकता है | शुर्-चरिचवाला मजुष्य खूब 


जगह प्रतिष्ठा पाता है और वह झिल फाम में लश्नद्ध होता है 
उसी में पूर्ण देग्यता को पहुँच हर तरह पर लरसब्ज़ होता है। 


यथा हि मलिनेवस्लैयत तज्चोपविश्यते । 

एवं घलितदुसस्लु कृचशेष॑ न रक्षति ॥ 
चर्थाव जसे मेऊा कपड़ा पहिने छुआ मनुष्य जद्दां चाहता 

है वहां बैठ आता है, कपड़ों में दाग़ लग जाने का रजूयाल उस 


आदमी को विदकुस नदीं रद्दता उसी तरह चलितबुत्त अधोत्‌ 
जिशके चालूझखलन में दाग लग गया है पद फिर वाक़ी अपने ओर 


- अरिज्नों को भी नहीं चचा सकता वरन्‌ वह नित्य नित्य सिस- 


डता ऊझादा है । सव, जिंहा और हाथ का दिन्नद चरस्ध्रिपाण्य 
का झुख्य अंग है। जिन्टोंने रद के कुपव पर जाने से रोफझ़ता 
है, जीम फो हूएरे दी झुमली चचाई से थ नानी देने से सका 
है और द्वाथ व्यो दूसरे दी घस्ठ छुरने से या वेरमायी से दो 
' छेदे में रोफ रुपछ्ा ० घए्ती चरित्रपात्नन में उद्ाहुएण दूर 


ब् 


॥' ( ७० ) 


चरित्रपाखन पर किसी की रष्टि नहीं है भौर न॑ किसी को 
“चरित्र फिस तरद्द पर बनता विगड़ता है” इसका कुछ ख़यात्न 

उस विगडी समाज का भला क्या कहना | कुपथ्य भोजन स्रे 
घिछृत रुघिश पेदा होकर जेखा शरीर को व्याधि का झालप 
घना नित्य उसे क्ञीण, और जर्जर करता जाता ह चेसा ही 
छोगों के कुचरिष्र दोने से समाज नित्य प्लीण निःसत्व और 
जर्जर होती जांती है। जिस समाज: में चरिश्र की बहुतायत 
होगी वह समाज झ्ववोपरि दीप्यमान होकर देश और जांति 
की उन्नति का द्वार होगा। हमारी प्राचीन भायंजाति चरित्र 
की खान थी जिनके नाम छे इस समय हिन्दुमात्र पृथ्वी भर 
में विख्यात है । मफ़सोस | जो क़ौम किसी समय दुनियां के 
स्व लोगों के लिए चरित्र शिक्षा में नमूना थी वह आज दिन 
यहां तक गई बीती हो गई कि दूसरे से सभ्यता ओर चरित्र- 
पालन की शिक्षा लेने में अपना श्रहोभाग्य समझती है ! समय 
खेलाडी ने दर्मे झपता खिलौना घनाकर जैसा चाहा घेसा 
खेल खेला, देखें आगे भेव घद् फौन खेल स्तेलाता है । 


( ७१ ) 
( १५ ) ४ 


3 चारुचारत्र । 


. भरन्‍्ुष्य फे जीवन का मद्त्वं जेसा चारुचरित्र से संपादित 
होता है वेसां धन, ऊँचा पद, ऊँचे दरजे की तालीम इत्यादि दे 
द्वारा नहीं हो सकता | समाज में जैला गौरव, जसी प्रतिष्ठा 
या इज्जत, जेसा ज़ोर, लोगों फे बीच में शुरू चरित्र घाले का 
होता है वेखा बड़े से वड़े धनी और ऊँचे से ऊँचे ओहदे वाले 
का कहां ? धनवान या विद्वान के! जो प्रतिष्ठा दी जाती है 
या सर्व साधारण में जे! यश या नाएवरी उलकी होती है 
उसी स्पर्धा सब को हे।ती है। कौस ऐसा होगा जो अपने 
चेभव; अपनी विद्या या योग्यता से औरों के! अपने नीचे 
रखने फी इच्छा न करता हो £ शान्ति का एक भात्र आधार 
केवल चारुचरित्र वाले में श्रलवत्ता यहल़हीं देखा जाता | 
धद्द यह कभी नहीं चाहता कि चरित्र के पेमाने में अधांत्‌ 
चरित्र कया हे इसकी नाप जोस सें दुखरा हमारे आगे न 
चढ़ने पावे । 

काये कारण का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हे! इस छूत्र के 
अस्तुसार देश या ज्ञाति का एक पक व्यक्ति सम्पूर्ण देश था 
ज्ञाति की सस्यता रूप कार्य का छ्वारण है, अर्थात्‌ जिस देश 
था ज्ञाति में एक एक मजुप्य अलग अरूग अपने चरित्र के 
सुधार में लगे रदते हैं वद समग्र देश का देश जन्नत्ति फी 
झत्तिम सीमा तक पहुँच सभ्यता का एक बहुत अच्छा नएूना 
बन जाता है। नीचे से नीचे कुल में पैदा हुआ दो, बहुत पढ़ाः 
लिखा भी न दो, वड़ा खुबीते वाद्य भी व हो, न किसी तरइ 
की कोई ससलाधारण बात उसमें दो, किन्तु चरित्र की फसौरी 


€ छए ) | 


में पद वह भच्छी तरह कंस लिया गया है तो उस झावर- 
णीए मजुष्य फा संक्रम और आदर समाज में कौन ऐसा 
क्ंबख होगा जे न करेगा और ईषपांवश उसके महत्व को 
मुककणठ हो खीकार न करेगा। नीचे दररजे से ऊँचे के 
पहुंचने के लिये चरित्र की फसोटी से बढ़कर और कोई 
, दूखरा जरिया -नहीं है। ,चरिज्रवान ब्रद्यपि धीरे घीरे चहुत 
देर में ऊपर का उठता है-पर यह निश्चित है कि चरित्र पालन 
में जे सावधान है चह एक न एक दिन अवश्य समाज का 
झग्ुआ मान लिया ज्ञायगा | हमारे यहां के गोत्र प्रव्तेक ऋषि 
मिन्न भिन्न - मत या संप्रदायों केचलाने वाल्नेक्माचार्य, नवी, 
अम्बिया, श्रीलिया आदि सब इसी क्रम, पर आरुढ़ रद्द सार्सो 
फरोड़ों मनुष्यों के शुरुगुरू देववत्‌ माननीय पूजनीय हये। 
गरन कितने उनमे से ईश्वर के अंश झोर अवतार माने गये; 
योंती दियानतदारी, सत्य पर अदलर विश्वास, शान्ति, 
कपट और कुदिल्लाई का असाव, आदि चरित्र पालन के 
झनेक अद्ग हैं किन्तु चुनियाद इन सब उक्तम ग्रुर्णों की, जिस 
पर मनुष्य में चारुचरित्र का पवित्र विशात्र भन्दिर खड़ा हो 
सकता है, अपने सिद्धान्तों का हृढ॒ और उसूलों का पक्का 
होना है। ज्ञा जितनाही अपने सिद्धान्तों का दढ और पका 
है वह उतनाही चरित्र की पवित्रता में एकता दहोगा। घरित्र 
फी संपत्ति के लिये सिधाई तथा चित का अकुटिल भाष भी 
एक पेला वड़ा स्रोत है जहां से विश्वास, भचुराग, दया, 
खदुता, सहानसूति के सरख प्रवाह की अनेक घासए बदती 
हैं। इनमें से किसी एक धारा-में नियमपूर्वक स्तान-करने 
लाला मनष्य सलमनसाइत, सम्यता, आधिजात्य थाँ कुली 
गता तथा शिट्टता का नमूना यन जाता दै। क्योंकि चत्गुराई 
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बिता चित फी सिधाई फे, ध्वान या-विंया बिना बिवेस- या! 
झनछान फे, मनजझ्य में एक प्रकार की शक्ति ०अथव्रा |योग्यता 
हवश्य, है पर यह ग्रोग्यतता/उ्सकी वेसीही हे जैसा गरिरंह 
छाटनेधालों में जेब या गांठ काट रुपये निकाल लेने की, थो 
म्पताया चालांकी रहती है। +-  .,' प 
झात्मगौरव भी चरित्र का प्रधान शज्ग है। सुचरित्र-संपर्त 

शीचा काम करने में सदा संकुचित रहता है। प्रतित्षण उसे: 

इसके लिए! बड़ी चोकसी रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा काम 
व वन पड़े कि प्रतिष्ठा में हानि हो । उसका एक एकल काम 
झ्ीर, एक एक- शब्द है सभ्य समाज -से नेकचलतनी सके 
सत्र के समान प्रमाण में लिया जाता: है। जिसके किये 
उसने हां? कहा फिर उसो के लिये उससे “नहीं? कहलाना 
मनुष्य मात्र की शक्ति के.बाददर दै;। उत्कोच्च या-किसी तरह 
का लालच दिखला कर उसके उसूल प्ले बदृलवा देना या 
हृटठ 'सिद्धान्तों से उसे अलग करना बेसाही है जैसा प्रकृति 
के नियतो का बदल देना है।यह ऊझुछु अत्यन्त आवश्यद्ट 
बरी है कि जे। बड़े घनी हैँ या किसी बड़े ऊँचे ओहदे पर हँ 
धेही सच्ची शिराफ़त या चोखी से चोखी सजञ्ञनता अथवा 
मेकचलती के (5६४४0४76) सूत्र हों । अपिच गरीब तथा छोटा 
इझादसी सी सलनता की कसतोटी में अधिकतर घोखा और 
छरा निकल सकता है। किसी ने-अच्छा कहा है । -- 


अक्वीरो। वित्त तः धक्षीणः दृत्ततस्त हते। हतः 
धर्थात्‌ घन पास न द्ोने ले ग़रीय ग्रीव नहीं है वरन 


जे सदुछूच नेकचलनी से रहित है धद्दी गरीब है। घनी 
सब फुछ झपने पा रखकर भी सय सति दीन ऐै पर निर्द्धनी 
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पास कुछ न रखकर भी यदि संदुव्वत्त-है तो सब मांति भरा 
पूरा है। उसे भय और नैराश्य फट्टीं से नहीं है। वही 
सहतत्त विहीन वित्तवान के पगं पगे में शब है। उसका भविष्य 
इतना धुंधला है कि जिसका धुंधल्ापन दूर होने को कहीं सर 
आशा की घमक का नाम नहीं है। देववश जिसका सब 
कुंछ नष्ट हो गया पर थैये, चित्त की प्रसन्नता, आशा, धर्म 
पर छढ़ता, भात्म-गोरव ओर सत्य पर अटल विश्वास घनों 
है डसका मानो खब बना है। कहीं पर किसी अंश ' में मं 
दरिद्र नहीं केहा जा सकता। 5 

एक बुद्धिमान ने इन बातो को पविन्न चरित्र का सुख्य मुष्य 
झज्ञ निश्चय किया है। लम्पटता अर्थात्‌ कछुलपटी का में 
होना, रुपये पैसे के लेन देन में सफाई; बात” का घनी और 
अपने बादे का'सच्चा द्वोना; श्राश्रितों पर दया; मेहनत से 
न दृटना; अपने निज परिश्रम ओर पौरुष पर भरोसा रखना 
सविकत्थन अर्थात्‌ अपने को बढ़ा के न कहना--हनमें श्ले 
एक एक गुण ऐसे दे जिस पर किताब की किताव लिखी जा 
सकती है | चारुचरित्र का एक संक्षेप विवरण हमने कह 
झसुनाया। जिस भाग्यवान्‌ में चरित्र के पूर्ण अद्ग [हैं उसका 
कया कहना | वह तो मनुष्य के तन में साक्षात्‌ देवता या 
छीवन्सूक्त केई योगी दै। जिन यातों से हमारे 'में चरित्र 
थ्ाता है उसकी दो एक बात भी जिसमें है वह धन्य है और 
प्रशंसा के योग्य है। हमारे नवयुवर्कों के चरित्र पालन में 
विशेष प्रदणचित्त होना चाहिये | ऊँचे दरजे की शिक्षा बिना 
चरित्र के सर्व था निरथेक दे । चरित्र-संपश्षन साधारण शिक्षा 
रखकर जितना उपकार देश यो जाति का कर सकता 
इतना छुशिक्षित, पर चरित्र का छूद्ा नदीं करेगा | 


( छा ): 
3... «३३ ६ है १६ हट, : 
शात्मनिमरता। 


' आत्मनिर्भरता ( खपने भरोसे पर रहना ) ऐसा शेष्ठ गुण . 
है कि जिसके न होने से पुरुष में पौरुषेणत्व का अभाव कइमा 
अनुचित नहीं माहूम होता । जिनके अपने भरोसे का बल छे 
पे जहां दोगे हल में तूंबी के समान सब के ऊपर रहेंगे। पऐचो 
ही के चरित्र पर छद्य कर मद्दाकवि भारविं ने कहा है ३++« 


,. “लघयन्‌ खल तेजसा जगवब्व नहा 
पु ल हि 


पे कि फ्द्र १997 
नच्छाल स्रातलखन्यल:  ॥. 

अर्धाल्‌ तेच्र और प्रताप से संसार भर के अपने वीचे फरते 
हुए ऊँची जमक् दाले दूसरे के द्वारा अपना वैभव नहीं बढाना 
चाहते | शारीरिकवल., चतुरक्धिणी सेना का 'यत्न, प्रभुता का 
बल, ऊँचे कुल में पैदा दोने का बल, मित्रता का यता, संत 
तंत्र का वत्न इत्यादि जितने यत्न हैं निज बाहुबलू के शझागे 
सय क्षीणवत्ष हैं, चरन्‌ शात्मनिर्मग्ता की चुनियाद यह 
बाहुबल सब तरह फे यल्व के सद्दारा देनेवाला और उभारने५ 
पाला है| यूरोप के देशों फी जे इतनी उन्नति है 'तथा अमे रिप्छा 
जापान आदि जे इस समय मनुष्यजाति के सिरताज हो रदे 
हैं इसका यही कारण है कि उने उन देशों में लोग अपने 
भरोसे पर रहना या फोई काम करता अच्छी तग्द जानते हैं। 
हिन्दुस्तान का जे। खत्यानाश है इसका यही कारण है कि यहां 
फे छोग अपने भरोसे पर रहनां भूल ही गये । इसीसे सेचकाई 
फरना यहाँ फे लोगों से जेसी खूबसूरती फे साथ बन पड़ता है 
पैसा खामित्व नहीं । भपने भरोले पर रहना जद हमारा गण 
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बहीं ते क्यों क्षर संभव है कि हमारे में 
झबकाश मिले। , - आ॥ 9७0३ 


निरी किस्मत और साग्य पर वे ऐछी जोग रहते हैं जा 
झादासी है । अच्छा किसी ने कहा है 


“देव देव आलसी पक्ारै” । 


ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है 
झ्रो। अपनी सहायता अपने आप कर सूते हैं। अपने भाप 
छपनी सहायता करने की वालना श्ादमी में सप्यी तरक्की की 
शुनियाद है। अनेक छुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनी इसका 
एदादरण तेः हुई है, घरथ प्रत्येक देश या जाति के लोग 
में बल गोर ओज चथा गोरव और महत्व (एध०ण् शरण 
शाप 5वए2०) के बआने की शात्मनिर्भरता सच्चा द्वार 
है। यहुधा देखने में आता है किसी काम के करने में बादरी 
सहायता इतना लाभ नहीं पहुँचा सकती जितना शात्म 
निर्मेरता । समाज के बन्धन में भी देखिये ते बहुत तरह फरे 
संशोधन खरकारी कानूनों के द्वारा बेसा नहीं-हो सकते 
छेसा समाज के एक एक मनुष्प का अलग अक्षग अपना 
उंशोधन अपने आप - करने से हो सकते हें । कड़े से कड़ा 
फ़ाजून आलसी समाज फो परिश्रमी; अपव्ययी या फ़िज्वूल 
रच फे किफायनशार या परिमित वद्ययशील; शराबी ४ा 
परदेज़गार; क्रोधी के शान्त या सद्दनशील; खूम के उदार; 
खोसी का सनन्‍्तोपी; सूर्स फो विद्वान; दृपान्ध के नम्न; ऊुरा- 
घारी के! लदाचार; ऋकदर्य का उन्नतमना; दरिद्र भिखारोंका 
धाठ्य; भीरू डरपोंक फो यीर घुरीण; कूठे गपोंडिंयें को सभा; 
छोर के छदनशीरक, प्यमिचारी को पएक-पत्ती-मवधर शत्यादि 


ः 
है 
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नहीं घना छाफता, किन्तु ये सब बाते हम अपने ही प्रण्त शरीर 
चेष्ठा से अपने में ला सकते हैं। सूख पूछी तो ज्ञाति या क़ौस 
भी खुधरे हुये ऐसे एक एक व्यक्ति की समध्ति है। समाज या 
जाति के एक एक आदमी यदि्‌ अलग अछग अपने के झुध्गरें 
तो जाति की जाति या जम्ताज्ञ की समाज छुघर जाथ। 

, सम्यता पर है दया ? यही फि सथ्य जाति के एक एफ 
मनुष्य आयात, घुद्ू, बनिता सबो में सभ्यता के सब कल्षत 
पाये जायें । झिसमें झाथे या तिद्दाई समय हैं वही जाति अ्ू- 
शिक्षिव कहदराती है । क़ोमी तरवुझो सी अल्प शादण एक 
एफ भआादमियों के परिश्रम, योग्यता, छुचाऊक शौर सोजत्य 
का मानो टोटल है। उसी तरह कौम की तनउजुद्धी क़ोम के 
- पक्ष एक आदमी की सुस्ती, कम्ोनाएन, गीची प्रकृति, खार्थ- 
परता और भांति भांति दी दुराइश्यों का ग्रेन्‍्ड टोगस्ल है 
इन्ददीं गुणों और अदशणुणो के। जाति-धर्म के बाद से भी पुक्ता- 
शते हैं ज़्ेसा सिखा में वीरता शोर जड्ली झरूस्य जातियों 
में लुटेरापन । जातीय गुणों या अवशुणों के गव्ेसेरट कानून 
के द्वास रोक दे या जड़ पेड से नेम्तनावूद ऊर दे परन्तु दे 
किसी दूसरी शकल में न सिफ़ फिर से उभड झआर्वेगे वरन्‌ 
पहिल्ले से ज़ियादद तरोताज़गी और ' सरखब्ज़ी 'की दघ्वालत 
में हो जायेंगे। जब तक किसी जाति के हर एक घ्यक्ति के 
चरित्र में आदि के मौलिक सुधार न किया जाय तव तक 
गरीचल दर्जे का देशाजुराच और सर्वसाधारण के छित्त को 
सांछा सिर्फ कानून प्ही अदंझ खदलपत से या नये ऊानून जारी 
फरने से नहीं पेदा दो सकती | ज़ालिम से जलिस यादशाह 
की हुकूमत में भी रद कर फोई कौप गुलाम नहीं कही जा 
दाफती, घरन्‌ गुलाम पद्दी फ्रीम दे ख्लिसमें एथ पर व्यक्ति 
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संघ आंति कदये, छार्थपरायण अर ज्ातीयता के भाव से 
शद्दित हैं । ऐसी क्रीम जिसकी नस बस में दास्व भाव 
जमाया छुथा है कभी दरककी नहीं करेगी चाहे कैसीही उदार 
शाघन से वह शासित क्यों नल क्वी जाब। तो विश्वय हुआ 
दि देश के खतंत्रता की भमहरी और मज़बूत नीद उस देश के 
घर एक आदमियों फे भात्सनिर्भरता आदि सुर्णों पर खत है। 


उँचे ले ऊँचे दरजे की तालीम बिलकुल वे फाणदा है यदि हम, 


अपने दी सद्दारे ग्पती देहतरी न कर सके । ज्ञान स्टुअरे 
मिल का सिद्धान्त है कि “शाजा का सयानक से भयानक शत्या- 
चार देशपर कभी क्ोोई छुरा अखर नहीं पैदा रूर सकता जब 
तक्क उस देश की एक एके व्यक्ति मे अपने सुधार क्वी अटछ 
चासना एढ़ता के साथ है ।? 

पुराने लोगों ले जो चूक और गलती बन पडी है उसी का 
चतीजा वतमाव समय में हम झोग झुगत रहे हैं |ठसी को 
छादो जिस नाम से पुकारिये; यथा जातीयता का भाव जावा 
रद्ा, एफा नहीं है, झापल की हमदर्दी नहीं है इत्यादि | तब 
पुराने क्रम को अच्छा मानझा 'और उसपर श्रद्धा अमावे 
शरुखना हम क्यों कर अपने लिये उपकारी और, उत्तम मारते! 
हम तो इसे निरा चंड्ूखाने की गप्प समझते हैं कवि हमारा 
घर्मं हमे आगे वही बढ़ने देता, अथवा विदेशीराज से शासित 
हैं. इसीसे हम वरदान नही कर लकते |” घास्तव में रूच पूंछो तो 
खआत्मनिर्भरता अर्थात्‌ अपयी सहाचता अपने आप करने का 
साथ हमारे बीच दई नहीं | यह सय मारी घर्दमान डुर्गति 
उसी का परिणाम है, छुद्धि मानों का असुभव हमें यद्दी कद्दता 
है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से चद्दी वरन काम से द्वोती है ), 
प्रश्चिद्ध पुरुषों की जीवनी पढ़ने दी से नहीं वरन इन मरसिद्ध 


॥ 


“० 
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पुरुषार्थी पुदर्षों करे चरित्र का अलुकरण छरने से मनुण में 
पूर्ंता झाती है । यूरोप क्वी सभ्यता जो भ्राजकल हमारे 
लिये प्रत्येक उन्नति फे बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती 
है, एक दिन या पक आदसी के फाम का परिणाम नहीं है । 
बब कई पुश्त-तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे ख़याछ और 
ऊंची चासनाओं पी घोर प्रबल खलित्त रहा तव वे इस अब- 
स्था को पहुंचे हैं । वहां के दर एक फ्िरके, जाति या धर्ण छल 
क्षोग घैय के-साथ चुन वांध के बराबर अपनी श्रपनी वरक्की 
में लगे हैं । नीचे से नीचे द्रजे फे मनुष्य किखान, छुली, 
कारीगर आदि और ऊचे ले ऊंचे दरजे घाले कि, 
दर्शनिक,, राजनीतिज्ञ (?णाप०गएऐ सब ने मिलकर क़ौमी 
तरवृकी का इस द्रजे तक पहुँचाया है । एक ने एक वात फ् * 
आारम्स फर उसका ढाचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने डउली ढांचे... 
पर साबित कुद्म रह एक दरजा ओर बढ़ाया, इसी तरह 
क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरान्त वह वात जिसका केषत्न 
ढाँचा मात्र पड़ा था पूर्णता और सिद्ध अवज्या तक पहुँच गई। 
ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी छुनियां भर में घूम मची 
है इसी तरह शुरू किये गये थे, और ढांचा छोड़ने वःछोे पू्े- 
पुरुष अपनी सान्यशात साथी सनन्‍्ताव पक उस शिल्प कौशल 
और विज्ञान की वड़ी भारी मीरास या बपौती का उत्तरा- 
घिफारी दना गये । 

| श्यास्मनिर्भरता या “अपने आप अपनी सहायता” के संयेध 
में ला शिक्षा हमे खेतिहर, दुकानदार, चढ़ई, लोद्ार झादि 
कारीगर्स से मिलती है उसक्ने मुझाविले में सकल मोर 
फालिजों की शिक्षा फुछ नदी है; और यद शिक्षा एर्ें पुस्तक 
या कितादयो से नहीं मिक्त॒ती दरन एक एक मजुप्म के घरिष्र 


( ८० ) 
छात्मद्मन, छढ़ता, चैय, परिण्षेम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि 
रखले से मित्रती है। इस संब शुरणण से मारे जीचने की सफ- 
जता है। ये गुण मदुष्य जांति फी उन्नति का छोर है और हमें 
जन्म ले फ्या करना जाहिये इसका सारांश है। हे 
बहुतेरे सत्पुरुषों क्षे'जीवन-चरित्र धर्म-प्रस्थ के समान हैं 
सिनके पढ़ने से हभे कुछ न कुछ 'दपदेश ज़रूर मित्रता है 
घड़प्पन किसी जातिविशेष या-खास दरजे के आदमियां के 
छिल्‍्से में वहीं पड़ा जे छाई बड़ा काम करे या जिससे स्वसो- 
धारण फा उपकार दे घही बड़े लोगों की कोटि में श्ञा सकता 
है। दह चाहे गरीब से गरीब या छोटे से छोटे दर्ज का फ्यों 
बच्चों बड़े से चड़ा है। घहई मनुष्य के तन में साक्षात्‌ देवता है। 
'छमारे थद्ां शवतार ऐसे ट्टी जोग हो शये हैं। सवेरे उठ 
जिनका नाम [लें लेने ले दिन भर के लिये मंगल्न की गारंटी 
झमत्रकी जाती है। ऐसे महा मद्दिसशाली जिस कुल में जन्मते 
हैं वह छुल उजागर और पुत्रीत हों जाता है। ऐसो दी की 
ऊमनी वीरप्रसू कही जाती हैं | पुरुषर्सिद्र पेसा एक पुत्र अच्छा 
शीद्ड़ों की ज़ासियत वाले सौ पुत्र भी किस फाम के [ पुत्र 
ऊच्स में लोग पड़ी खुशी मनाते हैं, शहनाई वज़बाते हैं, फूले 
नहीं समाते, हमें पछुतादा और दुःख होता है कि जद्ां तीस । 
फरोड़ गीदड़ थे वहां. एक की गिनती और बढ़ी, फ्योक्ति हिं- 
प्ठुस्तान की हमारी बिगड़ी गिरी कौम मे (सिह का जन्मता 
सलेथा अलम्पव सा-प्रदीत होता है और व हम लोगों के ऐसे 
घुएय काम हैं कि दमारे पीच खब सिंह ही सिंह जन्‍्में। तव 
हमायी इतनी श्रधिक वढ़ती जैसी वाल्य-विवाद्द फी कृपा से 
हो रही है फिंस काम की ! लिया हसके कि हिन्दुस्तान की 
पृथ्नी का बोक घढ़ता ज्ञाय 4 ' थ; 
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समाज में ऐसे ऐसे कुसंस्कार और निन्द्ित रीतियां चत्र 
पड़ी हैं कि आत्मनिर्स रता पास तक नहीं फटकते पाती | बहुत 
त्तद के समाजऊ-बन्धन तथा खान पान जादि की केद जो हमारे 
पोछे लगा दी गई है उन सब का यही तो परिणाम हुआ छि 
श्राज़ादी जिस पर आत्मनिभरता या किखी दूसरे पौरुषेय 
गुण की लस्बी चौड़ी इमारत खड़ी द्वो सकती है, शुरू द्वी से 
नहीं आने पाती। जब कि यूरोप फे भिन्न भिन्न देशों में वाप 
मां अपने लड़कों के! तालीम देने के साथ ही साथ अपने 
भरोसे पर ज़िन्दगी की किश्ती के किस तरंह पर खे ले जाना 
चाहिये यह लड़कपन से खिखाते हैं, तव यहां दुधपघुद्दे वालक 
बालिकाओं छा व्याह कर खयं अपना सरण, पोषण तथा अन्य 
समस्त पौरुषेय गुण की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने का प्रयत्न 
किया जाता है। योग्प के देशों में पिता पुत्र के शक्ति भर 
उत्तम से उत्तम शिक्षा दे उसे जीवन संग्राम के लिये तेयार 
कर देता हैं जिसमे वह अपने आप निर्वाह कर सके | वहां दे 
बाप मां हम लोगों के वाप मां की तरद्द अपने पुत्रके मिन्न-सुरदर 
शत्र तही हैं कि बिना साौंचे समझे लड़कपन से चक्की का पाट 
गल्ले में बांध उस वेचारे के सब तरद्द पर दीन, दीन ओर 
ऊायार कर डाल ओर आप भी चिता पर पहुंचने तक लड़कों 
की फिकिर से सुचिच्र न रहे । इतिहास से पूरा पता रूसता 
है कि जब से यहां ब्रह्मचर्य की प्रथा उठा दी गई और दुश्वपुद्दों 
का व्याह ज्ञारी दार दिया गया तद से आज़ तक वरादर 
हमारी घटती दी होती जाती है । हम तो यही कह्गे दि जेंसा 
पाप दइमसे वन पड़ता है उसके झुकाबिले में हमें छछ भी 
दराड नहीं मिलता | दसरू या वारह बए की दन्याझरो के विद्या 
रूपी सहापाप की इतनी सज़ा मित्ती तो छुछ न छुशा। 

[मे 


कक 
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अख्तु हमारे से झ्रांत्म-निर्भ प्ता न होने का घाल्य-विवाह एक 
घहुत बड़ा प्रधान कारण है। इसी का यह फल है,कि हम नया 
कुशां खोद्‌ नया खच्छ पानी पीना जानते ही नहीं । 

हमारे देश कि कुछ आवादी के द्स हिस्से में आठ हिस्सा 
ऐसा है जे केवछ बाप दादों की कमाई या परम्परा-प्राप्त 
जीविका अथवा वृत्ति से निर्वाह करता है | सौ में एक ऐसे 
मिलेंगे जो अपने निज बाहुबछ ओर पुरुषा्थ. के भरोसे हैं, सो 
भी उनके सब एपार्थ, करतूत था सपूती का निचोड़ फेवल 
इतना हो है, जेसा किसी कवि ने कहा हे 


आअव्पानजिता दाश सफल तरूय जीवलमस्‌ 


अर्थात्‌ सफल जीवन उसीफ्ा है जिसने अन्न वस्त्र से 
अपने लड़के और ख््री के प्रसन्न कर रदखा है। इतना जिसने 
किया बह पक्का सपूत और पुरुषार्थी है । 

इधर पचाख साठ वर्षो से अक्लरेज्ञी राज्य के श्रमन चेन 
का फायदा पाय हमारे देशवाले किसी माई की ओर न झक्े 
वबरन्‌ दस वर्ष फी शुष्टियों का ब्याह कर पहिदे से बड्योढी 
दनी सृष्टि अलबतचा चढ़ाने रूगे। हमारे देश की जनलंखझपा 
अवश्य घटनी चाहिये और उस 'शडाने दाने का खुगम उपाय केवल 
वाल्यविवाह का रुक जाना है | सरनमेरट का चाहिये कि वह 
बाल्यविवाह को जुर्म में दृखिल केर पूरे लिन पर आते के 
पहिले जे। अपने कन्या या पएश् का सिवाद करें उसके लिये 
कोई धारी सजा या हुर्माचा क़ायम कर दे।तव कद्राचित्‌ 
यह चुर ई हम लोगों में से दूर हो नही तो सीधी वरह से < 
रूसी पुह पर नहीं आने वाले हे | आत्मलिमगता मे इृढ, अप 
जले वाज़ पर सयोसा र्खवेधाला, पुए-लीय, पुष्टचरू, भााश 
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' बान्‌, एक सच्तान अच्छा | छूकर, सूकर से निकस्से, रग रुख 
में दासभाव से पूर्ण, परसाग्योपज्ञीवी, दस किख काम के 
+ शी रे 
“एक्के नापिसुपत्रेण सिंही स्वपतिनिमयल”? 
,.. श्रादमी के लिये आज्ञादी एक वेशक्रोमत मोती है। वह 
आज़ादी तबद्दी हाखिल् हो सकती है जब हम धनेक तरद्द की 
फिकिर और चिन्ता से नि्न्द्र दो और हमारी तबियत में 
भात्यनिरभरता ने दखल कर लिया हो | इस दशा में बड़ी से 
बड़ी चिन्ता और फिक्तिर दमे डदनी श्रसद्य न मालूम दोगी 
कि वह हमारी खच्छन्दता के जड से डखाड सके। किसी 
वस्तु का जब बीज चना रहता है तो उसको फिर बढ़ा लेना 
सहज है। आत्मनिर्भरता की योग्यदा सम्पादन किये बिना ही 
हम लोगो के वाप मां लडकऊपन में अपने लड़को का व्याह कर 
यावज्ञीचन के लिये उनकी खच्छुन्द्ता का वीज नष्ट कर देते 
हैं। उपशनन्‍्त उतका दोष जीवन बोक और अपाढ हो जाता 
है। इड़लेंड और अमेरिका जो इस सपय उन्नति को शिखर 
पर चढ़े है सो इसी लिये कि वहां चहतथी करना दर 
एक आदसी की इच्छा पर निर्मर है। वहाँ वाए माँ के कोई 
अधिक 'र नहीं रहता कि निरे नाबालिग का व्याद कर दे। यटी 
खबद हे कि उन उस देशों में प्रायः लव डी बडण्पव का दावा 
कर सकते है | हमारे यदां सी शरुर, नावक, कतीर, दाप्ण, 
चेतव्य, बुख्देव, तथा डाल में खामी दवादन्द जिवल्‍ज्य बड़- 
प्पद हसलोस झुक्तकराठ हो खोकफार करने ऐ कोर जिन ऊा 
नाम लेदे घित्त स हो जाता ८. लद दे सद गहरा दो 
दोक से खच्छन्द थे। झाव्मनिर्मरता इन सहाप्रुगपों में पूरा 
प्रभाद इच्चद। था | फ्ची ऊा मत हू छुर् फा त्रादाः 7 रस 


डर 
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की तालीम से होगी; कोई फहता है विधवा विवाह जारी होने 

से भलाई है, कोई कहता है खाने पीने की कफेद्‌ उठा दीज्ञाय 
तो हिन्दू लोग खर्ग पहुंच इन्द्र का आसन छौीनलें; कोई 
कद्दता है बिल्लाग्रत जाने से तरक्की होगी, कोई फद्दता है फ़ि 
जल-खर्ची कम कर दी जाय तो मुक्क अ्रभी तरक्की की सीढी 
पर लपक के चढ़'जाय । हम कहते हें इन सब बातो से कुद 
न होगा जब तक बवाल्य विवाह रूपी फोढ़ हमारा साफून 
होगा । हम जानते हैं हमारा यह रोना भीखना केवल श्ररण्य- .: 
रुदन भाज्र हे, फिर भी गला फाड़ फाड़ चिल्लाते रहेंगे कदा. 
चिर्त्‌ किसी की तबियत पर कुछ असर पेदा हो जाय और - 
आत्मनिर्भरता ऐसे श्रेष्ठ गुण को हम लोगों फे बीच भी प्रगट 
होने का अवकाश मिले । 
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( ८४ ) 
( १७ ) * 


चन्द्रादय । ह 


अंधेरा पाख, बीना उंजेला पाख थआाया। पश्चिम फी श्रोर 
सूर्य डूबा ओर वक्राकार हंसिया की तरद्द चन्द्रमा उसी दिशा 
में दिखल्ाई पड़ा । सानो कर्कशा के समान पश्चिम दिशा सूर्य 
के प्रचण्ड' ताप से दखी हो क्रोध में आ इसी हंखिया के 
लेकर दोड़ रही है और सूर्य सयभीत हो पाताल में छिपने कें 
लिये जा रहा है। ग्रव तो पश्चिम ओर आकाश सर्वत्र रक्त- 
मय हो गया । क्या सचमुच ही इस ककेशा ने सूर्य का कास 
तमाम किया जिससे रक्त बह निकू श्रथवा खूय भी कुद्ध 
इआ जिससे उसका चेहरा तमतभा गया ओर उसी की यह रक्त 
आशा है ? इस्लाम धम्म के मानने वाले नये चन्द्र की चछुत बड़ी 
इज्ज़त करते हैं से। क्यों ? मालूम द्ोता है इसी लिये कि दिन 
दिनत्लीण हो कर नाश को प्रांपत होता हुआ चन्द्रमा मानो सबक 
देता है कि रमज़ान में अपने शरीर को इतना सुखाओो कि वह 
नए हो ज्ञाय, तब देखो छि उत्तरोत्तर कैसी वृद्धि होती है। 
अथवा यह काम भ्रोत्री ब्राह्मण के नित्य जपने का आकार महा- 
सन्त्र है, या अन्धकार मद्दागज के हटाने का यद्द अंकंश है; या 
विरहिणियाँ के प्राण कतरने की कैंची है अथवा श्टड्रार रस 
से पूर्ण पिदारे के खोलने की ऋंजी है, या तारा मोक्तिकां से 
गुथा हार फे बीच का यह सुमेर है, अथवा जंगम जगत्‌ मात्र 
को डसने घाले अनंग श्ुजग के फत पर का यद्द चमकता 
हुआ मणि है; या निशानायिका के चेहरे की मुस्फराररट है; या 
सन्ध्या नायी के काम केस्धि के समय में उसकी छातो पर 


( ८६ ) 
लगा हुआ नखक्षव है; अथवा जर्गज्ञता कामदेव की धन्पा 
है; या तारा मोतियों की दो सीपियाँ मे से एक सीपी है । 

, इसी प्रकार दुश्ज से बढते बढ़ते यह चन्द्र पूर्णता फो 
पहुंचा। यह पूतो का पूराचांद किसके मनको न भाता होगा। 
यह गोल गोल प्रकाश का पिसड देख भाँति भांति की कल्पनाएं 
मन में उदय होती हैं कि क्‍या यह निशा अभिखारिएा के मुख 
देखने की आरखी है; या उसके ,कान का कुण्डल अथवा 
फ़ूल है; या रजनी रमणी के लित्लार पर चक्के का सफेद तिहाक ' 
है; अथवा खच्छ नीले आकाश में यह॑ चन्द्र मानो जिनेत्र' शिप 
की जया में चमकता छुआ कुन्द्‌ के सफ़ेद फूलों का गृच्छा है। 
कामवदलभा रति छी अटा में कूजता हुआ यह कबूदर है, अथवा 
आकाश रूपी बाज़ार में तारा रूपी मोतियों का वेचनेवाला 
सौदागर है| कूई की कलियों के विकाशित करते, स्त॒ग तयनियों 
के मान को खमूल उन्मीस्ित करते, छिटकी हुई चांदनी से 
सब दिशाओं को क्षचत्रित करते, अ्रन्धकार को निगलते 
चन्द्रमा सीढ़ी दृरसीढ़ी शिखर के समान आकाश रूपी विशाल 
पर्वत के सध्य थाग में चढ़ा चल्ना आ रद्दा है । क्षपा तमस्काएड 
का हटाने वाला यह चन्द्रमा ऐसा मालूम होता है मानो 
आकाश महा सरोवर में श्वेत कमर खिल रहा है, उसमें 
वीच वीच जो करूं क की कालिमा है सो मानो भौंरे गूंज रहे हैं। 

अथवा सौन्दर्ण की अधिषात्री देवी लक्ष्मी के स्नान करने की 
यह वाबड़ी है; या काम देव की कामिनों रति का यह चूनता- 
पोता धवबल ग्रद्द हे, या आाकाश-गक्ला के तद पर विद्दार 
करने वाला हंस है जो सोती हुई कइयों के जगाने को दूत 
वन कर आया है, या देव नद्दी अकाश गड़ा का पुणएडरीक हैं; 
या चांदनी का अस्त कणड है; अथवा आाकाश में जो वारे , 
! 


(६ ८७ ) 


देख पड़ते हैं वे सब गोएं हैं उनके झुन्ड में यह सफेद बेल 
है; या यह हीरे से जड़ा हुआ पूर्व द्गंगना!हा कर्ण फूल है; या 
कामदेव के बार्णा को चोखा करने के लिये लान धरने का 
सफेद गोल पत्थर है, या संध्या चायिक्का के खेलने का गंद है | 
इसके उदय के पहिले सूर्यास्त की क्रिरणों से सब झोर जो 
लक्षाई छा गई है सो सानो फागुन से इस रखसिया चन्द्र ने 
द्गंगनाश के साथ फाग खेलने मे अवीर उडाई है, चद्दी सब 
ओर आकाश से छाई हुई है | अथवा निशा योगिनी ले तारा- 
प्रसून-लसू हद से कामदेव की पूजा कर यावत्‌ कामीजनों को 
अपने वश मे करने के लिये छिटकी हुई चलांदनी के बहाने 
चशीकरंण चुक्का उड़ाया है; अथवा खच्छ नीले जत्न से भरे 
आफाश होदा सें काल महागणवः ने रात के नापने को पक 
' घटी यंत्र छोड़ रक्खा है; अथवा जगत-विजयी राजा काम- 
देव का यद श्वेतछुत्र है; वियोगीमात्र को कामाप्ि मे कुलसाने 
को यद्द दिनमणि है; या कन्दर्प-सीमन्तिनी रतिदेवी की छुप्पे 
दार करनी का टिकड़ा है या उसी में जड़ा चमकता छुआ 
सफ़ेद होरा है; या सब ऋारीगरों के सरताज़ आतशवाज़ की 
चनाई हुई चरखियों का यह एक नमूना है, अथवा मद्यापथनामी 
समयराज के रथ की खर्य और चन्द्रमा रूपी दो पहिया मे से 
यद्द एक पहिया है जो चलते चलते घिस गयी हे इन्दीले दीच 
में कलाई देख पड़ती है; अधवा लोगों की आंख और मन के 
तराचट और शीतलता पहुंचाने वाला यह वड़ा सारी चर्फ का 
है, इसीले वेदों ने परमेश्वर के विराट वेंमव के घर 
में चस्द्रमा को मन ओर नेत्र भाता है, या काल खिलाडी के 
खेलने का सफ़ेद गेंद है जिसमें समुद्र फे नीले पाती में गिरने 
सूखने पर भी क्ठी कहीं नीलिमा बाको रह गई है: या तारे 


(ः ८८ ) पे 


रूपी मोतीचूर के दानो का यह बड़ा भारी पनसेरा लड्डू है, 
अथवा लोगो के शुभाशुभ काम का लेखा लिखने के लिये.यह 
पिक्तोर की गोल द्वात है; या खड़िया मिट्टी का बड़ा भारी 
ढोका है; या काल खिलाड़ी की जेबीघड़ी का डायल है, या 
रज़त का कुण्ड है; या शाकाश के नीछे गुम्बज में यह सकल 
मरमर फा गोल शिखर है। शिशिर और हेमन्त में हिम से जो 
इसकी युति दब जाती है से। मानो यह तपस्या कर रहा 
जिसका फल यह चित्रा के संयोग से. शोभित हो चैत्र की 
पूने के दिन पावेगा, जब इसकी द्यति फिर दामिन सी दूमके 
गी। इसी से कविकुल गुरु कालिदास ने कहा है :-- 


“हिमनिमुक्तयेयागे चित्राचन्द्र मसे।रिव 





- ( 5६ ) 
। ( शृ८ ) 
ह भालपटह । 

कवि छोग खिल्ार की उपमा पटरे से देते हैं । सच पूछो 
तो विधना को अपने अमिट अक्षरों के लिखने के लिये यह भाल 
पट्ट दही एक मज़बूत सलेट मिली है, जिस पर वालिश बह्मा 
लड़को की भांधि झाज तक खरी पट्टी लिखने का अभ्यास नहीं 
छोड़ता और जन्मतुये की छट्टी के दिन नये नये भाज्ञपद्ट 
पाकर फिर फिर बालक्रीड़ा का अनुभव किया करता है। 


बालक तो लिख कर मिटाल् डाल सकते दे पर यह केख एसा 
अपिट है कि कोई कितनीद्दी चेष्ठा करे कभी मिट नही सकताः- 


करम रेख ना मिटै करे केई लाखें चतुराहे 
चतुरानन की चतुराई का चमत्कार कुछ लिलार ही के 
सम्बन्ध में देखा जाता है। अच्छे अच्छे विद्वान, गुणवान , 
कतविद्य भी भाग्यवान्‌ के सामने हाथ पार कर दोन बनते 
हैँ। इसी बात पर कुक फिसी कवि ने कहा है :-- 
भाग्यवन्तं प्रसथेया: सा शू रानू मा च पडतान्‌ 


धन्य हैं वे भाग्यवान्‌ पुरुष ज्िवका। हर एक के सामने 
माथा नही नवाना पड़ता तथा द्वाथ नहों पलारना पड़ता। 
मूर्ख नासमऊर के। समझा कर राह्द पर लाने के इज़ार हज़ार 
माथा पटको कुछ नही दोता 


“सूरख के। समफ्राइबा ज्ञान गांठ के जाय? 
“ज्ञानलवदुविदग्घं ब्रह्मापितं नर न रज्जयत्ति”? 
घर में चोरी हो गई, चोर सेंथ देकर सद माल मदाल दो 


( ६० ) 


गये, इधर दोड़े उधर दौड़े, पुलिस लाये, रो सो तददौरें 
कीं, कुछ न छुआ, अन्त को माथा ठोक ब्रेंठ रहे | यह भाल 
पट्ट मानों भों के ऊपर आड़ी वेल की भूमि या ज़मीन है। 
सांझीबाज़ जानते होंगे कि पहले ज़मीन लाफ़ कर तब 
बेल बूदे उठाये जाते हैं | अथवा भों रूप पतोखनी वद्दरीर फे 
वाद-यह लिलार द्वी ऐसी चौड़ी बेल शआआ पड़ती हे जिसमें 
,ललनाजन सोभाग्य-सचक सिन्दूर शोरी या श्याम, मश्ननी 
आदि के रड् विरज्ले भांति भांति के बूटे जमाकर टिकुली रूपी 
बुन्दा उसमें जड़, लिलार के पूरी सांभी बना, अपने सोस्दर्य 
के शतशुण विशेष करती है | दाशनिकां के समस्त दर्शनों का 
आश्रयभूत चित्त अथवा मन दखों इन्द्रियों का राजा वा प्रभु 
माना गया है। उस सन का सहकारी तथा ज्ञान था बुद्धि का, ' 
निवास-स्थान, मस्तिष्क है जो इस लिलार ही में रक्‍्खा गया 
है | इसीसे हमारे शास्त्रकारों ने इसे उत्तम्रांग माना है। 
थोरप में इली लिये अपूर्व अद्भुत प्रतिभावाली का सिर विकता 
है। नसीव, किसमत, करम', भाग, लिलार, दिए आदि इसी 
भालपट्ट के नाम हैं। नसीब के सितारे की चमक को कोई ' 
सितारा नही पाता | लोग कहते हैं करम की रेख अम्रिट है-- 
“यद्वात्रा निजभालपहलिखितं 
प तन्माशजंत कः क्षमः +?.' 

करम की रेख में मेख मारना विरखे चतुर सयाने पुरुषार्थियों 
का काम है | हम भी उसी मेश्ष मारने के ख़याल से पढनेवाला 
के भांति भांति की चतुराई दिखाया चाहते हैं की आहक बढ़े 
पर इल पत्र (हिन्द्ीप्रदीप) की फ़ूटी किस्मत नहीं जगती 
छाचारी है. ! 


आ 


( १६ ) 
कल्पना-शरक्ति । 


3५ 

मनुष्य की अनेक मानलिक शक्तियों झे कब्पना-शक्ति भी 
एक अद्भुत शक्ति है। यद्यपि अभ्यास से यह शतझुण अधिक 
हो सकती है पर इसका सूक्ष्म अकुर किसी किलो के अच्तः- 
फरण में आरम्भ ही से रहता है, किसे प्रतिमा जे नाम से 
पुकारते हैं और जिखका कवियों के लेख में पूर्ण उद्धार देखा 
जाता है। फालिदास, आऔरीहर्ष, शेक्छपिदर, मिल्टन प्रभृति 
कवियों की कल्पना शक्ति पर चिच चकित और छुम् दो, 
अनेक तक चितकी की भूलशुरूेया में चक्तर सारता दकराता, 
अन्त के इसी खिद्धान्त पर आकर ठहरता है फ्लि यह कोई 
प्राकृूतत सरूक्वार का परिणाम है या ईश्वर-प्रद्च -शक्ति 
(७८०७७) है। कवियों का अपनी कह्पना-शक्ति के द्वारा ब्रह्मा 
के साथ होड करना कुछ अनुचित नही है, क्योकि जगत्‌स्नण्टा 
तो एक दी बार जो कुछ बन पड़ा सष्टि-निर्माण-कौ शल दिखला 
कर आकृव्पान्त फुशग़त हो गये पर कविजन नित्य नई नई 
रचना के गढ़न्त से न जानें कितनी खष्टि-निर्माण-चठुरो 
दि्खिलाते रहते है । 


यह कठ्पना-शक्ति कल्पना करनेवाले के हृदत भाव या मन 
के परखने की कसौटी या आदर्श है । शान्त या वीर प्रति वाबठे 
से अ»ड्ार-दस प्रधान दहपना कभी न बन पडेगी | महाऋूधि 
सतिराम और भूपण इसके उदाहरण हैं। श्यपज्ञार रख में पगी 
जयदेच की रस्तीली तवियत के लिए दाख़ शौर मधु से भी 
झधिकाधिक मधुर सीत गोविन्द दी की रखना घिशेप उप- 
युक्त थी। राम रावण या कण्ोजुन के युद्ध का चर्यन कमी उनले 
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लिये कि उनकी रचना प्रसाद-सुण-पूर्ण है । कविता में प्रसाद 
शुण दाखरस के तुएय है, जा खाद म॑ मिस््नी से अधिक मौठा 
होता है पर मुख के किसी अवयब को ज़रा भी उससे क्लेश 
नहीं होता | जीभ पर रक्खा नहीं कि घूंट गये। और केचियों 
की रचना में चाहे रल हो भी ते पद और भाव इतंने क्लिप 
होते हैं कि विता थोडी देर सोचे रक्ष नही मिलता। 
प्रतिभा केवल कविता ही में नहीं वरत ओर कितनी बाते 
में भी अपना द्खल जमाये हुए है । यहां के प्रलिद्ध चित्रऋर 
रविवर्मा में चित्रकारी की अद्भुत शक्ति प्रतिसा ही का परि- 
णाम है। येारप तथा एशिया के कई एक प्रसिद्ध विजयी 
सीज्ञर, द्ानिवाल, सिकनद्र, नेपोलियन बोनापार्ट, समुद्रग॒पत 
रणजीतलिंद आदि खब प्रतिभाशाली थे और उनकी प्रतिभा 
युद्ध-कीशर्ल की थी । बुद्धदेच, शद्भर, रामाउुज, शुरु नानक 
खामी दयाननद, ईसा और महस्मद आदि सब प्रतिभावाले 
महापुरुष थे ओर इनकी प्रतिभा नया नया धर्म चल्नाने में थी। 
बहुधा ऐसा भी देखा जाता है कि यद्द प्रतिभा बराबर वंश 
परसरुपरा तक आती गई है । दमारे यहां जे एक प्रक पेशेवालों 
की अलग गल्ग एक एक जाति क्वायम कर दी गई है उसका यददी 
हेतु ख जाति के मनुष्य में उस पेशे की प्रतिमा वरा 
वर दौड़ती झआञाती है। किसी किसी में णह पूर्ण रीति से फल 
उठती है | शोर उतने अंश में यतुक्रिचित्‌ विच्छित्ति-विशेष 
अतिभ्षा द्वी कही कहायणगी। मद्तुप्य मे घतिभा का होना पुनजन्त 
का दड़ा पक्का सबूत है | दया कारण कि एकही शिक्षक दो 
बालकों को पढ़ाता है, एक में मतिर' विशेष “हमे से चह बाद 
जे श॒दर रइुतलाता दे उस्ते जल्द आ ज्ञाती है और उस विदा में 
घह चिशेेद्र अमकता हैं। दूसरे का खुल दंगे तागाताई हुई बात 


ता फल कप पान जन फिलओं बट ० अभशतकिजनधकनन 
मु 
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थाती ही नहीं, आयी भी तो देर भें और अधिक परिश्रम के 
उपरान्त । तो निश्चय हुआ कि एक का पूर्व संस्क्रार जे अब 
प्रतिभा के नाम से बदल गया है खच्छ आर विमल्त था और 
दुसरे का मल्लिन था, इसी से प्रतिभा दसमे न आई । “अह्पा- 
याखं महत्फलम्‌” अर्थात्‌ “परिश्रम थोड़ा फल बहुत अधिक” 
यह धात प्रतिभा ही में पायी जाती है | छात्र मरडली सें बहुत 
से ऐसे पाये जाते हैं जे थोड़े परिश्रम भें बड़े बड़े दाशेनिक 
परिडत और कवि हो जाते हैं. पर बहुत से ऐसे भी होते हैं 
जे घोख धोंक्ष कर थक जाते है, पर अन्तःपात या बोध उन्हें 
यथावत्‌ नहीं होता । गीता में भगवदुविभूति को भिनाते 


, भिनाते सगवाव ने कहाः-- 


“हे अ्रज़न, अब हम कहां तक तुम से अपनी विभूति गिनाते 
रहे | जिस मदुष्य में कोई बात अखाथारण फोर ल्ोकोत्तर 
पाओ उसे भ्रगवद्विभूति ही मानो |” यह लोकोत्तर चम 
त्कार प्रतिभा ही है किसे कृष्ण भगवान ने अपनी विभूति कहा 
हे। धन्य है वे जिनमें किसी तरह क्री प्रतिमा है। सफल 
जनन्‍्ल उन्ही का हे 
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(२१) 
माघुय । ु 

“प्राप्लुयं” उस प्रकार के खाढु को कहते हैं जो मिठाई या 
मिठास के नाम से श्रहण किया जाता है। यद्यपि और भी 
रख हैं पर मिठास का जो कुछ अनोखा अखर मनुष्य के चित्त 
पर होता है वह और दूसरे रसो में नहीं होता। इसी से चित्त 
के पसन्न करनेवाले दूसरे रस भी मधुर या मीठे कहे जाते 
हैं| देहाती लोग अपनी बोली में कहते हैं “ज्वार के रोटी 
भल्र मिठात है।” तो निश्चय हुआ कि जो मन को भावी या रुचे 
चद् मिठास है। तब माघुर्य से तात्पर्य यद्द हुआ कि जो चित्त 
को कड्‌ श्रा न. मालूम दो-चाहो उसका ज्ञान हमको पांच इन्द्रियों 
में से किख्री भी इन्द्रिय के द्वारा हुआ हो-वह मीठा कद्दावेगा । 
काई अच्छी सूरत जो नेत्र को सुहावनी मालूम हुई तो कहते 
' हैं इसकी झूप-माधुरी चित्त के खीचे लेती है। जो बात कान * 
के भली लगी, जैला बालकों फी तोतत्ी बोली या किसी का 
प्यारा चचन, ते| उसे मीठा वचन कहते हैं । जेसा कहा भी है।- 


कागा काका घन हरे कायल काके देय । 


मीठे। बचन सुनाय के जग अपने करलेय॥ 

झली तरद्द मन्दार, मालती, चमेली, जूही आदि की 
झुगन्ध को मीठी खुगन्ध कद्दते हैँ। चंपा, फेयड़ा, बेला 
आदि कई फूर्लों की महक के कर्कश या कड़ी मद्दक कद्ते 
है, इसी लिये कि थोड़ी देर में डलसे जी ऊब जाता 
है और फिर उसे अधिक संघने का जी नहीं चाहता। 
मिठास के जहां और सब झुण या सिफतें हैं वहां एक 
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यह भी है कि इसके चिरकाल ओर निरन्तर सेवन से भी 
जी नहीं ऊबता बढिकि यही मन होता हे कि यद्द और भी 
अधिक मित्रती जाय ते अच्छा हो। इसी तरह जो वस्तु छूने 
में कोमल, चिक्कण भौर सुखद है उसे मधुरस्पर्श कद्दते है। 
, भद्दा कवि भवशूति ने स्पर्श सुख ली मिठास के “उत्तर चरित्छ” 
के कई श्ोकों में बहुत श्रच्छी तरह पर दिखाया है--तययथा-- 

विनिश्चेतुं शक्यो न खुखमिति वा दुःखमिति वा। 

प्रमोहो निद्रा वा किम्रु विषचिसपंः किमु मदः ॥ 
तब स्पशे स्पर्श मम हि परिसृढ़ेन्द्रियगणो । 
विकारश्चेतन्यं भ्रमयति च संमीलयति च ॥- 

जिह्ना के द्वारा जिस मधचुरता का शअ्रमुभच हम करते हैं 
वह प्रत्यक्ष ही है। फिसी भांग छुनन्ते ब्राह्मण या मधुरा के 
चौथे से इस मंधुरता के बारे में पूछ लो जिनका सिद्धान्त हे 
कि “जिसे मीठा न रुचता हे उसकी ब्राह्मणता में कुछु कसर 
समभना चाहिये | प्रसाद, ओज, माछुये, कविता फे इन तीन 
गुणा में माधुयें भी एक्र है । फोकिल-कणठ जयदेव की कविता 
गीत गोविन्द, आदि से अन्त तक, माघुय गुण-चिशिए्ट है। 
माघुर्य का गुण दण्डी ने काव्यादर्श में इस तरह पर दिया है$-- 
.. मथुरं रसबह्धाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । 

येनमायन्ति धीमन्तो मधुनेव मधचुबताः॥ 
अर्थात्‌ जिस घाकय में रस टपकता दो चद्द मधुर है। 

फभी के वाद्य से जो अर्थ प्रतिपादिंत होता दे उसमे भी रस 
रहता है। श्टगार, करुणा और शान्त रख में माधुय, सपाल 
का न होना है, या समास हो भी ते चहुत थोड़े भार छोटे 
, छोटे दो या तीन पद के हो, पर अक्षर सब कोमल हो, टवर्ग 
' आदि मूझंन्य चरण न दो। जयदेव के काव्य में ये सब श॒ुण हे 
5,7. 
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इसलिए गीत गोविन्द माघुय॑ का पूर्ण उदादरंण है.। हास्य, 


है 


अदुभ्युत तथा भयानक रस में माधुय तभी जाता है जय ग,ज, 
द, व आदि अक्षर बहुत हो श्योर समास भी न बदुत॑ कम शोर 
न बहुत अधिक हों । वीर, वीभत्ख तथा रौद्र रसों में जेब 
अचार बड़े विकट ओर कड़े हों और लम्बे लम्बे समासं हो तंभी 
माघुर्य पैदा हता है। जैंसा भौँरा फूल का रस चूस मतवाला 
दो जाता है बेला दी नागरिक जन ( ग्रामीण हल जोतने वाले 
नहीं ) जिसे खुंन मतवाले से हो उठे वह रख है। बस माधुय 
का मुख्य लक्षण यही है । किंसी का मत है -- 
हे हु ६ पृथक्पद्त्वं साधुयम्‌ । 
अर्थात्‌ अंलग पदों का होना माहुय॑ है जेसा :-- 
“5बासान्मुंचति भूतले विलुठति त्वन्मार्गमालोकते ।” , 
अथधा-“अपसारय घनसार , कुरूदारं दूर एव कि कमले:। 
अलमलमालि म्॒डाले रिति चद्‌ति द्वानिशं बाला” । 
साहिल्यद््प णकार माधुय का लक्षण यह देते हैं :-- 
“चिक्तद्रवीभावमयो द्वादो माधुयमुच्यते |? 
अर्थात्‌ चित्त के पिघलाने वाले मानखिक भावों से जा एक 
ध्कार का आनन्द चित्त में हो वद्द “माहुय॑” है यथा ।-- 
ल्ताकुंज गुंजन्मद्वदलिपुंजं चपलयन। ' 
समालिगन्नंगं: द्रुततरमसनंगं प्रबलयन, ॥ 
मखझनन्‍्मन्दं मन्दे दुलितमरचिन्द तरलूयन । 
रजोबून्दं चिन्दन किरति मकरन्दं दिशिद्शि॥ 
उत्तम नायक या नायिका का एक अलंकार भी माधुत 


श 
जे सा :-- 
“संक्षोमैष्चप्यनुद्टेगो माधुय परिकीर्तितम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ क्षोम या घवड़ाहट पैदा करने वाली बात के दीते 
पर भी चित्त में उद्धेंग न होना माधुय है। मोर सी:--- 
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४ सर्वावस्याविशेषेषि माधुय रमणीयता ॥” 

अर्थात्‌ कैली ही अवस्था में होकर भी ज्ञो मन का रमाचे 
चह माधुय है--जेसा शकुन्तल्ा के रूप-वर्णन में कालिदास ने।| 
को लिखा हे 5 कि 

घरखिजमलुबिद्धं शवलेनापि रफ्यं । 
' मलत्रिनसपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मों तनोति ॥ 

इयमधिकमनोशा वल्कलेनापि तनन्‍वी । 

फिमिवद्दि मधुराणां मरडनं नाकृतीनाम ॥ 

: * माछुये का यह विवरण तो वह है जे कवियों ने निश्चय 
कर रकखा है । अब लोकिक बातचीत में जे। बात सखदुता- 
पूवेक की जाती है उसमें भी मिठास का शब्द लगाया ज्ञाता 
है जेसा मीठा बैर, मीठी छुरी, मीठी नींद । नींद में सत्ता क्या 

' मीठाएन होगा ? किन्तु बड़ी देर तक मेहनत फे उपराल्त लेट 
गये एक झांप सी आ गई, सब थकावट दूर हो गई, शरीर 

, खस्य और फिर परिश्रम करने को , तरोताज़ा दो यया वह 

'*प्रीढी नींद? कहलाई । इससे तात्पर्य यह निकला कि जे। सन्दोष 
के बोधक या झुखद पदार्थ हैं उन ख्ों में मधुर या मिठास 
का प्रयोग किया जाता है । ते निश्चय हुआ माधुये जगत्कर्ता 
की अद्भुत शक्ति है, जिसके द्वारा लात्विक भावों छा उद्गार 
मजुय के चित्त पर हुश्मा करता है । यद्क ये फटा ज्ञाय तो 
ठीक हो कवि न केचल खात्विक छ्वी वढ्छि राजसिक और 
तामसिक का भी जो उत्तमत्तस भाग या सारांश है वद मिठास 
या झाधुय पे नाम से कद्दकावे गा, प्योंकि कडुए और तीचे में 
भरी जो झुचे ओर अत्यन्त खादिए दो यद भी तो 'मिठाता है 
ऐला कहा जाता है--इत्यादि ऊद्दापोहद से निम्घय हुआ कि 

, इस दृश्य जगत्‌ में जो इन्द्रियों फो प्रक्ञोमनकारों कौर मन का 
झाकएेंक हो दह माछुये है। 


(१०० )) 
(२२ ). 
। आतशा।- 


हमारे यहां के अन्धकारों ने काम को मनसिज्ञ कहा है|. 


यदि मनसिज शब्द का अर्थ केवल्न इतना ही लिया जाय कि , 


#म्न में उत्पन्न हुए भाव” तो हमारी समझ में आशा से बद 


फर भीठा .फ्रत्न देनेवाली हृदय की विविध दशाओं में से दूसरी 
कोई दशा नहीं दो सकती । यद्यपि हमारे यहां कवियों ने समर 
की दश दशा माना है, किन्तु उस रास्ते को छोड मोटे ढंग पर 


ध्यान दें ओर मान छ कि;'काम!? याःतो उस पशुचुद्धिरूपी 
मोहान्धफार का नाम है जो मजुष्य के लज्जा, नश्नता आदि 
शु्णों की मीटी रोशनी का नाश कर॑ देता है और जो इस दशा 
में मछुष्य जाति का कल्लंक है अधवा वह ससार के सब सम्भव 


ओर श्रसस्भच प्यार मात्र का नसूना है, तब भी हम यह नहीं 


कद्द सकते कि इन ऊपर लिखे ट्ुए काम के दो छझूपों के पाश _ 
में उतने लोग फँसे हो जितने स्वेच्छुया आनन्दपूर्वक अपने * 
को आशा के पाश मे बांधे हुए हे । (काम! एक रोग है जिससे 
चाहो थोडा सा सुख भी मिलता हो पर उस रोग के रोगी . 


शसक्ती दवा अन्यत्ञ ही दंढते है; पर आशा को देखिये तो बह 


खय॑ एक ऐसे बड़े भारी रोग की दवा है जिसकी दूसरी दवा _ 


सोचना असम्भव है। चह रोग नेराश्य है जिससे दारुणनर 
क्लेश की दशा मनुष्य के चित्त के लिए हो ही नहीं सकती। 
इस चारते यह जो हमारे यहां की कद्दावत है कि 
« आशा हि परम॑ दुःख नेराश्य परमें खुखम ॥” 
"मारी समझ भें नहीं श्राती | यदि चर्ष के मिन्न मित्र 
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मभौसिमों की तरह मलजुप्य के द्वद्य में मी तरह तरह की दृशाओं . 


॥; 


। 
रे 


४ 


६, १०१ ), 


“का दौरा हुआ करता है और उसमें भी प्रीष्स, वर्षा, शिशिर 
श्यादि ऋतु एक दुसरे के बाद ग्गते हैं तो यही कहना पडेगा 


कि नेराश्य के विकट शीतकाल की राज्ि के बाद आशा ही रूपी * 


ऋतुराज के सूर्य का उदय होता है | हृदय यदि प्रमोद-ड्यान 
है तो दसका पूर्ण खुख आशा दी रूपी बसन्‍्त ऋतु में होता है। 


क्या ईश्वर की सहिमा' इसमें नहों देखी जाती कि दुःखी, 
से दुःखी जनों का सर्वेख चला जाने पर,भी आशा से उनका 


(थ नहीं छूटता | यदि मान ओर प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ हे 
जिसको उसके भक्त, घन फे चले जानें पर भी अपने गांठ में 
बांधे रहते हैं तो सोचना चाहिये कि वह कितनी प्रिय वस्तु 
होगी जो देवात्‌ प्रेंतिष्ठाथंग होने'पर भी मजुष्य के हृदय को 
ढाढस और आराम देती है। श्राशा को यदि मलुष्य के जीवन 
रूपी नोका का रूंगर कह तो ठीक दोगा । क्योंकि जला बड़े से 
बड़े तूफ़ान में जहाज़ छंगर के सद्दारे स्थिर और छुरक्षित रहता 
है चैला ही मलुष्य भी अपने जीचन में घोर विपदाओं को भेलता 
इुआ आशा के सहारे स्थिर और निम्चधलमना वना रहता है। 
मनुष्य के जीवन में कितना द्वी वड़ा से बड़ा काम क्‍यों न हो 
उसके करने फी शक्ति क्वा उद्भव या प्रसव-भूमि यदि 
इस आशा दी को कहें तो कुछ अनुचित न होगा। क्‍योंकि 
किसी बड़े काम में आशा से चढकर चुद्धिमत्ता की अन्ञु- 
मति देनेवाला और कौन मंत्री होगा? मनुष्य के सम्पूर्ण 
जीवन फो चुद्धिमानों ने घिविध भावनाओं के अभिनय की 
केवल रड्भूमि माना है | परदे के पीछे से घीरे घीरे वह शब्द 
घतला देनेवाला, जिसले हम चाहो जो पात्र चने हो और चयाहो 
जिस रस के नाटक का झभिनय अपने चरित्र द्वारा करते हों 
उसमें हृद्तापूर्वक क्गे रहते हैं, इस आशा फे भतिरि 


जी 
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दूसरा और कौन प्राम्प्टर है. ( ?77००/४८ ०) हैं? और भौो 
थेदि संखार को भिन्न भिन्न कलह की रण-भूमि माने तो उस 
अपरिदार्य रणभूमि में घायलों के घाव पर मरद्दम रखने वाला 
जराह आशं ही को कहना चादिये। 


' जिस किसी ने संसार में आकर किसी यात का यत्ञर्र 


किया दो.और किसी वस्तु की खोज में अपने को न डाल दिया 


/ व5 
हो उससे बढकर व्यर्थ और नीरस जीवन किसका होगा ? जब 


यह बात, हैं तो बतत्ाइये किखी प्रकार के प्रयत्षमात्र की जान 
झाशा को छोड़ किसी दूसरे को फह सकते हैं ? क्योंकि कैसे 
सम्भव है कि मनुष्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के प्रयक् में 
लगा हो और ओशा से उसका हृदय शून्य दो! किसी काम 
के झसिलषित परिणाम में अ्रम्तत का गुण भर देना यद्द शक्ति 
सिवाय आशा के और किंसमें है ? संसार में जी कुछ भाई 
हुई है या होगी उस खब का मूल सदा प्रयत् हे और इस 
प्रयज्ञ की जान आशा हे। , । 
... कया झूठी आशा से भी किसी को कुछ दुःख दो सकता 
हैं? क्‍या भ्ूठी आशा से नैराश्य अच्छा हि. १ नहीं, नहीं, 
' सच पूछिये तो- ऐसी कोई वस्तु संखार में दई नहीं जिससे 
मैराश्य अच्छा हो, वढ्कि नेराश्य से बढ़कर बुरी दशा मन के 
घास्ते कोई हई नहीं है। यदि आशा केचल स्गठ॒ष्णा दी 

तब भी चद्द नाउम्मैदी से अच्छी है।इस आशारूपी प्रवल 
वायु से हृदय रूपी सागर में जो दूर तक की तरंगें उठती 

उन तरंगों फी अवधि नज़र में नहीं आ सकती। संसारमात्र 
इस थाशा की रस्सी से कला हुआ है। इसे दम कई तरह पर 
खिद्ध कर चुके हैं। अब आगे चलिये खर्ग या येकुंठ क्या हैं 
मजुष्य के हृदय में भांतिं भांति की ज्ञालला और आकांक्ी का 


4०: 2४-४४ )992४०७ ०४-४२ "कगह 2०२० कक: 


( १०३: ). 


फेपल.- सात्तीमात्र | घास्तव में खर्ग है या नहीं इसका तफरे 
घितके इस समय यहां हम नहीं करते। कहने का तात्पय 
फेवल, इतना ही है कि खर्ग शब्द की सत्ता ही मजुष्य फे स्िए 
प्रबल्ष आशा का सबूत है, क्योंकि जब इस बात को सोच क्र 
चित्त दुःखी होता है कि अपनी बुद्धि के अछुसार जेसा ठीक 
न्याय चाहिये बेसा इस संसार में हम नहीं देखते तो उसी 
चुद्धि के खर्ग के सुलो के दारा समझाने वाला आशा के छोड़ 
ओर दूसरा कोन गुरु है ? आशा ही एक हमारा ऐसा सच्चा 
सुहृद्‌ है जे! कड़कपन से. अन्तकाल तक साथ देता है और 
आशा ही के द्वारा उत्पन्न वे भाव हैं जे हमको मरने के बाद 
फी दशा के बारे में भी खोचने को रुज़ू करते हैं । 
हमको कुछ ऐसा मालूम होता है कवि अपने में आशा की 
हृढ़ता चाइना ही मनुष्य के हृदय की प्राकृतिक दशा है। ध्याम 
देकर सोचिये तो नेराश्य की अवस्था मलुष्य के जीघन में 
केवल क्षणिक है। नेराश्य फे भाव मन भें उदय होते ही चट्ट 
आशा का अधघलस्वन मिल जाता है। “कितने थोड़े समय के 
लिए झादमी नेराश्य को जी में ज़गह देता है ओर कितनी जरूर 
फिर उसको निकाऊ कर बाहर फेक देता है ७' सिर्फ यही 
, चात इसका पका खबूत है कि प्राकृतिक द्वित मंत॒प्य का 
आशा ही में हे । आशा ही वह पुष्टर है जिसे खाकर आप 
जो चाह वह फाम करिये शिथिलता और अआएलस्य आपके 
पास ज्ञ फटकने पावेगा। क्योंक्ति यदद अ्सम्मव है कि आशा 
सन से दो फिर भी मनुप्य सिर नीया किए हुए रज् र्म चेंठा 
रहे | आशा की उत्तेजना यदि मन में भरी हद ते। ऐसी फातर 
दशा आने दी न पावेगी | इससे यदि आशा ही के! आदमी की 
ज़िन्दगी का बड़ा भारी फर्ज़ माने ते कुछ अनुचिन नहीँ है । 


(ः १०७ ) है 

क्योंकि हम देखते हैं कि आशा ही के विद्यमान रहने पर हम 
अपने सब फूर्ज़ों को पूरी पूरी तरह पर श्दा कर सकते हैं। पर 
इसी के साथ द्वी एक बात और ध्यान देने योग्य है। बह यह 
कि सामान्य आशा के! अपने जीवन की डढ़ता के लिये 
अपना साथी रखना ओर बात है, पर किसी एक बात की प्राप्ति 
की आशा पर अपने जीवनमात्र के खुख को निर्भर मानना 
इसरी बात है। पहििले रास्ते पर चलने से चाद्दो जीवन में हमें. 
सुस्त का सख्ामना हे! या दुःख का. दम दोनों में एक सा दृढ़ 
हैं। किन्तु दूसरे रास्ते पर चलने में यह चूक हे|गी कि हमने .. 
जिस झाशा पर अपना बिलकुल खुख छोड़ रकखा है वह 
आशा यदि टूट गई ते हमारी हानि ही हानि है । 

कहने का तात्पर्य यद्द कि जहां ईश्वर ने झनन्त ऐसे रास्ते 
मनुष्य की प्रकृति फो दृढ़, सददनशील और विमल करने के | 
खेले हैं उन रास्तों में आशा ही पर चलकर मलु॒ष्य शनेः शनेः 
अपना कार्य सिद्ध कर सकता है।इस कारण 'मलुष्य को : 
अपनी सलाई के लिये आशा से बढ़कर श्र क्‍या दो सकता 
है और मित्रग्णों के भी, यदि उनके श्रावश्यकता दे, ते 
आशा से वढ़कर ओर कौन भेंट दी जा खकती है। यदि अन्त 
(काल में चिकित्लक आशा ही के द्वारा 7 . ९५ 3 
तक कर सकता है ते। इससे बढ़ कर ए ची. 
में पाइयेगा। सारांश यह कि इस संसार ५ ८. दूर 
की भलाई का, परम आधार आशा दी है: (० * 


हमने जैसा ऊपर कहा आशा का रूप ही... का 
यही/ .. हैं कियद क्ेख आप . ९... 

' ; #£% 8 के ऐ 
रेत जो [ध हर न ५ ५०2/ 


(१०५ )' 
( २३ ) हे 
आस । 


! मनुष्य के शरीर में आंख भी गड़े हुए खज़ाने के माफिक 
। जैसा कभी के काई नाजक चकक आ पड़ने पर सश्चित 
पूंजी ही काम देती है उसी तरह हर्ष) शोक, भय, प्रेम इत्यादि' 
भावों को प्रगट करने में ज़ब सब इन्द्रियां खगित हो कर हार मास 
बैठती हैं तब भांसू ही उत उन भावों के प्रगट करने में सद्दायक 
होता है। चिरकाल के वियोग के उपरान्त जब किसी दिली 
दोस्त से मुल्लाकात होती है तो उस रूमय हर्ष और प्रमोद के 
उफान में अंग अंग ढठीले पड़ जाते है, वाष्प गदगद' कणठ रुंध 
जाता है, जिहा इतनी शिथित्न पड जाती है! कि उससे मिलने 
की खुशी के प्रगट करने के लिये एक एक शब्द मानों मनो 
बोझ सा मालूम पड़ता है। पहिले इसके कि शब्दों से चदद अपना 
असीम आजनन्द्‌ प्रगट करे सहसा आंसू की नदी उसकी भांख 
में उमड़ आती है और नेत्र के पचित्र जल से वह अपने प्राण 
प्रिय के नहल्ााता हुआ उसे बगल्लगीए करने का हाथ फैलाता 
सच्चे भक्त और उपासक की कसोटी भी इसी से हो 
सकती है। अपने उपास्यदेव के नाम-सड्डी त्तेन में जिसे अश्रुपतत 
न हुआ, मूत्ति का दर्शन कर प्रेमाशुपात से जिसने उसके 
चरण कमतलो का अभिषेक न क्रिया, उस दाम्सिक फो सक्ति 
के झाभासमात्र से क्या फल्न ? सरस कोमल चित्त चाछे अपने 
मनोगत खुख दुःख के भाव के छिपाने की हज़ार दज्ञर चेशा 
करते हैं कि दूसरा काई उनके चित्त को गहराई के न थदा सके 
पर झश्चनपात भावनगोपन की खब चेष्टा का व्यथ कर देतः है | 
मोती सती आंसू की चूंदें जिस समय सहसा नेन्न से करने लगती 


(( १०६ )' 
हैं उस समय उसे रोक क्ेवा बड़े बड़े गम्भीर प्रकृति वालों की 
भी शक्ति के बाहर होता है.। भवभूति ने, जिन को प्रकृति का 
सित्र अपनी कविता में स्रींच देना खब मालूम था, कई ठौर 
अश्रपा्त का बहुत उत्तम चर्णेन किया है, जिसमें यही आ्राशय 
निकलता है यथा: 
' “अयन्ते बाष्पोघस्नटित इव मुक्तामणिसरो । 
विसपंन्‌ धाराभिलेंठति धरणीं जजेरकणः ॥ 
निरुद्धो प्याचेगः स्फुरद्धरनासापुटतया | ' 
परेषामुन्नेयो भवति च भराध्मातहृदयः ॥! 
“विलुलितमतिपूर वां ष्प्ानन्द्शोक- 
प्रभवमवस्र जन्‍्ती तृष्णयात्तानदीर्धा # 
स्नप्यतिं हृदयेश स्नेहनिष्यन्दिनी ते । 
. धवल्वबदइलमुम्धा डुग्धकुल्येच दृष्टिः ॥? 
यदि सश्टिकर्ता अत्यन्त शोक में अश्वपात को प्राकृतिक न 
कर देता तो चजपातसम दारुण दुःख के वेग का कौन 
सम्दाल सकता । हसी भावार्थ का पोषक सवभूति का नीचे 
का यह शोक वहुत उत्तम है ४-- 
पूरोत्पीड़े तडागस्य परीवाद्दः प्रतिक्रिया | 
शोकक्षोसे च हृदयं प्रलापेरेव धार्यते ॥ 
अर्थात्‌ बरखात में ताल्ाव जब लबालब भर जाता है तो 
बांध तोड़ उसका पानी बाहर निकाल देना दी सुगम उपाय 
बचाच- का होता है--इसी तरद गत्यन्त शोक से क्षोमित तथा 
घ्याकुल मनुष्य को अभ्रपात ही हृदय को चिदीर्ण होने से बचा 
लेने का उपाय है। बल्कि ऐसे-समय रोना ही राइत है। * 
जैसा भवभूति ने लिखा हे । 


(  श्ढ७छ 5 
इदूं घिश्व॑ पॉल्य' विधिवद्भियुक्तेन सनसा | 
' ” ' प्रियाशोंकोी जीव॑ कुछुमंमिव धर्म क्लमयति ॥ 
,  ' सवथ छत्वा त्यागं विल्पनविनोदो5प्युसुलस- 
स्‍्तद्य्ाप्युच्छवासे! भवंति नज्ठ लासे हि रुदितम्‌॥- 

कोई शूरंदीर, जिसका रणचर्चामात्र सुन जोश आ जाता है 
शोर जो लड़ाई में गोली तथा बाय की चर्षा को फूल की वर्षा 
मानंता है, चीरता फे उमग में भरा हुआ युद्धयात्रा के लिये 
प्रस्यान करने के तेयार है । विदाई के समय चिल्ाप करते झुए 
अपने कुनबा वालो के आंसू की एक एक बंद की क्या कीमत 
हैं यह वद्दी जान' सकता है। चह शसपंज में पड आगे को पांच 
रंख फिर हटा लेता है। बीर और करुणा दो विरोधी ,रस 
अपनी अपनी ओर से उमंड उमड़ देर तक उसे किकतंव्यतामूद 
किये रहते है । आंखमे आंसू उन्दीं अकुटिल सीधे सत्पुरुषों के 
शाता है जिनके सच्चे सरल चित्त में कपट ओर कुटिलाई नें 
स्थान नद्दी पाया है। निठुर निदंशी मेक्कार की शअआंखें, जिसके 
कट्टर कलेजे ने कभी पिघलना जाना नहीं, दुनियां के दुःख पर 
क्यों पस्रीजेंगी | प्रकृति ने चित्त का आंख के साथ कुछ ऐसा 
सीधा सम्बन्ध रख दिया है कि आंख चित्त की दूंत्तियीं को 
चट्ट पद्चान लेती है और तत्काल तदाकार अपने को प्रगट 
करने में देर नहीं करती | तो निश्चव हुआ कि जो बेकलेजे हैं 
उनकी बेल सी घ्डी बड़ी भांखे केचल देखने हो को हैं, चित्त 
की दृत्तियों का उन पर कभी श्रसर दोता दी नहीं । चित्त के 
साथ झांख के सीधे सम्बन्ध को विद्वारो कद्ि ने कई दोहों 
में प्रगट किया है यथा ३-- हा ० 

फेटि यतन कीजे तऊ, नागरि नेह डुरे ना । 

कद्दे देत चित चीकवो, नई रचाई मैन ॥| 


) हे 3२ हि 
(६ ६०४ ) 
हैं उस समय उसे रोक त्लेना बड़े बड़े गम्भीर प्रकृति वालों की 


भी शक्ति के बाहर होता है। भवशभूति ने, ज्ञिन को प्रकृति का ' 


चित्र श्रपनी कविता में ऊ्रींच देना खब मालूम था, कई ठौर 
अभश्रपात का बहुत्त उत्तम वर्णन किया है, जिसमें यही आशय 
निकलता है यथा :-- 
' “अयस्ते बाष्पोघस्थटित इच मुक्तामणिसरो । 
| विसपंन्‌ धाराभिर्लेठति धरणी जर्जेरकणः ॥ 
' निरुद्धोप्यावेगः स्फुरद्धरनासापुटतया। कक 
' परेषामुपन्नेयो भवति च भराध्मातहृदयः ॥! 
“विलुलछितमतिपूरेर्ाष्पमानन्द्शोक* 
प्रभवमवस् जन्ती तृष्णयात्तानदीर्घा ॥ 
स्नपयतिं हृदयेश स्नेहनिष्यन्दिनीं ते । 

'. धवलवबहल्मुग्धा डुग्धकुल्येव दृष्टिः ॥7 
यदि खसष्टिकर्ता अत्यन्त शोक में अश्वपात को प्राकृतिक न 
कर देता तो चजपातसम द्रुण दुःख के वेग को कौन 
सम्द्याल सकता । इसी भावार्थ का पोषक भवभूति का नीचे 
का यह शछोक वहुत उत्तम है :-- 

पूरोत्पीड़े तडागस्य परीवादः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोसे च हृदयं प्रछापैरेव धाय॑ंते ॥ 
अर्थात्‌ वरसात में तालाव जब लबालब भर जाता है तो 
बांध तोड़ उसका पानी बाहर निकाल देना ही छुगम उपाय 
यचाच का होता है--इसी तरह अत्यन्त शोक से क्षोमित तथा 
व्याकुल्त भजुष्य को अश्वपात ही हृदय को चिदीर्ण होने से बचा 


४ 


लेने फा उपाय है। बल्कि ऐसे-समय रोना ही राइत है। « 


जेसा सवभूति ने लिखा है 
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चहुंधा आंखू का गिरना भलाई और तारीफ में दाखिल 
हे | हमारे लिये आंसू बुड़ी चला है। नज़ले का ज़ोर है, दिन 
रात आंखो से आंखू टपक्रता रद्दता है, ज्यों ज्यों आंसू गिरता है. 
व्यो तयों बीनाई कम होती जाती है; सेकड़ो तदबीरें कर चुके, 
आंसू का टपकना बन्द्‌ न छुआ | क्‍या जाने बंगाल की खाड़ी 
वाला समुद्र हमारे ही कपार में आकर भर रहा है । आंख से 
तो आंसू चला ही फरता है श्राज हमने लेख से भी आंखू ही 
पर कलम चल्ञा दी, पढ़ने वाले इसे निरी नहसत की अलामत 
, न मान हमें क्षमा करेंगे | 





(६ १०८ ) हे 
दहेँ निगेडडे नेन ये, गहँ न'चेत श्रेचेत । कल्क 
: ', “ हो कसि कै रिस को करों,'ये निरखत हंसखि देत ॥ 

सतक के-लिये लोग इज़ारों लाखों खर्च कर-झ्रालीशान 
रौज़े, मकबरे, कृत्रें संगमरमर या संगसूखा की बनवा देते हैं; 
कीमती पत्थर, मानिक, ज़म्ुरंद से आरास्ता उन्हें - करते है; 
पर थे मक़बरे क्या उसकी रूह को उतनी राहत पहुंचा सकते हैं 
जिवनी उसके दोस्त श्रांसू फे क़तरे टपका कर पहुंचाते हैं ! 

इस आंधू में भी भेद है । कितनों का पनीला कपार होता 
है, बाठ कहते रो देते हैं| अच्तर उनके झुख से-पीछे निकलेगा, 
आंखुओ की री पद्विले दी शुरू हो जञायगो । ख्रियो का जो 
यहुत आंसू निकलता है, मानो रोना उनके पास गिररो रहता 
है, इसका कारण यही है कि वे नाम ही-की अ्रवला शोर 
थधीर हैं | दुःख के वेग में आंसू को रोकसे वाल्य केवल धीरज 
है उसका टोटा यहां हरदम रद्दता है, तब इनके आँसू का 
कया ठिकाना ! सत्वशाली धीरज वालों का श्ंसू कभी भाता 
ही नहीं | कड़ी से कड़ी मुख्नीबत में 'दो चार कृवरे आस के 
मानों वड़ी वरकत हैं| बहुत मौकों पर आंसू ने ग़ज़ब कर 
दिया है | सिकन्दर का कील था कि मेरी मां फी' शंख के 
एक कतरा आंसू की कीमत में वादशाहत से भी चढ़कर 
मानता है । रेणुका के अश्रुपात ही 'ने परशुराम से २१ बार 
क्षत्रियों का संदार कराया | कितने ऐसे लोग भी दें जिन्हे 
श्रांसू नहीं आता ।इसलिये जहां पर बड़ी ज़रूरत आंसू गिराने 
की हो तो डनके लिये प्याज़ का गट्टा पास रखना बड़ी सहज 
' तरकीब निकाली गई है। प्याज़ ज़रा सा आंखें छू-जाने से आंख 
गिरने लगता है । 

“ किसी को वैगन बावले किसी को बैगन पत्थ ॥ 7 


३ 


( र१३ ) ध 


“7 पद्म | सूठजने दास द्रचिणं विद्धत्सु कि मत्सरो 
नाहं मत्सरिणी न चापि चपल्ा नेवास्मि सूर्खे रता | 
मूर्सेस्‍्या द्वविणं ददासि नितर्य तत्कारणं ध्रूयतां 

'विद्वान्सबंजनेषु पूजिततज्ञुमृंखेस्थ नान्‍्या गतिः॥ 
कवि कद्दता है ;--“लक्ष्मी तुम मूर्ख के पास जाती हो, _ 

पढ़े लिखे विद्वानों से तुम्हे क्‍या ईपां है जे। वहां नद्दी जाती १” 

तब लूदमी जवाब देती है--“हमें विद्वानों से कोई ईर्षा नहीं है, 

न हम चंचला हैं--सूर्खी को जे हम घन देती दे उसका फारण 

यद है कि विद्वानों का तो सब लोग मान और प्रतिष्ठा करते 

है, सूखों को कौन पूछता यदि हम भी उनके पास न जाती ।”? 


ऐसा ही लक्ष्मी ओर सरखती के सम्बाद में अनेक कल्प- 
नाए कवियों ने की है उनमें यद्द एक वडी उत्तम है :--- 
विद्वांसः कृतचुद्धयः सम्त्रि | मम द्वारि खिता नित्त्यशः 
श्रीमन्‍्तोषि मया विना पशुसपास्तस्मादहं श्रेयली | 
भ्रीवागदेवतयोरसूनि बचनान्याकर््य वेधाख्िरा- 
दुचे श्रेयतरे उसे यदि भवेदेका विवेके शुणः॥ 
सद्मी सरखती से कहनी हूँः--“सखसि ! विद्वान पढ़े लिखे 
मेरे कृपापात्रों के द्वार पर नित्य हांथ पसारे खड़े रहते हैं [९ 
तब सरखती ने कहाः--'हां ठीक है, पर भ्रीमन्त भी मेरे न 
रहने से पशुतुल्य देखे जाते हैं, तब एमी न अच्छी हुई» । इस 
तरह पर विचाद के उपराज्त दोनों ने ब्रह्मा को पंच बदा। 
ब्रह्म दोनो को बात सुन देर तक सोचते के उपरान्त चोले :-- 
“तुम दोनों ही अच्छी दो यदि एक विधेक गुण रहे तो-- 
अथात्‌ जिधेकेशुन्य न तो लद्मी का कृपापात्र ग्रच्छान 
सरखती ही का” १ 
बुरा से चुरा काम-जिसका करने घाला राजा के यहां से 


( ११४७ ) 


ण्ड पाने योग्य दोता है और जो समाज में झत्यन्तः घृणित 

है-उसे भी धन फे लिए करते लोग ज़रा नहीं सकुचाते | इसी. ' 

से उढ़ूँ के नामी शांयर सौदा का कौल है कह 5 
“माद्र पिदर बिरादर ऊो जो कहो से ज़र है! 
फ़ारसी के एक दूसरे शायर का भी ऐसा दी कौल है।-- 
“घन ! तृ' ईश्वर नहीं है, पर जितने दोष हैं सवों का 

ढांपने बाका है ओर अडुष्य के ज्ञीवन में ज्ितनों आवश्यकताय 

हैँ लबी का पूरा करने बाला हैए। ४ 





( शश५१ ) 
2 हि नं न (२५ ) ध 
करी शंक्रराचाय प्रीर रू लानक-वेव ।.. 


» थे दोनों हिन्दुस्तान के प्रल्िद्ध पुरुषों में अग्रगंण्य और 
बड़े महात्मा हो गये हैं | एंज्ञाघ में जेसा शुरु नानकदेय सास- 
नीय हैं ऐसा ही दक्षिण तथा महाराप्र देश में थी श॑र्कराचांये 
भाने ज्ञाते है। प्रतिमा पूजर्न के सिद्धान्तों दे काटने घाले 
और ईश्वर की निर्गण उपासना के पोषक देनो थे। ऊफिंन्तुं 
शंकराचार्य हांत के च्राह्मण थे, इस लिए ब्राहँणों के उसेफाने 
से, जिससे घराह्मणो क्ञी जीचिको में वाधा न पहुंचे, पंचायतन 

पूजा अर्थात्‌ विप्सु, शिव, गशश. सूर्य ओर शक्ति- की पूजा 
झौर आराधना फिर से स्थापिंत की शोर वोदा्ा के इंस 'दृश 
से निकलच[ दिया । इसके विरुद्ध नानकशाह ने गाह्मण की 
ज़ोर वहुत ही बहुत तो और नाम के माहातय फो 
अधिकाधिक बढाया । सच भी है, नाम संक्ीतंन में कया दुआ 

दित्त का शुद्ध, सीघा सादा मजेष्य छुटिलणि क्त, त्रिवेदेक्ष ब्राह्मण 
से श्रेष्ठ हे । शकर पूर्ण विद्वान्‌ तथावेदान्त दशैन के प्रयतंक थे। 
थे उस समय छुए जब मुसलमानों का ज़ोर ने बढने से संस्छत 
का पठन पाठन देश में पूरे तरह जारी था और देश के हर 
पक प्रान्त से मंडन मिश्र के से नामी परिडंतजिच्यमान थे। उस 
समय शंकर दीःकछा सा विद्यान पठिप्ठा पा| सकता और सर्च- 
प्राद्य हो क्दाताथा । दूसरे यह कि वौद्ध लोगप जिनके सुका- 
विदे शुकूराचाय इद-खड़े हुए; बड़े दार्शनिक थे ॥ शहर हो 
का सा सुयोग्य परिडत उनसे: पार पा सकता था। दृघर 
नानक जिस समय ओर जिस देश में हुए उस समय और 

उस देश में पुजलमानों का।वड़ा अत्याचार या ; चाद्ध चलन, 
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रीति यताव, रदन सहन लोगों का यावनिक हो गया शा; 
योल्ी और पहनावे तक में मुललमानी छागई थी। उस समय 
संस्क्रत के पढने पढाने से कहीं सरोकार न॑ रहे गया था। 
संस्क्तत की जगह छोग अरबी फारसी के बडे मुन्ना ओर 
आत्विम होने लगे। ऐसे समय नानक ही ऐसे अ्ल्पविश्र 
किन्तु कृशाप्रबुद्धि का काम था कि वे खान पान के अनेक 
आचार चिचार पर ध्यान न दे एक निर्गण की उपासना के 
द्वारा हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को एक करें। आपस को, 
सहानुभूति और हमदर्दी लोगों में आजाने की बहुत कुछ 
उन्द्दीने चेष्ठा की। उसी समय के लगभग जैसा बड़ल में 
कष्णचेतन्य मद्दापभ्भु भक्ति ओर- परस्पर फे प्रेम फे पोषक 
दो रहे थे ओर जाति पांति के भगडे को तोड़ रहे थे वसाही 
पंजाब में गुरू नानक ने जाति पाँति का फूट की बुनियाद 
समभ वर्ण-चिवेक को यहां तक घटाया कि हिन्दू मुसलमान 
दोनों के एक कर दिया । हिन्दुस्तान के दो प्रात्त बद्गाल और 
पंजाब जा कुछ कुछ थागे को बढ रहे हैं यह महाप्रभु कप्णचैतन्य 
ओर शुरू नानक इन्हीं दो महात्माश्रों के उपदेश का फल 
सारांश यह कि नानक यद्यपि शंकर के से डिद्वान्‌ न थे किन्तु 
चरित्र फी पवित्रता, छौजन्य, आ्रस्तिक्य-बुद्धि में शंकर से 
किसी अंश में कम न थे । 

- अय देखना चाहिये कि राजनैतिक विषयाँ में ओर मुट्की 
मामलों में इन दोनों के उपदेश ओर (शिक्षा का क्या फल 
हुआ । शंकर ने बौद्धों को यहां से निकाल शासन की खिर 
शेली में बड़ी खलवली मचा दी और बहुत चाहा कि भारत 
फिर चैसा दी हो जाय जैसा वैदिक ऋषियों के समय में था, 
किन्तु भारत से न हाकर आधा तीतर आधा बटेरसा द्ेशया। 


है| 
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अव इस सप्तव हम लोगों में कर्मकराएड-कलाप और यश्ञोपवीत; 


विवाह आदि की जो पद्धतिया प्रचलित हैं वे सब उस समय 


की बनी हैं. जब शंकर ने हिन्दुस्तान के बौद्धों के हाथ से छुटा . 


कर इसका पुनः संस्कार किया और ब्राह्मणों को फिर पूरी 
ताकत मिली । बौद्धों के उच्छिप्न हे जाने से अपनी मनमानी 
रूरने में उनकी रोक टोक करने वाला अब कोई न रद्दा। 
दूसरे शैव और वेष्णवों का ऐसा विरोध बढ़ा कि फूट को 
फेलने के लिये पूरा मौका और स्थान मिल गंया। इस 
फा फल यही हुआ फि मुढ्क भे अब तक इतनी कमज़ोरी छाई 
हुई है कि अगरेज़ी शासन की शान्ति ओर झअगरेज़ी शिक्षा के 
प्रचार से भी लोगो के कुसरुकार बदलते ही नहीं। संशोधन 
का वीज अमने में चद्दी बात याद आती है कि “जनम का 
कोाढ़ कीं एक एतवार से दूर हुआ हे? । 


शंकर तथा रामाचुज न हुये दोते ते मुसलमानों के यहां 
कदम ज़माने में इतनी खुगमता न होती और न मुल्क में इतनी 
कमज़ोरी फेल जाती | सब से बडी हानि शंकर से चेदान्त 
दर्शन का हुई जिसके सिद्धान्त बदल कर ओर के और हे गये। 
वेदान्त के प्रवतेक व्यासदेव का प्रयोजन वेदान्त सूत्रों फे 
बनाने का कुछ और ही था । शकर उन्हें और दी मतलब पर 


झुका लाये | व्यासदेव का यह कसी तात्पये चेदान्त के प्रच- ' 


लत करने से न था कि इस प्रकार अऊर्मण्यत्ा देश में छा 
जाय ओर संसार को मिथ्या मान हम खयं प्रह्म यन यचैढें। 
घरच उनका तात्पये यद्द था कि हम, खुख दुःख को पकसा 
समझ अपना काम करने सें न चूके तथा स्थिर अध्यचसाय, 
दृढ़ निश्चय, व्यवस्रायात्मिका बुद्धि फे! चित्त में हर समय 
रूपकाश देते रहें, दुःस्र में झबड़ा न उसे और झुस पे 


६ 
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सारे घमरड के फूल न'जायं, संघार के ध्िर अनप्यर 
सान कर््षंयोग में सदा लगे रहें इत्यगरे,। गुरू नानक से 
लुद्धिमान ने इन खबर बातों, का सोच विचार कचीर के 
सिद्धान्तों को विशेष- आदर दिया,॥' क्लिसी एक ख़ास 
भज़हब या धर्म में, जकड़े शद्ना राजनेतिक तरकी का 
यड़ा 'बाध# है । जब तक छ्विसी खास धर्म को पावन्दी हम 
सें लगी रहेगी. तब तक मनुष्य जाति में साधारण प्रेम, ज्ञाति* 
घबात्सल्य,. सुल्की तरक्तों के >याग में सब्रों,फे साथ सहमति 
कुभी हे।ही: नदी सकती । इसलिये नानक ने हर एक घर्म के 
फमठाप्रा5 गाव एटादग0०7०५ (वैहरी बंनावरे) के। तुच्छ' समझ 
तथा नाम लंकीतेन आदि के हारा! ईश्वर की ओर भक्ति- 
भाव और आर्तिक्य-बुद्धि फो शुख्य समझ, डसी के अनुसार 
अपने अज्लुयाण्यों के चलने के लिये कहा और अपने शिरप्यों 
फेो वेसी.ही शिक्षा दी | अन्त के इसका- प्ररिणाम यह हुप्मा 
कि शुरु गोविन्द सिंह और रणानजीन सिंद फिन नररज्ल पंजाब 
में पेदा हुए, ओर अब-तक भी स्त्खों[में, जैसा कौमी जोश 
है वैसा तमाम हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त के लोगों:में नहीं है । 

शंक्रराचाय ने पक्षपात और श्रप्ने,मत की खींच यहां तक 
रखखी कि ये सर्व प्तस्ग्त न हो सके | गुर नानक हे उदार चित्त 
में न पत्तषपात था ओर न-किली से विरोध-यां अपने मत की 
खींच थो | इसलिये न केवल पंहठाव भर में यरन और प्रान्त 
हे लोगों में भी वे सर्वस्मत- हुये । अम्तु, ये द्रोनों मद्रात्मा 
जैसे रहे हो सर्चथा माननीय हैं, किन्तु इन,दोनों के मत, के 
फुकीर सनन्‍्यासी आर उदाखी देश के अकल्याण के बड़े 
भारी द्वार हैं । श्रव भी कहीं कहीं दा एक खुन्पासी , ऐसे देखे 
जाते हैं जे पिरक्ति, त्याग तथा पाणिडत्य में संन्यास-झाप्नम 


( ११६ ) न 


की शोभा हैं | किन्तु उदासी .ठो बहुघा ऐसे छी पाये जपते हैं, ' 
जे विषयाशक्ति मे गृहस्थों के भी कान काटते है। डदासी यहुत 
ठिगड़े हुये हैं, सब्याली आवारणगी में कुछुही उनसे कम हैं; 
झब ता संन्याली चनने के लिये केवल गीता की . एक पुस्तक 
पास रहना आवश्यक है; और शुरूमुखा अक्तरों से परिचय रखना, 
जिससे अन्ध साहब का पाठ वह करले, उदासी के लिये येग्यता 
की कसौटी है । घ्रन्‍्थ साइव का .पाठ करना आता-हो, मानो 
बह गुरु नानक का प्रतिनिधि हो गया | शुरू नानक का हेड: , 
कार्टर रणएजीतसिंद का वनवाया अस्ुतस र का खर्ण मन्दिर है | 
शंकराच्ारियों के प्रधान मठ चार हैं (उनमें से एक शड्रेरो मठ? 
है जिसके प्रधान इस्तामलदाचार्य-थे-। शहूर के दश शिप्यों में 
पुरी, भारतो, लरखती नास के इन तीन सप्रदाय बालो कहे 
अधिकार में यह मठ है। यह मठ श्यप्रगिरि .पवत पर है जे- 
रामेश्वर के राघ्ते में मद्रास प्रास्त में है। दुखरा 'शारदा मठः 
है जो द्वारिका से है | शक्ूूर के सब ले, मुख्य शिप्य पद्मपादाचार्य 
के अधिफार में यह मठ रंदसा गया। तोथे छोर माशम दो 
संग्रदाय के सन्‍्यास्तियं के अधिक्रार में यह मठ है । 'जोशी , 
मठ? नाम का तीलरा मठ हिमालय में वदरी और केदार 
के राघ्ते में कही पर है । रोटक्ाचार्य इसके प्रधान किये, 
गये ।-भिरि, पर्चद, सागर तीन सप्रदाय के सनन्‍्यासो इसके 
अधिकार है । चोथा 'गोउर्धन मूठ! द जो ऊगच्थपुर में है। 
सुरेश्वरादाप ज्ञो पहित्त मएडन मिश्र के नाम से प्रसिद्ध थे 
इस मठ के धवाव किये गये। वत भार अब्णय दों सम्रटाय 
पे संस्यासी इस फ्े श्धिरागी ८ । इत इन गरदियाँ पर अब 
जो रहते दे थे शंक्रापप्शय ऋदभाने हे घोर ऊ गद्सुरू की 
बपाधि उन्हें दी जातो ह। सुज्प शरराक्षाय महराज्ञ की यह 


क' 
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कसी इच्छा व हुई कि हम जगद्र॒ुरू कहलारें, किन्तु जो अब 


उस गद्दो पर बेठते हैं अपने को जगदुग्गरुरु कहते और मानते 
हैं । मद्रास और बम्यई प्रान्त में जगदुगुरू शंकराचार्य , का 
चड़ा ज़ोर है | सामाजिक और धर्म धम्बन्धी मामरों में बिना 
जगदुगुरू की व्यवस्था के कोई काम पंचद्रचिड़ों में नहीं हो 
सकफकता। ,. र ह 

“सौन्द््य-लहरी? आदि अनेक स्तोत्र शंकर के नामसे 
प्रचलित हैं पर वे मुझुय शंकर के बनाये नहीं हैं । इससे सिद्ध 
है'कि ये जगदुगुरू शंकराचार्य उत्कृष्ट परिडत होते भाए 
शोर हैं भी । “तत्वमसि” “अहैंब्रह्मास्मि? 'प्रज्नानमानन्द 
अहम? “शयमात्मा ब्रह्म? ये चार मह। वाक्य इन चार मठों के 
अलग अल्वग माने- गये हैं ।- शंक्राचारयये के प्रधान शिक्ष्य 
पद्मपाद, दस्तामलक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, समित्पाणि, 
चिद्धिल्लास, श्ानकन्द, विष्णुगुप्त,' शुद्धकीरति, भानुमरीचि, 
कृप्णदर्शन, घुद्धिवृद्धि, विरचिपाद, शुद्धानन्त, आनन्दगिरि, 
झुधन्चाराजा, फविराज राजशेखर इत्यादि थे। इसमें सन्देह 
नहों वौद्धों के उपरान्त शंकराचार्य वतंमान्‌ हिन्दू धर्म फे 
चड़े पोषक हुये। यह न हुये होते तो देश का देश या तो वौद्ध 
मतावलस्बी वना रहता या सब के सब यचन, या मुसलमान 
हो ज्ञाते। गुरू नोनक की भी तेरद् गदियां हैं। उनके जेईे 
जुदे पन्‍थ हैं | दश इनके अवतार माने गये हैं चेलो में सब' 
से मुख्य सुथरा था। ह 
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... 5 ऋविब॒र पं» -साधव शुक्ल को 
द रसांज्ञा चटकालजा पृस्तक 


! . “*' महासारत नाठक 
बहुतों की यह इच्छा रहा करती है कि. “हिन्दी से. कोई 
अच्छा नाटक खेले |” इससे बढ़ कर और कौन नाटक मिलेगा _ 
जो बिलकुल ही सामयिक्र ( 09 ५० १४७० ) है। स्थान -स्थान 
- पर इसमें सामयिक, नेतिक, सामाज्ञिक आदि बांते भी .सक्‍खी 
गईं हैं। अनेको नाख्य-समितिया प्रायः बड़े चाव से इसे खेला - 


करती हैं । अवश्य: प्रढ़ .कर प्रसन्न होइये | मूछय ॥ ) . « 


) / ५ 
भ्क 


-. - : आारत गीतांजलि 


' यदि कुछ भी आप में देशभक्ति का अंकुर है और देशभक्ति 
के रग में आप रंगा चाहते हो तो देशमक्ति से. भरे हुये गाने 
की इस पुम्तक के अवश्य लीजिये | मूल्य |] 5 


'र। छीय तैरंग 


समय समय पर द्विन्ही प्रदीप, मर्यादा, भभ्युद्य आदि में 
शुक्ल जी की अनेक विपये की चुहचुहाती कवितायें निरूततती - 
रह। ह। वध सच शकट कर पुस्तकाकार प्रक्षाशित हुई हैं । 


यद्वि कुछ सी कविता से प्रेस है तो इसे अवश्य संग्रह 
करिये। मुल्य ॥] है 
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स्वर्गीय पँ५. बालक्ृष्ण- भट्टकत 
कक उत्तमात्तम परु्तके 
«- “- -: ' , नतन ब्रह्मचारी 


छोटे छोटे बालकों के यदि उच्च आदर्श दिखला" उनके! 
सनन्‍्मार्ग पर ले आना. है या पूज्यपाद भइजी की छेखनी का एक 
नपूनों देखना है तो इस प्रबन्ध कल्पना वे अवश्य पढ़िये। मूल्य ) 
».. “ /  शशक्षा दान 
आज्र्कल स्कूल कालेज के विद्यार्थी तथा और लोग श्रच्छे 
अजरूछे भ्द्सन नाटक के रूप में दिखत्ाने की यहुत इच्छा र७ने 
है।इससे बढ़कर ओर कौन नाटक मिलेगा कि जिसके पढ़ने या 
खेले जाने से हंसिये भी और साथ ही साँथ उपदेश भी ग्रहण 
करिये।पक सती पतित्रता किस प्रकार अपने लम्पट तथा घिपयी 
, पार्वि का ढंग पर लाई-है यह पढ़ने द्वी से मालूम दो गा-मूल्य 5) 


ते अऑंजान- और एक सजान । 


हिन्दी - साहित्य मे यह पुस्तक अपने ढंग की एक है। 
५ हिन्दी साहिलद सम्मेलन” ने अंपनी 'प्रथमा परीक्षा: में इसे 
“पाछ्य पुस्तक” नियत क्रिया है। इसके अप, तक में तीन 
संस्करण निर्कल चुके है। हिन्दी में देपन्यास बहुत हैं पर 
सखुललित भापो में ज्गह जगह पर प्राकृतिक छुटा और तरह 
तरद के मनुष्यों के सच्चे चरित्र का चित्र अनुसव करना हो 
तो इस उपदेशात्मंक मौलिक उपन्यास का अवश्य पढ़े | इसमें 
भट्द जी की संक्षिप्त जीचनी भी दी गई है। मूल्य ॥) 
इलापदि अन्य पुत्तकों केमिलने का पता-महा देव भ्रष्ट, 


“० ४ “ अरशियापुर-इलाहाबाद ! 
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